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झामुख 


जैन कला झौर स्थापत्य के इस तीसरे खण्ड के प्रकाशन के साथ भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 
इस विषय पर निर्धारित कार्यक्रम का वह एक अंश समापन प्राप्त कर रहा है जिसे भगवान महावीर 
के पत्चीस-सौबें निर्वाण महोत्सव के श्वसर पर संपन्‍नल करने का दायित्व भारतीय ज्ञानपीठ ने लिया 
था। प्रसन्नता की बात यह है कि महोत्सव वर्ष में इतने विदालकाय कलांग्रंथ के तीनों भाग हम 
प्रंग्रेजी प्रौर हिन्दी दोनों में प्रकाशित कर रहे हैं । 


प्रथम खण्ड की भूमिका में मेने उन कठिनाइयों का उल्लेख किया है जिनका सामना हमें 
इसलिए विशेष रूप से करना पड़ा क्योंकि इस कलाग्रंथ की योजना बहुत बड़ी थी श्लौर इसे एक 
सीमित कालावधि में संपन्‍न करना था । कठिनाइयों के केवल संपादकीय पक्ष की कथा पहले भाग में 
लिखी थी । 


दूसरे प्रकार की कठिनाइयों का संबंध ग्रंथ के तकनीकी पक्ष से है--यथा, ग्रंथ की छपाई 
प्ंग्रेजी के प्रथम खण्ड से आरंभ हुई झौर प्रंग्रेजी में स्व॒राघधात वाले टाइप रखने वाले 
ऐसे प्रामाणिक प्रेस की खोज जो समय से काम कर देने के लिए तैयार हो, ऐसे टाइप 
के प्रफ पढ़ने की कठिनाई, कागज की दिन-पर-दिन बढ़ती गयी कीमतें, ब्लॉकों के बनवाने 
झौर छपवाने के मूल्य में इस प्रकार के संतुलन का प्रयत्न कि न तो मूल्य अधिक बढ़ें शौर न काम 
का स्तर नीचे जाये । इन सब प्रयत्नों का प्रतिबिब ग्रंथ में आपकी प्रतिभासित होगा । यदि भारतीय 
ज्ञानपीठ के न्‍्यासघारी मण्डल का दुष्टिकोण उदार न होता और सभी व्यय-भार झाज के बाजार- 
भाव पर फैलाया जाता तो एक-एक खण्ड का प्रायः वह मूल्य रखना पड़ता जो श्र तीनों खण्डों का 
संयुक्त रखा गया है। 


यदि इन कठिनाइयों का समाधाल निकालकर हम अपने कार्यक्रम के झनुसार यह समग्र ग्रंथ 
प्रकाशित कर पाये हैं तो इसका श्रेय भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांतिप्रसाद जैन द्वारा 
प्रदत्त समर्थत को और ज्ञानपीठ की ध्रध्यक्षा ओऔमती रमा जैन के मार्गदर्शन को है । 


इस योजना को कार्यान्वित करने में प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं श्री श्रमलानंद घोष जिन्‍्होंने 
इस ग्रंथ का मूल संपादन अंग्रेजी में किया । इस प्रकाशन में जो गुण परिलक्षित हैँ, वे श्री घोष के न 
कैयल कठिन परिश्षम झ्लौर सायास सावधानी के सुफल हैं, अ्रपितु इस प्रकार के कला-प्रकाशनों के 


(५) 


संपादकीय और तकनीकी पक्षों का उनका जो दीघंकालीन अनुभव है, उसके कारण भी प्रतेक तात्का- 
लिक भाड़े आने वाली समस्याझों का समाधान हाथ-के-हाथ होता चला गया। 


जहाँ इस ग्रंथ के सभी लेखकों के प्रति हम बहुत झ्याभारी हैं, वहाँ उन लेखकों के प्रति विशेष 
जझाभार व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है जिन्होंने योजना में कल्पित उन अध्यायों के लेखन का दाथित्य 
लिया जो किन्‍्हीं कारणों से या तो प्राप्त नहीं हो पाये या जो छूटे जा रहे थे। इन सब लेखकों ने 
बहुत उदात्त भावना से सहयोग दिया क्‍योंकि वे जानते थे कि इस योजना के माध्यम से भंततोगत्वा 
वे नयी और पुरानी सामग्री द्वारा भारतीय स्थापत्य और कला के उस समग्र परिदुष्य को समृद्ध कर 
रहे हैं जो अबतक इस प्रकार का संग्रथित रूपाकार नही ले पाया । इन्होंने हमें केबल सहयोग ही 
नहीं दिया, अन्य बातों में हमारे अनुरोधों श्रौर मंतव्यों को मान भी दिया । भारतीय ज्ञानपीठ के 
सभी सहयोगियों के प्रति में कृतज्ञ हूँ कि वे इस योजना की सफलता के प्रति समर्पित रहे । 


तीनों खण्डों की पृष्ठ-संख्या का योग ६२८ है। ६७० सादे झौर ५० रंगीन चित्रों की संख्या 
इसके झतिरिक्त है। इस ग्रंथ को हम एक ऐसी पताका मानते हैं जिसे लेकर हम झागे चले हैं उन 
व्यक्तियों और संस्थाओं के स्वागत-अशिनंदन में जो भविष्य सें इस सार्य पर चलकर जेन कला कौर 
स्थापत्य की प्रभिवृद्धि में योगदान करेंगे । हमारी कामना है कि उनका दल बहुल हो । 


नई दिल्‍ली लक्ष्मीचन्द्र जेन 
२० मई, १६७५ मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ 
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चित्र-सूची 


छामावित्रों या रेखासित्रों फे शीर्षकों के झागे कोंप्ठकों में कॉपीराइट के धारक का नांस दिया गया है। संप्रहय- 
लगों में कुछ छाबाचित्र श्रन्य धारकों द्वारा भेजे हुए हैं। ऐसी सभी स्थितियों में कॉपीराइट का झह्धिकार संबठ 
संग्रहालय तथा उस घारक का है। छापराचित्र के लिए केवल वित्र शब्द का प्रयोग किया गया है : 


इसी सूची में निम्नलिखित शब्द सक्षिप्त रूप में प्रयुक्त किये गये हैं : 


पु सं थि +- पुरातत्व और संग्रहालय विभाग 

स्िवेख “+ जिस भॉफ़ बेह्स संग्रहालय, अंजई 

द्रि म्यू ८ ज़िटिश व्यड़ियम, लंदन 

भा पुस +८ भारतीय पुरातर्व सर्वेक्षण, नई दिल्‍ली 
वि भ्नस्‍्यू ++ विक्टोरिया एण्ड प्नल्मर्ट म्यूजियम, लंदन 
रास > राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्‍ली 


कायाचित्र 


सम्मुख-चित्र 


वि भ्र॒ स्‍्यू न्‍«* ती्कर शांतिनाथ, ]68 ई०, राजस्थान (विश्व स्‍्मृ) 
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266 के 


267 के 


268 क 


अध्याय 37 


श्री और कामदेव, एक ताडपत्रीय पाण्डुलिपि में चित्रांफन, 060 ई० (जैसलमेर भण्डार ) 


बिद्यादेवी और भक्त सहिलाएँ, एक चित्रांकित पटली का भ्रांशिक दुदय, ]22-54 ई०, गुजराती य। 
परद्िचम भारतीय कैली (जैसलमेर भण्ड।र ) 


झौर स्तन. एक बिज्रांकित पटली के दृष्य, ग्यारहतरीं शताब्दी का ध्रंतिम या बारहवों का झारंभिक भाग, 
( इससे भी पहुले के काल के लिए लेख देखिए), गुजराती या पश्चिम भारतीय कली (जैसलमेर 
भ्रण्डार ) 


भौर स्॒, एक चित्रॉकित यटली के दृदय, बारहवीं शताब्दी का झारंभिक भाग (इससे भी पहले के काल के 
लिए लेख वेलिए), गुजराती या पश्चिम भारतोय पैली (जैसलमेर भण्डार) 


एक खित्रांकिल पटली का भ्रांशिक दृश्य, बारहवीं शताब्दी का झारंसिक भाग (इससे भी पहले के काल के 
लिए लेख देखिए) , गूजराती या पषच्चिधम भारतीय बेली (जैसलमेर भण्डार) 


एक चित्रांकित पटली का भ्राशिक दृश्य, बारहवीं शताब्दी का धारंभिक भाग (इससे भी पहले के काल के 
लिए लेख देखिए), गुजराती या पश्चिम भारतोय शेलो (जैसलमेर भष्डार) 
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लिज-सूची 
झौर ख. एक चित्रांकित पटली पर परशुध्रों की रेखाकृतियाँ, बारहवी' शताब्दी का पृर्षि (इससे भौ पहले 
के काल के लिए लेख देखिए), गुजराती या पश्चिम भारतोय थैली (जैसलमेर भण्डार ) 


पटली पर तीर्थंकर के प्नभिषेक का चित्रांकन, ग्यारहवीं शताब्दी के ब्रंतिभ भाग से बारहवीं शलान्दी के 
झारंभिक भाग तक, (इससे भी पहले के काल के लिए लेख देखिए), गुजराती या प्रष्चिम भारतीय छौली 
(ला० द० संस्थान, झ्रहमदबाद) 

एक ताडपत्रीय पाण्डुलिपि में गज का चित्रांकन, बारहवीं शताब्दी का प्रथम चरणा, (पहले मुनि जिनविजयजी 
के संग्रह मे थी ) 

एक ताडपन्नीम पाण्डुलिपि में सरस्वती का चित्रांनन, ]]27 ई०, गुजराती या पष्चिचम भारतीय ली 
(शांतिनाथ भण्डार, खंमात ) 


से घ तक. एक ताडपत्नीय पाण्ड्लिपि में जित्रांकन, तेरहवीं छाताब्दी, गुजराती था पश्चिम 
भारतीय शैली (जैसलमेर भण्डार) 


झग्रौर ख. एक ताडपत्रीय पाण्डुलिपि में तीर्थंकर के अभिषेक झोर जन्म के लित्राॉंकन, 370 ई०, गुजराती 
या पश्चिम भारतीय शैली (उभम्फोई धर्मशाला, झरहमदाबाद) 


एक पाण्डुलिपि की प्रद्यस्ति, विक्रम संबत्‌ 509 (452 ई०), इसी में रंगीन चित्र 26 भी है (रायं) 
एक पाण्ड्लिपि की प्रशस्ति, विक्रम सवत्‌ 874 (।47 ई०), इसी में रगीन चित्र 27 भी है (रासं) 
एक पाण्डुलिपि में तीर्थकर के जल्म का चित्रांकन, 7367 ई०, गुजराती या पश्चिम भारतीय शैली (पहले 
मुनि जिनबिजयजी के संग्रह में थी) 

एक पाण्डुलिपि में तीर्थंकर के पंचमुष्टि-लोच का चित्राकन, लगभग चौदहवीं शताब्दी का भ्रेतिम भाग, 
गुजराती या पश्चिचम भारतीय शैली (जैसलमेर भण्डार) 


यशोधरचरित की पाण्डुलिपि में राजा यश्योधर के श्रपनी पत्नी द्वारा स्वागत का चित्नांकन, 494 ई०, 
गुजरात, कदाचित्‌ सोजित्ा (निजी संग्रह) 


यशोघरचरित की पाण्डुलिपि में पन्‍ने के कितारों का चिन्नांकन (पूर्वोक्‍्त) 


गौर ख. यशोघरचरित की पाण्ड्लिपि में पन्‍ने के किसनारों का चित्रांकन (चित्र 276 क द्रष्टव्य) (निजी 
सम्रह ) 


मरुदेबी के सोलह स्वप्न (भ्राशिक चित्र), भादिपुराण की पाण्डुलिपि में, ) 404 ई०, योगिनीपुर (दिल्ली) 
उत्तर भारतीय शैली (निजी संग्रह) 


भविसयत्त के लौटने की प्रतीक्षा में कमलश्नी, भविसयत्तकहा की पाण्डुलिपि में, लगभग ]430 ई०, 
(इसके इससे बाद के काल के लिए लेख देखिए) कदाचित्‌ दिल्ली, उत्तर भारतीय शैली (निजी संग्रह) 
संगीतकार और नतंक, महापुराण की पाण्डुलिपि से, लगभग ]420 ई०, (इसके इससे आद के काल के 
लिए लेख देखिए), कदाखित्‌ दिल्‍ली, उत्तर भारतीय शैली (दिगंबर जैन नया मंदिर, दिल्ली का संग्रह ) 
भरत की सेना का प्रयाण, महापुराण की पाण्डुलिपि (पृर्थोक्स) 


राजसभा का संचालन करता इंद्र, पासरताहअरिउ की पाण्डुलिपि में, 442 ई०, ग्वालियर, उत्तर 
भारतीय शैली (निजी संग्रह) 


राजा यशोधर का एक नतेकी झौर संगीतकारों द्वारा मनोरंजन, जसहरचरिठ् की पाणष्ुलिपि में, लमम्रथ 
440-50 ई०, कदाचित्‌ ग्वालियर, उत्तर भारतीय बोली (निजी संग्रह) 
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। खिज-सूची 
याधिनाथ की सेना, सांतिसाहबंरिठ की पाण्हुलिपि में, जपभग 450-60 ई०, (इसके इससे बाद के 
काल के लिए लेख देखिए), कदाचित्‌ दिल्‍ली, उत्तर भारतीय शैली (निजी संग्रह) 
सशोधर का बकरी के रूप में जन्म, जसहरथरिउठ की पाण्डलिपि में, 454 ई०, कदाबित्‌ दिल्ली, उत्तर 
भारतीय शैली (निजी संग्रह) 
सहक्षचल का संन्यास, आदिपुराणा की पाण्डुलिपि (बर्ग-]) में, लगभग ]450 ६०, (इसके इससे बाद के 
काल के लिए लेख देखिए), कदाजित्‌ दिल्‍ली, उत्तर भारतीय शीली (निजी संग्रह) 
ऋषभ का जन्म-कल्याणक, ग्ादिपुराण की पाण्डुलिपि (वर्ग-2) में, लगभग 475 ई०, (इसके इससे 
बाद के काल के लिए लेख देखिए), कदाचित्‌ दिल्‍ली, उत्तर भारतीय शैली (निजी संग्रह) 
प्रयोध्यानगरी, श्रादिपुराण की पाण्डुलिपि में बर्ग-2, (चित्र-282 ख के असुसार) (निजी संग्रह) 
यशोघर का मत्स्य के रूप में जन्म, यशीक्रचरित की पाण्डुलिपि में, 590 ई०, आमेर (निजी संग्रह) 


भरत के सैन्य का म्लेच्छ खण्ड की झोर प्रयाशण, महापुराण की पाष्डुलिपि में, लगभग ]540 ई०, पालम, 
उत्तर भारतीय शैली (निजी संग्रह) 


अध्ययप 32 


गुजरात : काष्ठ-निभित गवाक्ष (रास) 

गुजरात : वानिशदार काष्ठ-निरमित मण्डप, बाह्य भाग (रा सं) 

गुजरात : वानिशदार काब्ठ-निर्मित मण्डप (पिनत्र 286), गजारोही (रासं) 

गूजरात : बानिशदार काष्ठ-निर्मित मण्डप (तित्र 286), छत (रासं) 

गुजरात : बानिशदार काष्ठ-निर्मिल मण्डप (चित्र 286), छत का एक भाग (चित्र 288) (रास) 
गुजरात : क्राष्ठ-निर्शित द्वार (रा सं) 

गुजरात : एक धर-देरासर का काष्ठ-निर्भित द्वार (रास) 

गुजरात : एक घर-देरासर का काष्ठ-निरभमित ह्वार (चित 29]), मंगल-स्वप्नों प्रौर गज-लक्ष्मी का 
प्रंकन (रासं) 

मुजरात ; काउठ-निर्भित मण्डप (भ्रिंवेसं) 

गुजरात काव्ठ-मिमित मण्डप (चित्र 293), एक पट्टी पर नृत्य, संगीत तथा श्रन्‍्य दृक्ष्यांकन (प्रिं वे सं) 
गुजरात : काष्ठ-निर्मित मण्डप (चित्र 293), छत ([प्रिंवेसं) 

गुजरात : एक धर-देरासर, एक राजकीय यात्रा का दृष्य (बड़ौदा संग्रहालय ) 

गुजरात : एक घर-देरासर, ह्षिष्यों द्वारा झ्लाचाय का स्वागत (बड़ौदा संग्रहालय) 

पाटन : याड़ी पाइर्जनाथ-संदिर, झरोखा (मेट्रोपॉलिटतन म्यूजियम भोफ़ भाटे, न्‍्यूयॉर्क ) 

पाटन ; वाड़ो पाइबनाथ-मंदिर (चित्र 296), आंक्षिक दुश्य|(मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ग्रॉफ़ आर्ट न्यूयॉर्क ) 
गुजरात : पालिशवार काष्ठ-निभित पुललिका' (रा सं) 

गुजरात : काष्ठ निर्मित पुशलिका (रा सं) 

बुजरात : काष्ठ-मिसित पुशलिका (रा क्षं) 
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चित्र-सूची 
गूजरात : एक पट्टी पर जैन साधुथों के स्वागत का दृश्याकन (रा सं ) 
गुजरात : एक पड्टी पर राजकीय यात्रा का दुश्यांकन (रास) 
गजरात : एक पट्टी पर राजकीय यात्रा का दृष्याकन (रा सं) 


अध्याय 33 


मथुरा, शोडास के राज्यकाल का एक झभिलेख, वर्ष 72 (भापुस) 

माउण्ट आबू : विमल-बसहि-मंदिर का एक ग्रभिलेख, विक्रम सवत्‌ 378 (भा पु ख) 

कुरिक्याल : दौलोत्कीर्ण चक्रेएवरी कौर उसके नीचे अ्रभिलेख (भा पुस) 

ऐहोल : मेगुटी-मंदिर का अभिलेख, शक संवत्‌ 556 (भा पुस) 

तिरुनाथारकुण्रु : बट्टेजुत्तू -लिपि में अभिलेख (भा पुस) 

श्रवणबेलगोला : गोम्मटेइबर की मूर्ति के पाइवों मे उत्कीर्ण अभिलेख (भा पु स) 
अध्याय 34 


पाण्ड्य मुद्राएंँ (रा स) 
पाण्ड्य मुद्राएँ (रा सं) 


अध्याय 35 


नाडोल : इवेतांबर मंदिर में संगम रमर की पंच-परमेष्ठियों की मूति (भा पु स) 


दक्षिण भारत : पंच-परमेष्ठियों की कांस्य-निर्मित दिगंधर मूलि (समंतभद्र विद्यालय, दिल्‍ली) (उमार्कात 
प्रेमानंद शाह ) 

बड़ौदा संग्रहालय : सिद्धच्चक, इवेतांबर (बड़ौदा संग्रहालय ) 

तिरुप्परुत्तिबकुण्रम : दलोक्यनाथ-मदिर में नव-देवताओों की कांस्य-निर्भित मूलि (भा पुस) 

ग्वालियर किला! : एक चौमुखख (पु सं वि, मध्य प्रदेदा) 

सूरत : दिगंबर-मंदिर में बहुत्तर तीर्थकर-मूर्तियों में प्रकित एक चौमुख (उमाकांत प्रेमानंद शाह) 
कारजा : बलात्कार-गण दिगंबर जैन मंदिर में कांस्य-निर्मित सहस्नकूट (प्रिंये सं, सरय्‌ दोशी के 
सौजन्य से ) 

भारतीय संग्रहालय : चौब्रीस तौर्थकर-मूर्तियों से भ्रकित कास्य-्सूर्ति (इण्डियन म्यूजियम ) 

दक्षिण मारत : चैत्य-वृक्ष के नीचे तीर्थकर (समंतभद्र विद्यालय, दिल्‍ली) (उमाकांत प्रेमानंद शाह) 
बढ़ौदा : दवेतांबर-मंदिर में पीतल की पट्टी पर प्रष्ट-मंगलत (उमाकांत प्रेमानंद शाह) 

कंमारिया : मंदिर की छत में महावीर के जीव+-प्रसंगों का अ्ंकन (झमा्कांत प्रेमानंद शाह) 

मूडबिद्री : कास्य-निर्भित श्रुत-स्कंध-यंत्र (भा पु स) 


अध्याय 37 


ब्रिटिश म्थृज़ियम : एक तोर्थकर-मूरति का धड़ (मथुरा) (त्रि म्म) 
ब्रिटिदा स्थृजियम ; यक्षी सुलोचना (मध्य भारत) (त्रिम्यू) 
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चित्र-सूची 
दिदिश म्यूजियम ; यक्षी चति (मध्य भारत) (ब्रिम्म्‌) 
जिंटिश स्थृजिमम : एक युगल (मध्य भारत ) (बिस्‍्य) 
ब्रिटिया स्यूजियमम : यक्षी पदमायसी (मध्य भारत) (त्रिम्य) 
ज्िटिद म्यजिपम : सरस्वती (दक्षिण-पंदियम राजस्थान) (ब्रि स्व) 
ब्रिटिश म्यूजियम : ऋषभनाथ भौर महावीर (उड़ीसा) (त्रि भ्यू) 
ब्विटि|श स्युज़ियम : यक्षी भ्ंज्षिका (उड़ीमा) (ब्रि म्य) 
प्रिटिश स्यूज़ियम : तीर्थंकर पाहबेनाथ (कर्नाटक) (ब्वि म्यू) 
जिटिह म्यूजियम : कांस्य-मिभित सरस्वती (कर्नाटक) (मत्रिम्यू) 
ब्रितिश म्यूजियम : कांस्य निमित तीर्थंकर पाषवेनाथ (दक्षिण भारत) (त्रि म्थू) 
विक्टोरिया एण्ड गल्वर्ट म्यूजियम : तीर्थंकर-मूर्ति (मथुरा) (वि श्रःम्यू) 
विक्टोरिया एण्ड भ्ल्बर्ट म्यूजियम : तीर्थंकर पाइवेनाथ (ग्यारसपुर) (विश्व भ्यू ) 
विक्‍टोरिया एएड भ्रल्थर्ट स्थुजियम : तीर्धकर-मूति (पश्चिम भारत) (वि श्र भय) 
विक्टोरिया एण्ड झल्बटों म्यूजियम : तीर्थंकर पाइबेनाथ (दक्षिणापथ) (विश्म मय) 
विक्टोरिया एण्ड अल्बर्ट म्यूजियम : तीर्थंकर पाध्वेनाथ (गुलबर्गा) (विश्व म्यू) 
विक्टो रिया एण्ड भ्रह्बर्ट म्यूजियम : यक्षी भ्रंदिका (उड़ीसा) (बि प्र म्प्‌) 
म्मूज़े गीमे : तीर्थंकर ऋषभनाथ (म्यूज़े गौमे) 
म्यज़ गीसे : तीमकर महावीर (दक्षिणायथ) (म्यूज़े गीसे) 
म्यूजियम फ़ूर इंडिशे कुन्स्त, बलिन-दालेम : तीर्थंकर की कांस्य-मूर्ति, (म्यूजियम फूर इंडिदो रुन्‍्स्त) 
म्यूजियम फूर इडिशे कुन्स्त, बलिन-दालेम * तीथैकर की कांस्य-मूति (दक्षिण भारत) (म्मूज़ियम फ़ूर- 
इंडिशे कुन्स्त ) 
निजी संग्रह, न्यूयॉर्क : तीभेकर पादर्वनाथ की कांस्य-मूरति (मध्य भारत) 
निज्ञी संग्रह, न्यूयॉर्क : तीर्थंकर समयनाथ (?) (कर्नाटक) 
लॉस ऐंजिल्स काउण्टी म्यूजियम ऑफ़ झार्ट (नसली एण्ड एलिस हीरामानेक कलेक्शन ) सीर्थंकर की कांस्य 
मूर्ति (दक्षिण भारत) (लॉस एंजिल्स काउण्टी स्थूजियम झॉँफ़ भाटटे ) 


पूर्योक्त : बुद्ध की कॉस्य-मूत्ति (नेपाल) (लॉस ऐंजिल्स काउण्टी म्यूजियम प्रॉफ़ झार्ट) 

एुट्किस्स म्यूजियम (लेल्सन फ़ण्ड, नेस्सन गेलरी) : त्तीर्थकरन्मूत्त (दछ्तिएत भारत) (एट्किस्स स्पूजझियम, 
कॉंसास सिटी ) 

लॉप ऐंजल्स काउण्डी म्यूजियम झ्रॉफ़ आटे (श्री प्रौर श्रीमतती जे० जे० क्लेजमैन द्वारा उपहृत): कांस्य- 
लिभित त्रि-तीथिका (गुजरात) (लॉस ऐजिल्स काउण्टी भ्यूज़ियम प्रॉफ़ भार्ट ) 

चित्र 329 क के धनुसार : झ्ांशिक दृश्य (लॉस ऐंजिल्प|काउण्टी स्पूज़ियम झॉफ पार्ट) 

सियाटल झा स्मुजियस (ए जैन फुलर सेमोरियल कलेक्दान) : यक्ष धरणेंद्र (वक्षिणापथ) सिमाटल प्लार्द 
स्पूशियस ) 


' बॉल एफ़ वाल्टर कलेक्दन, स्यूथॉर्क : कांश्य-विभिव ज़ि-तीथिका (दक्षिशपञ्ठ) (पाल एफ़ वाल्टर) 
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जित्र-सूत्री 
लॉस ऐंजिल्स काउण्टी म्यृज़ियम (पाल ई० मैगहीम द्वारा उपहृत) : विमलनाथ सहित पंश्र-तीधिका 
(परचम भारत) (लॉस ऐंजिल्स काउण्टी म्यूजियम श्राँफ़ शार्ट ) 


लॉस ऐंजिल्स काउण्टी म्यूजियम ऑफ़ झाटे (पाल ई० मैनहीम द्वारा उपहरत): धांतिनाथ सहित चतुविश्ति- 
पट्ट (पश्चिम भारत ) (लॉस ऐंजिल्स काउण्टी म्यूजियम भॉफ़ धार्ट ) 


अध्याय 38 


राष्ट्रीय संग्रहालय : तीर्थंकर पाइवबंनाथ (राजस्थान) (रासं) 

राष्ट्रीय संग्रहालय : तीथकर पाए््वनाथ (उत्तर प्रदेश) (रा सं) 

राष्ट्रीय संग्रहालय : तीर्थंकर नेमिनाथ (सरहद) (रास) 

राष्ट्रीय संग्रहालय : सरस्वती (पल्लू) (रासं) 

राष्ट्रीय संग्रहालय : तीथंकर ऋषभमताथ (बिहार) (रामं) 

राष्ट्रीय संग्रहालय + यक्षी भ्रंबिका (बिहार) (रास) 

राष्ट्रीय संग्रहालय : तीथैंकर के माता-पिता (पश्चिम बंगाल ) 

राष्ट्रीय संग्रहालय : तीर्थंकर-मूरतति (दक्षिणापथ) (रास) 

राष्ट्रीय संग्रहालय : तीर्थंकर पाश्येनाथ (दक्षिण भारत) (रासं) 

राष्ट्रीय संग्रहालय : तीर्थंकर सुपादर्वनाथ (दक्षिण भारत) (रासं) 

राष्ट्रीय संग्रहालय : घातु-निर्मित तीथैंकर ऋषभनाथ (मध्य प्रदेश) (रा सं) 
राष्ट्रीय संग्रहालय : तीभ॑कर की धातु-मूरति (कर्नाटक) (रा सं) 

राष्ट्रीय संग्रहालय : धातु-निर्मित चौमुख (राजस्थान) (रासं) 

राष्ट्रीय संग्रहालय ; घातु-निर्भित चक्रंश्वरी (उत्तर प्रदेश) (रासं) 

राष्ट्रीय संग्रहालय : घासु-निर्मित प्ंबिका (पूर्व भारत) (रासं) 

राष्ट्रीय संग्रहालय : बातु-निरभित अंबिका (झ्रकोटा) (रासं) 

राष्ट्रीय संग्रहालय : तीर्थंकर का घातु निर्मित परिकर (राजस्थान) (रासं) 
राष्ट्रीय संग्रहालय : घातु निर्मित पच-तोथिका (पश्चिम मारत) (रास) 
प्रिस श्रॉफ़ वेल्स संग्रहालय : त्रिन्तीथिका (अ्ंकाई-तंकाई) (पभथ्रिंवेसं) 

प्रिय प्रॉफ वेल्स संग्रहालय : पंच-तीर्थिका (अंकाई-तंकाई) (भ्रिये सं) 

प्रिंस श्रॉफ वेल्स संग्रहालय : य्रक्ष घरणेंद्र (कनटिक) (प्रिं वे सं) 

प्रिस भोंफ बेल्स संग्रहालय : महावीर (कर्नाटक) (थ॑वेसं) 

प्रिस श्रॉफ वेल्स संग्रहालय 3 महावीर की एक-तीथिका (विरवा) (प्रिवेस) 
प्रिस धॉफ वेल्स संग्रहालय ॥ चमरधारी (राजस्थान) (प्रिंगेस) 

प्रिथ प्रॉफ वेल्स संग्रहालय : तीर्थंकर की कांस्य-मूति (बाला) (प्रिवेसं) 
प्रिस झाँफ वेल्स समग्रहालय : कॉस्थ-निर्मित ऋषभनाथ सहित चतु्विशति-पट्ट (जहारदी) (प्रिंथे सं) 
प्रिस श्रॉफ वेल्स संग्रहालय : मोम्मटेश्वर की कांस्य-मृति (अ्रवणबेलगोला) (प्रिं बेस) 
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. दिस झाफ वेल्स संग्रहालय : पक्षी की कांस्य-मू्लि (कर्ताटक) (प्िंवेसं) 


प्रिंस प्रॉफ वेह्स संग्रहालय : तीथैकर ऋणषभनाथ की पीतल की मूर्ति (पदिचिम-भारत) (प्रिवेसं) 


प्रिंस झॉंफ वेल्स संग्रहालय : पाएकंताय की कॉस्य-तिभित जि-तीथिका (कदाचित्‌ वसंतगढ़) (पथ वे सं) 
' ्रिस प्ॉफ वेल्स संग्रहालय : पीतल से निर्मित चैत्मगृह (गुजरात) (प्रिं जे सं) 


बीकानेर संग्रहालय : तीथैकर पादबनाथ की क्रास्य-मृति (प्रमरसर) (पु सं वि, राजस्थान) 
ग्राहाड़ संग्रहालस : तीर्थंकर की कास्य-मूर्ति को घड़ (अभ्राहाड़) (पु स॑ वि, राजस्थान ) 
उदयपुर संग्रहालय : कुबेर (बांसी) (पु सं वि, राजस्थान) 

जोधपुर संग्रहालय : जीबंतस्वामी (प्‌ सं जि, राजस्थान) 

भरतपुर संग्रहालय : सबवेतोभद (पु सं वि, राजस्थान) 

भरतपुर संग्रहालय : तीथंकर तेमिनाथ (पु सं वि, राजस्थान) 

जयपुर संग्रहालय : तीर्थंकर मुनिसुन्नत (नरहव) (पु सं थि, राजस्थान) 

राज्य संग्रहालय, हैदराबाद : गोस्मट्रेशवर (पाटनचेदयु) (पु सं बि, भांप्र प्रदेश) 

राज्य सग्रहालय, हैदराबाद + तीथकर महावीर (पाटनचेरुचु) (पु सं वि, भ्रांध्र प्रदेश ) 
राज्य संग्रहालय, हैदराबाद : सरस्वती (पाटनचेरुवु) (पुसं वि, आंध्र प्रदेश) 

राज्य संग्रहालम, हैदराबाद $ चतुविशति-पट्ट (भर्मवरम्‌ ) (पु सं वि, भांध प्रदेदा) 

खज़ाना बिल्डिंग संग्रहालय : तीर्थंकर की एक प्पूर्ण मृत्ति का परिकर (पु स॑ वि, भ्रांध्न प्रदेश) 
सालारजंग संग्रहालय : पंच्र-तीथिका (सालारजंग संग्रहालय ) 

सालारजंग संग्रहालय : तीर्थंकर पाश्वंनाथ (सालारजंग सम्रहालय ) 

साला रजंग संग्रहालय : तीर्थंकर पाश्य॑ंनाथ, कुप्वल, (महाराष्ट्र) (सालारजंग संग्रहालय ) 
सालारजंग संग्रहालय : कांस्य-निरभित पंच-सीथिका (सालारजंग मंग्रहालय ) 

साला रजंग संग्रहालय : कांस्य-निरभित चतुरविजश्ञति-पट्ट (सालारजंग संग्रहालय ) 
सालारजंग संग्रहालय : पाश्वेनाथ सहित कांस्य-निर्भित चतुषिद्ति-पट्ट (सालारजंग संग्रहालय ) 
धुबेला राज्य संग्रहालय ;: तीबेकर ऋषभनाथ (मऊ) (पु सं थि, सध्य प्रदेश ) 

शुबेला राज्य संग्रहालय : तीर्थंकर झांतिलाथ (मऊ) (पु सं वि, मध्य प्रदेदा) 

धुबेला राज्य संग्रहालस : यक्षी चक्रेश्वरी (खजुराहो ?) (पुसं वि, भध्य प्रदेश) 

घुबेला राज्य संग्रहालेय : मंदिर की प्रनुकृति (नौगाँव) 

घुबेला राज्य संग्रहालय : चतुबिशति-पट्ट (जो) (यु स॑ वि, मध्य प्रदेश) 

धुबेला राज्य संग्रहालय : तीबैकर नेमिनाथ (हहडोल जिला) (पु से वि, मध्य प्रदेदा) 
शुद्देला राज्य संग्रहालय : सर्वतषोभद्र (रीवा क्षेत्र) (पुसं वि, मध्य प्रदेश) 

घुबेला राज्य संग्रहालय : यक्ष ब्रह्मा (रीवा लोेंत्र) (पु सं वि, मध्य प्रदेश) 

शिवपुरी संग्रहालय : तीर्घकर चंदरप्रभ का पादपीठ (पु सं वि, मध्य अ्रदेश ) 

शिवपुरी संग्रहालय : द्विन्मूतिका (पु सं वि, मध्य प्रदेश) 
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चित्र-सूची 
दिवपुरी संग्रहाशय : तीर्थंकर (पु सं वि, मध्य प्रदेश) 
शिवपुरी संग्रहालय : तीर्थकर-मूर्ति (पु सं थि, मध्य प्रदेश) 
शिवपुरी संग्रहालय : तीथकर पाहबनाथ (पु सं वि, मध्य प्रदेक्ष ) 
शिवपुरी संग्रहालय : स्थापत्पीय शिलाखण्ड (पु स॑ वि, मध्य प्रदेश) 
रायपुर संग्रहालय : तीथैकर महावीर (कारीतलाई) (पु सं थि, मध्य प्रदेश) 
रायपुर संग्रहालय : तीर्थंकर भजितनाथ भ्ौर संभवनाथ (कारीललाई) (पृ सं थि, मध्य प्रदेदा) 
रायपुर संग्रहालय : सर्वतोमद्रिका (कारीतलाई) (पु सं थि, मध्य प्रदेश) 
रायपुर संग्रहालय : यक्षी भ्रंबिका (कारीतनाई) (पु सं वि, मध्य प्रदेदा) 
जैन संग्रहालय : खजुराहो : एक दृदय (नीरज जैन ) 
खजुराहो संग्रहालय : तीर्थंकर ऋषभनाथ (नीरज जैन, भा पु स के सौजन्य से ) 
जैन संग्रहा नय, खजुराहो : तीथंकर पाएवंनाथ (नीरज जैन) 
खजुराहो संग्रहालय : तीर्थंकर पाइवेनाथ (नीरज जैन, भा पु स के सौजमन्य से ) 
जैन संग्रहालय, खजुराहो : तोरण (नीरज जैन) 
खजुराही संग्रहालय : यक्षी अंबिका (नीरज जैन, भा पु स के सौजन्य से ) 
खजुराहो संग्रहालय : तीर्थकर ऋषभनाथ (नीरज जैन, भा पु स के सौजन्य से) 
देवगढ़ : तीर्थंकर (भागचंद्र जैन) 
देवगढ़ : तीथकर (विपिन कुमार जैन, नई दिल्‍ली) 
देवगढ़ : सरदल के एक खण्ड पर त्रि-मूर्तिका, भन्‍्य तीथैकर, नवग्रह भौर यक्षियाँ (भागचंद्र जैन ) 
देवगढ़ : तीर्थंकर ऋषभनाथ (भागजचंद्र जैन) 
देवगढ़ : तीर्थंकर पावंश्नाथ और ऋषभनाथ (भागचंद्र जैत) 
देवगढ़ : चक्रेश्वरी (भागचंद्र जैन) 
देवगढ़ , उपाध्याय (भागचंद्र जैन) 
देवगढ़ : बाहुत्रती (भागचंद्र जैन) 
देवगढ : स्तंभ (भागचंद्र जेन) 
देवगढ़ : चक्रवर्ती भरत (बिपिन कुमार जैन) 
शासकीय संग्रहालय, मद्रास : ती्धकर सुमतिनाथ की कांस्य-मूति (कोगली) 
शासकीय संग्रहालय, मद्रास : तीर्थंकर महावीर की कांस्य-मूतति (कोगली) 
शासकीय संग्रहालय, मद्रास : तीर्थंकर महावीर की कांस्य-मूर्ति (सिंगनिरुष्पम ) 
शासकीय संग्रहालय, मद्रास : कांस्य-्मूलि (सिगनिकुप्पम्‌ | 
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लिच-सूची 
रंगीन चित्र 


अध्याय 37 


जिनरक्षित के साथ जिनदत-सूरि, चित्रांकित पटली का एक भाग, 22-54 ६० पर्िचसम भारतीय या 
गुजराती दौँसी (जैसलमेर भण्डार) 


के पटली के एक भाग का चित्र. []22-54 ई० (लेख में देखिए जहाँ इससे भी पूर्व के समय पर विचार 
किया गया है), पश्चिम भारतीय या गुजरातो शैली (जैसलमेर सण्डार) 

खत प्रौर ग॒ उपर्युक्त पटली (23 क) के पृष्ठ-भाग पर मण्डलकों, पक्षियों और पशुझ्ों का चित्रांकन 

थ उपयुक्त (23 श् धहौर ग के भ्नुसार) 
देवसूरि-कुमुदच 6-शास्त्रार्थ की पटली पर चित्रांकक का एक भाग, सगभग ]425 ई०, पष्चिचम भारतीय या 
शुजराती शैली (निजी संग्रह में) 

के कालक भौर शिष्य, ख. सर्देभिलल की सेना का प्रयाण, ग. कालक और साहि प्रधान, घ. गद्दंभिलल की 
गिरफ्तारी, कालकाचार्य की कथा के पत्र, पश्चिम भारतीय या गुजराती शैली (पी० सी० जैन, बंबई 
के संग्रह में ) 
गदे भी-बिद्या, कल्पसूत-कालकाचाये-कथा के एक पत्र पर, !452 ई०, परचम भारतीय था गुजराती दौली 
(राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्‍ली) 
महावीर का वैराग्य, कल्पसूत्र के एक पत्र पर, 4]7 ई०, पद्चचम भारतीय या गुजराती शैली (राष्ट्रीय संग्र- 
हालय, नई दिल्‍ली ) 

क बाहुबली का तपदचरणा, देवसानों भण्डार कल्पसूत्र कालकाचार्य-कथा के एक पत्र (अग्रभाग) पर, लगभग 
]475 ई० (लेख में देखिए जहाँ इससे बाद के समय पर विचार किया गया है), पद्दिचम भारतीय 
या गुजराती शैली (राष्ट्रीय संग्रहालय, मई दिल्ली) 

ख किनारों की सज्जा, उपर्युक्‍त्त पाण्डहुलिपि (28 क) के एक पत्र (पृष्ठभाग) पर 

गे गद्दे भिल्‍ल झोर कालक, कालकाचार्य-कथा का एक पछु-पक्षियों के चित्रों से झंकित पत्र, कदाखचित्‌ देवसानों 
पाड़ो भण्डार की पाण्डुलिपि, लगभग ]475 ई० (लेख में देखिए जहाँ इसके बाद के समय पर विचार 
किया गया है), पश्चिम भारतीय या गुजराती शैली (राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली) 
इंद्र भोर इंद्राणी द्वारा मरुदेवी को बधाई, महापुराण के एक पत्र पर, लगभग 420 ई० (लेख में देखिए 
जहाँ इससे बाद के समय पर विचार किसा गया है), कदाबित्‌ दिसस्‍ली में, उत्तर भारतीय शोली 
(दिगंबर जैस मंदिर, पुरानी दिल्ली का संग्रह) 

के पशु साही से सपे को मारा और बदले मे उसपर प्रस्य पशु ते भ्राक्ृमणा किया, यशोथर-चरित के एक पत्र पर 
494 ई०, गुजरात, कदाबित्‌ सोजित्र (निजी संग्रह) 

ख राजा मारिदत द्वारा देनी को बलि का उपक्तम, उपर्युक्त पराण्डुलिपि के एक लेख पर (30 क) 
भविसयत की समुद्र-यार की यात्रा, मविसयत्त-कहा के एक पत्र पर, लगभग 430 ई० (लेख में देखिए जहाँ 
इससे बाद के समय पर बिचार किया गया है), कदाचित्‌ दिल्ली, उत्तर भारतीय शैली (निजी संग्रह) 
प्रिश्चारकों के साथ पादर्वनाश्र, पासराहचरिस के एक यज्ञ पर, 442 ई०, ग्वालियर में चित्रांकित, उत्तर 
भारतीय शैली (निजी संग्रह ) 
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रंगीन चित्र 

चंद्रमती यशोघर को बलि के लिए आटे से बना हुश्रा मुर्गा दिखा रही है, जसहरचरित के एक पत्र पर, लगभग 
]440-50 ई०, कदाचित्‌ ग्वालियर, उत्तर भारतीय शैली (तिजी संग्रह) 
भुनि सुदत्त के दर्शन करते ही भ्रभयमति और प्रभयरुत्रि प्रचेत हो गये, जसहरचरिउ के एक पत्र पर, लगभमण 
454 ई०, कदालित दिल्‍ली, उत्तर भारतीय शैली (निजी संग्रह) 
परिचारकों-सहित हांतिनाथ, शांतिनाथ-चरिउ के पत्र पर, लगभग [420-60 ई०, (लेख में देखिए जहाँ 
इसके बाद के समय पर विचार किया गया है) कदाचित्‌ दिल्‍ली, उत्तर भारतीय शैली (निजी संग्रह) 

के विद्याधर प्रतिबल, आदिपुराण (वर्म-]) के एक पत्र पर, लगभग 450 ई०, (लेख में देखिए जहाँ इसके 
बाद के समय पर विचार किया गया है), कदाखित्‌ दिल्‍ली, उत्तर भारतीय शैली (निजी संग्रह) 

ले श्रेणिक द्वारा समवसरण की महिमा का वर्णन, आदिपुराण (वर्गं-]) के एक पत्र पर, लगभग 450 ई०, 
(लेख में देखिए जहाँ इसके बाद के समय पर विच्ञार किया गया है), कदाजित्‌ बिल्ली, उसर भारतीय 
शैली (निजी संग्रह) 


ग श्रीमति और वज़जंघ के विवाह का उत्सव मनाती संगीत-मण्डली, झआादिपुराण (वर्ग-2) के एक पत्र पर, 
लगभग 475 ई० (लेब में देखिए जहाँ इसके बाद के समय पर विचार किया गया है), कदाचित्‌ 
दिल्‍ली, उसर भारतीय झैली (निजी संग्रह) 


थे नतंक, ध्रादिपुराण (वर्गं-2) के एक पत्र पर, लगभग ]475 ई० (लेख में देखिए जहाँ इसके बाद के समय 
पर विचार किया गया है), कदाचित्‌ दिल्ली, उत्तर भारतीय शैली (निजी सप्मह) 


राजा यशोघर अपने परिचारकों के साथ, यशोधघर-चरित के एक पत्र पर, लगभग ]596 ई०, कदाचित्‌ 
उत्तर गुजरात, पश्चिम भारतीय शैली (निनी सम्रह) 


रेखा-चित्र 


' भ्रध्याय ३2 


गुजरात : काष्ठ-दिल्प, सारी संगीतकार (रा स, रेखांकन मोहन लाल द्वारा) 
गुजरात : का«्ठ-शिल्प, पायल बाँधती नृत्यांगना (रा सं, रेखांकन मोहन लाल द्वारा) 


अध्याय 36 


वास्तुपुरुष-बक्र (भगवान दाम जैन के अनुसार ) 

कूर्म-शिला (भगबान दास जैन के अनुसार ) 

सम-दल प्रासाद (भगवान दास जैन के प्रनुसार ) 

मंदिर की रूपरेखा (भगवान दास जैन के अनुसार) 

पीठ (भगवान दास जैन के अनुसार) 

पाँच स्तरों (घरों) सहित पीठ (भगवान दास जैन के अनुसार) 
मण्डोवर के प्रकार (म्गवान दास जैन के अनुसार ) 

रेखा-मंदिर का शिखर (भगवान दास जैन के अनुसार) 
आमलसार (भगवान दास जैन के भ्रनुसार ) 
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कलश (भगवान दास जैन के श्मुसार ) 

ध्वज (मंगरवान दास जैन के भ्रमुसार ) 

दार-कझाखाएं (सगवान दास जैन के झनुसार) 

जिन-प्रासादों के विभिन्न रूप (प्रभाइंकर झो० सोमपुरा के श्रमुसपर ) 
चतुमुख महाआसाद (अमाशंकर झो० सोसपुरा के पध्रनुसार) 

ऋषभमनाथ का कमलभूषण प्रासाद (अमाणंकर शो० सोमपुरा के भमुसार) 
महावीर का महाधर-बीर-बविक्रम प्रासाद (प्रभाशंकर झो० सोमपुरा के प्रनुसार) 
विलोक की रचना (भुन्त्पानंदर्सिह जेने के झनुसार) 

भरत क्षेत्र (मुक्त्यान॑दर्सिह जेन के भनुसार) 

भष्टापद (प्रभाशंकर झो० सोमपुरा के भ्रमुंसार ) 

मेरु (अ्रभाणंकर भो० सोमपुरा के झनुसार) 

नंदीदव रद्वीप प्रासाद (प्रभाशंकर झो० सोमपुरा के झनुसार) 

नंदीएबरद्वीप प्रासाद के विभिन्‍न रूप (प्रभाकर झो० सोमपुरा के भनुसार) 


(१६) 


भाग 7 


चित्नांकन एवं काष्ठ-शिल्प 


अ्रध्याय 3] 


लघु चित्र 


(ताड़पत्र और कागज पर प्रंकित पट्ट ) 


आासल 


तक 


महावीर के निर्वाणोपरांत कुछ प्रारंभिक शताब्दियों में जेन झागमों का ज्ञान जैन साधुझों की 
स्मृति में ही सुरक्षित रहा और परंपरा में गुरुभ्नों द्वारा शिष्यों को मौलिक रूप से प्रदान किया जाता 
रहा । लेकिन दु्िक्षों प्रौर संक्रामक रोगों से जब भी ये भ्रागमज्ञानी कालग्रस्त होते तब इन धार्मिक 
झ्रागमों का ज्ञान भी उन्हीं के साथ पश्रवध्य क्षीण होता जाता । कालांतर में जैन प्रात्मज्ञान की 
शिक्षाप्रों का प्रवाह इतना टूटने लगा कि उसे निरंतर बनाये रखना श्लौर उत्तके मूल-पाठ को भ्रष्ट होने 
से बचाये रखना प्रसंभव हो गया ।! कालांतर में मौखिक रूप से ज्ञानांवरण की इस पद्धति से उत्पन्न 
संकट को जैन समुदाय ने चिंता के साथ झनुभव किया और उसे लगा कि यदि इस दिव्या में सुधारा- 
त्मक अपेक्षित कदम न उठाये गये तो पवित्र ज्ञान की समस्त धरोहर सदा के लिए विलुप्त हो जायेगी । 
फलत: जैन समुदाय ने श्रपनी पवित्र ज्ञान-निधि की सुरक्षा के लिए प्रनेक प्रकार के प्रयास किये । 
पाटिलीपुत्र में जैन साधुझों की संगीति आयोजित की गयी जहाँ जैन सिद्धांत-साहित्य को क्रमबद्ध रूप 
से संचित कर लिपिबद्ध किया गया । भागे चलकर ईसा की पाँचवीं शताब्दी में इवेतांबर जेन परंपरा के 
प्रनुसार गुजरात के वलभि में जैन साधुझों की एक संगीति हुई जिसने यह निर्णय किया कि समस्त 
धामिक मूल-पाठों को लिपिबद्ध किया जाये |? इन संगीतियों के भ्रतिरिक्‍त कुछ जेन साधुझों द्वारा 
व्यक्तिगत रूप में मौखिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करने का प्रयास भी किया गया । ईसवी सन्‌ 
के प्रारंभिक वर्षों में दो दिगंबर जैन साधुओं ते एक दूसरे से पृथक श्ौर स्वतंत्र रूप में जेन धर्म के 
बिखरे हुए ज्ञान के विशद भण्डार को संगृहीलत कर लिपिबद्ध किया ।? 


लेकित जैन साधुओं द्वारा श्रपने इत समस्त पर्याप्त सचेष्ट प्रयासों के उपरांत भी झ्राज तक 
जो प्रारंभिक जैन पाण्डुलिपियाँ ज्ञात हैं उनमें ऐसी कोई भी पाण्डुलिपि नहीं जो दसवीं शताब्दी से पूर्व 


। मोतीचंद्र, जेद मिनिएयर पेंदिग्स क्रोंव बेह्डर्न इण्डिया, ।949. भरहमदाबाद, पृ 2-3. 
2. कासलीवास (के). जन प्रंथ भष्डछास इन राजस्थान, 967. जमपुर. प्‌ 2. 
3 (जैन) हीरालाम कृत भूमिका-भाग . अद्ख॒ध्डागन. 947. भ्मरावती. 
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की लिपिबद्ध हो । जैनों द्वारा गंभीरतापूर्वक प्रस्तावित धामिक पाठ के लिपिबद्ध करने के प्रयास तथा 
जो लिखित धामिक साहित्य सामने श्राया--इन दोनों के बीच के अंतर का क्या कारण है, इसपर 
विचार करने पर दो संभावनाएँ सामने श्राती हैं। पहली यह कि, अपने इस उद्देश्य के प्रति निष्ठा 
रखते हुए भी जैन उसे उस उत्साह के साथ कार्यान्वित नहीं कर सके जिस उत्साह से उन्होंने ऐसा 
करने का निर्णय लिया था। दूसरी संभावना यह्‌ कि, संभवतः प्रारंभिक पाण्डलिपियाँ नष्ट हो 
गयी हों! , क्योंकि उस समय ग्रंथ-भण्डार (जैन चैत्यवासों के पुस्तकालय) नहीं थे, जहाँ वे उचित 
देखभाल होने के कारण सुरक्षित रह पातीं । पाण्डलिपियों के संग्रहालय के रूप में ग्रंथ-भण्डारों की 
संस्थागत स्थापना जेन समुदाय के धर्मे-प्रमुख के रूप में भट्टारक-संस्था के श्रस्तित्व में झ्लाने के उपरांत 
हुई । जैन धर्म के इतिहास में यह विकास श्राठवीं शताब्दी के मध्य किसी समय में हुआ प्रतीत होता 
है ।? विद्वान और धर्म के लिए समपित भट्टारक गण ज्ञान की भहत्ता के प्रति जागरूक थे श्रतः उन्होंने 
जैन मंदिर के लिए पाण्डुलिपियों के रूप में शास्त्रदान हेतु अपने अनुयायियों को प्रेरित किया,” जिसके 
फलस्वरूप इस प्रकार के शास्त्रदानों को पर्याप्त धार्मिक महत्त्व प्राप्त हुआ । विगत पापों से मुक्ति 
पाने के लिए साधन रूप में अ्रथवा ब्रत के सफलापूर्वक संपन्न होने के अवसर पर शास्त्रों का दान 
किया जाने लगा । धर्मात्मा जन जब-तब किसी विशेष ग्रंथ की अनेकानेक प्रतियाँ लिपिबद्ध कराते तथा 
उन्हें दूर-दूर के जन ग्रंथ-भण्डारों में वितरित कराते । कभी-कभी पाण्डुलिपियाँ सचित्र भी होतीं । 


ग्यारहवीं शताब्दी से पूर्व पाण्डलिपियों को चित्रित करने की परंपरा प्रचलित थी या नहीं-- 
यह प्रश्न भारतीय लघुचित्रों के इतिहास की एक जटिल समस्या है।* यह तो हमें मली-भाँति ज्ञात है 
कि पाण्डलिपि-चित्रण के अतिरिक्त चित्रांकन की अन्य विधाएँ जैसे, दीवारों, लकड़ी के तख्तों झौर 
कपड़ों पर चित्रांकन की परंपरा अति प्रारंभिक काल से प्रचलित रही है । ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी 
जितना प्राचीन भित्ति-चित्रण का स्पष्ट साक्ष्य हमें सातवाहनकालीन श्रजंता की ग्रुफा संख्या नौ श्रौर दस 
में प्राप्त है। इसके साथ ही साहित्यिक साक्ष्य हमें काष्ड-फलकों, कपड़ों और यहाँ तक कि हड्डियों से 
नमिभित ढालों पर चित्र-चित्रण के विषय में भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं? जिनकी सत्यता पर सदेह 
नहीं किया जा सकता । 


! जैन साहित्य में झाये इन उल्नेखों से विद्वान परिचित हैं कि प्रारंभिक पाण्डुलिपियों में उपलब्ध लेखों में यह 
लिखा मिला है कि इन पाण्डुलिवियों की प्रतियाँ उन प्राचीन पाण्दुलिपियों से की गयी हैं जो कि उस समय नष्ट« 
प्राय स्थिति मे थीं. 

2. विद्याघर जोहरापुरकर. भट्टारक संप्रदाय, 958. शोलापुर की प्रंग्रेजी में लिखी भूमिका. 

कस्तू रचंद कासलीवाल, पूर्वोक्त, प्‌ 4-7. 

एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता में उपलठ्य सचित्र बौद्ध पाण्डुलिपि अष्टसहलिका-प्रक्मापाशसिता (पाण्डुलिपि 

जी-473) में जिस पाल नरेश महीपाल का लेख प्राप्त है यदि वह महीपाल-प्रधम है तो यह पाण्डुलिपि उसके 

राज्य के छठवें वर्ष मे रची गयी, जिसका समय लगभग सन्‌ 992 होना चाहिए. प्रतः यह दसवीं बाताब्दी के 
भंतिम काल की रचना है. इस ताडुपत्रीय पाण्डुलिपि में आरह जिन्र हैं, 

5 शिलप्पविकारसू, संपादन : रामचद्र दीक्षितार, 939. मद्रास. प्‌ 206. सर्म 3. पंक्ति 68-79, 


बे. (२ 
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इस विषय में जेन लेखकों द्वारा किये गये कला-विषथक उल्लेख हमारे लिए विशेष महत्त्वपूर्ण 
हैं ।! उद्योतन-सूरि द्वारा, जो वीरभद्र के शिष्य थे तथा श्रागे चलकर विद्वान्‌ जैन साधु हरिभद्व-सूरि के 
ज्षिष्य बनें, राजस्थान में जालोर नामक स्थान पर सन्‌ ७७८-७७६ में प्राकृत भाषा में रचित 
कुवलयमाला-कहा नामक ग्रंथ में जिस संसार-चक्र-पट का उल्लेख किया गया है वह स्पष्टत: पट-कपड़े के 
चित्र-फलक पर प्ंकित चित्र का साक्ष्य है। इस पट में स्वर्ग के सुलों के विपरीत मानव-जीवन के दुखों 
एवं निरथंकताधों का झंकन है । इस पट का चित्रांकन प्रशंसनीय माना गया है| इसी प्रकार जिनसेन- 
प्रथम (लगमग 5३० ई०) ने अपने ग्रंथ झादि-पुराण में एक जैन चैत्यवास-स्थित पद्शाला का उल्लेख 
किया है। जठासिहनंदी (लगभग सातवीं शताब्दी) ने अपने ग्रंथ वरांग-चरित में एक जैन मंदिर 
के भीतर पट्टकों के प्रदर्शित किये जानें का उल्लेख किया है। इन पट्टकों पर तीर्थंकरों, प्रसिद्ध जैन- 
साधुप्नों श्रौर चक्रवतियों (महान्‌ राजाप्रों) के जीवन-चरित्रों का चित्रांकन है। यहाँ पर यह उल्लेख- 
तीय है कि उपर्युक्त श्रंतिम दोनों उल्लेख दक्षिण भारत के जेन मंदिरों से संबद्ध हैं जिसके भाधार 
पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पट्टकों के चित्रण की परंपरा जनों में व्यापक रूप से 
प्रथलित थी । यद्यपि पट्टक शब्द का प्रर्थ लकड़ी का तख्ता हो सकता है भौर कपड़े पर तंयार किया 
चित्र-फलक भी, लेकिन इससे कपड़े के तैयार किये चित्र-फलक का झ्रर्थ लेना श्रधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है। इन प्रारंभिक पटों को बाद के प्रनेकानेक जेन कपड़े के पटों का उद॒भावक मानना चाहिए ।? 
बाद के अ्रनेकानेक जैन पटों के विषय में जैन कला के विद्वान्‌ भली-भाँति परिचित हैं। उपरोक्त उल्लि- 
खित प्रारंभिक पट-चित्रों तथा बाद के इन पट-चित्रों के संदर्भों से हमें यह संकेत मिलता है कि कपड़ों 
के पटों पर इस प्रकार के चित्रों के निर्माण की एक लंबी, अभ्रविच्छिन्‍्न और क्रमबद्ध परंपरा रही है । 


परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि समस्त प्रारंभिक उल्लेख मंदिरों की दीवारों भौर पटों 
पर बने हुए चित्रों की श्लोर संकेत करते हैं, फिर भी जहाँ तक हमें ज्ञात है, वे पाण्डलिपियों के चित्रण 
के श्रस्तित्त और ग्यारहबीं क्षताब्दी से पूर्व में उसके प्रचलन के बारे में विशेष कप से 
मौन हैं । 


इप्रेतांबर पाण्डुलिपियाँ 


पाण्डुलिपियों के चित्रांकन का प्रारंभ 


प्राजीनतम चित्रांकित जैन पाण्डलिपि में ताड़पञ्र॒ पर ह्ोघ-निर्युक्ति तथा दश्-बैकालिक-टीका 
नामक दो ग्रंथ लिखे गये हैं। इन दोतों की प्रशस्तियों में एक ही दाता, एक ही पात्र-साधु और एक ही 
लिपिकार का उल्लेख है। भोध-निर्युक्ति की प्रद्मास्ति में तिथि का भी उल्लेख है। यह तिथि है विक्रम 


निज 


) (धाह उमराकांत प्रेमानंद) का पाल इण्डिया धोरियेण्टल कांफेंस के फाइन भादस सेफ्शन, 24वाँ भ्रधिवेशन, 
भाराणसी, धक्‍तूबर 968, में दिया गया भ्रध्पक्षीय भाषण, 
2. मोतीचंद, पूर्वोक्त, प्‌ 46. 
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संबत्‌ १११७ (१०६० ई०) । इस पाण्डलिपि में अंतिम चित्रों में श्री का एक चित्र, कामदेव द्वारा 
वाण छोड़े जाने का एक सजीव चित्र तथा हाथियों के सुदक्षतापूर्ण अंकित कुछ चित्र हैं (चित्र २६४५ क)। 
इस पाण्डुलिपि के चित्रों के श्रत्युत्तम स्तर के रेखांकन को देखकर हमें इसलिए श्राइ्थयेचकित होने 
की झ्ावश्यकता नहीं है क्योंकि, हम इस तथ्य से भली-भाँति परिचित हैं कि वस्त्रों पर कुशल चित्र- 
कारों द्वारा पट्टों के चित्रांकन की परपरा ग्यारहवीं शताब्दी के बहुत पू्वे से प्रचलित रही है। यद्यपि 
कपडे पर बड़े आकार के चित्र बनाने में श्रभ्यस्त पट-चित्रकारों को प्रारंभ में ताड़ के छोटे से पत्र के 
प्रत्यंत सीमित स्थान पर चित्रांकन करने में कुछ झसुविधा रही होगी । 


परंतु सचित्र पाण्डुलिपियों के संबंध में एक प्रदन सर्वप्रथम विच्वारणीय है कि जैन ताड़पन्नीय 
पाण्डलिपियों पर, जिनमें ताड़पन्नों का क्षेत्रफल अत्यंत सीमित है, चित्रांकन मात्र ग्यारहवीं 
शताब्दी के उत्तरा्ध से ही किस प्रकार प्रारंभ हुआ । इसमें संदेह नहीं कि भ्रनेक जैन ग्रंथ ग्यारहवीं 
शताब्दी से पहले भी ताड़पत्रों पर लिखे गये हैं, भले ही उनकी प्रतियाँ श्रब उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु 
उपलब्ध प्रमाण यह सकेत देता है कि प्रारंभिक ताड़पतश्रीय पाण्डुलिपियों के--जिनमें सबसे प्राचीन सन्‌ 
१०६० की रची जैसलमेर की ओघ-निर्युक्ति की पाण्डलिपि का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं--- 
उत्त रवर्ती विकास के फलस्वरूप ही ताड़पत्रीय पाण्डलिपियों के चित्रण की परंपरा प्रकाश में झायी है। 
इस विषय में बिना किसी पूर्वाग्रह के कुछ संभावनाएँ व्यक्त की जा सकती हैं; जिनमें से एक संभावना 
यह है कि दसवीं दाताब्दी के उत्तराधे से पूर्व ही यहाँ पर धामिक झौर साहित्यिक ग्रंथों की सचिघ्र 
पाण्डलिपियों की एक सामान्य परंपरा प्रचलित थी । ये प्रारंभिकतम पाण्ड्लिपियाँ बौद्ध और जैन धर्म 
से संबंधित सचित्र पाण्डुलिपियाँ हैं जो श्राज भी सुरक्षित हैं। इन दोनों धर्मों की सचतित्र 
पाण्डलिपियों की परंपरा एक सामान्य स्रोत से उद्भावित है; श्रतः इन दोनों धर्मों में से किसी ने एक 
दूसरे से अनुप्रेरणा प्राप्त नहीं की है। परंतु इन दोनों के सामान्य स्रोत के विषय में हमारे पास 
कोई प्रमाण नहीं है। अबतक ज्ञातव्य सबसे प्राचीन सचित्र पाण्डलिपि बौद्ध धर्म से संबंधित है । इस 
पाण्डुलिपि की रचना पालवंशीय शासक महीपाल के राज्यकाल के छठवें वर्ष में हुई थी । यदि यह 
शासक महीपाल-प्रथम है तो, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस पाण्डलिपि का रचनाकाल लगभग 
सन्‌ ६६२ है। इस पाण्डुलिपि के चित्रण की शैली दीर्घकाल से चली झ्रा रही अजता' की उच्चस्तरीय 
चित्रण-परंपरा से ली गयी है । परंतु इसकी रचना में कहीं अधिक स्थिरता झ्ौर प्रस्तुतीकरण में 
पग्रौपचारिकता है। इस पाण्डुलिपि को महान्‌ बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा में लिपिबद्ध किया गया है । 
यह भी हो सकता है कि ताड़पन्न के सीमित क्षेत्रफल के कारण, जिसपर पाठ भी लिखा जाता था, 
दसवीं शताब्दी से पूर्व पाण्डुलिपियों के चित्रण की परंपरा का विकास न हो पाया हो । फिर भी, ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि दसवीं शताब्दी में बौद्ध प्रतिमाओों के रेखांकन और ध्वजाप्रों पर घाभिक विषयों 
के चित्रांकन के प्रभ्यासी कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने धामिक पाण्डलिपियों को चित्रित करने की श्रावश्यकता 


) यह पाष्डुलिपि जुसलमेर के एक जैन भण्डार से है. इसका सबंप्रभम उल्लेख डॉ. सत्यप्रकादा ने हिंदी पत्रिका 
'झाकृति मे किया था; तदपश्चात्‌ डॉ. उमाकांत प्रेमानंद शाह ने किया, पूर्वोक्‍्स. 
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ध्रध्याथ 3] ] लिति- विज 


अनुभव की झौर .उन्होंने ताड़पज के सीमित क्षेत्रफल के उपरांत भी उनपर सधुचित्रों की रखता 
की । इस प्रकार उन्होंने कला की एक नयी विधा का श्रीगणेश किया । यहू नहीं कहा जा सकता कि 
उन्हें इल चित्रों की रतना के लिए किन कारणों ने उत्प्रेरित किया परंतु यह देखा जा सकता है कि 
पाँचवी शताब्दी के प्रारंभिक काल में भी चित्रांकन की परंपरा विद्यमान थी। पांचवीं शताब्दी के 
झारंभिक वर्षों में चीनी यात्री फाह्यान ने चीन लौटने से पूर्व दो वर्ष तक ताम्नलिप्ति के तट पर 
स्थित एक बौद्धमठ में रहकर सूत्रग्रंथों की प्रतिलिपि ही नहीं की बल्कि बौद्ध प्रतिसाओं का रेखांकन 
भी किया ।! बौद्ध प्रतिमाश्रों के ये रेखांकन निस्संदेह पूजा-पाठ के लिए किये जाते थे झोर इनका स्थायी 
संग्रह सेव यहाँ देखने के लिए उपलब्ध रहता था। यह भी संभव है कि जैन धर्म की पाण्ड्लिपियों 
को चित्रित करने की प्रेरणा जैन झ्राचायों ते बौद्ध धर्म की उन प्रारंभिक सचिन्न ताहुपत्रीय पाण्ड- 
लिपियों से ली हो जो पालवंशीय शासनकाल के प्रंतगंत बंगाल में चित्रित हुईं। बौद्ध धर्म की इन 
ताड़पत्रीय सचित्र पाण्डुलिपियों में बौद्ध धर्म के देवी-देवतादों तथा बुद्ध के जीवन संबंधी घटनाप्नों के 
चित्र श्रंकित हैं । यह ज्ञात नहीं है कि वे क्या कारण शौर परिस्थितियाँ थीं जिनमें जैन साथ्‌ बौढ़ों 
की इन ताड़पत्रीय सचक्तित्र पाण्डुलिपियों की चित्रण-परंपरा के संपर्क में आये । ऐसे बहुत से कारण हो 
सकते हैं जिनमें यह संपर्क संभव हुआ हो । इन कारणों पर विचार किया जाना चाहिए । क्योंकि जैन 
समुदाय के लोग देश के विभिन्न भागों में रहते भ्राये हैं ग्रत: हो सकता है कि इसी देशव्यापी संपर्क के 
कारण ऐसा हुआ्नमा हो । दूसरे, जैन धर्म प्रचारक साध्‌ गुजरात से देश के दूर-दूर प्रदेशों की निरंतर 
यात्राएँ करते रहे हैं; श्नतः हो सकता है इन सुदूर यात्राओं के कारण बे उनके संपर्क में श्राये हों । 
झ्रागे यह्‌ भी झनुमाल किया जा सकता है कि जनों का धाभिक श्रनुशासन बीद्धिक ज्ञान की 
उपलब्धियों के साथ हिन्दू और बौद्ध परंपरा की धाभिक कला और साहित्य के विकास से असंपृक्‍त नहीं 
था क्‍योंकि इस तथ्य की संपुष्टि भण्डारों में पाये जाने वाले जैनेतर साहित्य की उपस्थिति से भी होती 
है । जैन धर्म की सबसे प्राचीन सन्‌ १०६० की जैसलमेर-भण्डार की सचित्र पाण्डलिपि बौद्ध 
धर्म की सबसे प्राचीन ताड़पत्रीय सचित्र पाण्डलिपि से मात्र पचहत्तर वर्ष बाद की है--यह एक 
संयोग मात्र है। भारतीय भित्ति-चित्रण-कला की कहानी इस तथ्य की भ्ोर स्पष्टत: प्रंग्ुलि-निर्देश 
करती है कि इन तीनों महान्‌ धर्मों की कलात्मक गतिविधियाँ अभ्रभिव्यक्ति की एक-समान दिधश्षा का 
झनुसरण करती रही हैं। यह संभावना भी की जाती है कि पालवंशीय दासनकालीन प्रारंभिक बौद्ध 
सचित्र पाण्डुलिपियों ने जेनों को वैसी ही कला-प्रवृत्ति अपनाने की प्रेरणा प्रदान की हो । यह संभा- 


बला प्राधारहीन नहीं है। 
पाण्डुलिपियों के काष्ठ-निर्मित श्रावरण 


जैसलमेर के प्रसिद्ध जैन भण्डार में दो सचित्र पटलियाँ (पाण्डुलिपियों के काष्ठ-निर्भित 
झावरण ) उपलब्ध हैं जिनपर जैन मूर्ति-शास्त्र की विद्यादेधियों के चित्र अंकित हैं। इन विद्यादेवियों 


। फाझ्यान द्वारा लिखित ए रिकॉर्ड ध्रॉफ बुद्धिस्द कक्ट्रीज़् का अनुवाद , भनु० चाइतीज़ बुद्धिस्ट एसोसियेशन, 
957, पीकिंग ; पु 77. 
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जिजांकत एवं काथ्ठ-शिल्प _ भाग ? 


के चित्रण की प्रेरणा स्पष्टतः पालकालीन बौद्ध पाण्डुलिपियों के चित्रों से ली गयी है। ये बौद्ध पाण्ड- 
लिपियाँ पालवंशीय शासक रामपाल के शासनकाल में संभवतः ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तराधं या 
बारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध की चित्रित हैं।! इन विद्यादेवियों की पटलियों के दिलहों में से एक दिलहे 
में दो उपासिकाएँ चित्रित हैं। ये उपासिकाएँ इन पटलियों के काल-निर्धारण के लिए महत्त्वपूर्ण संकेस 
उपलब्ध करती हैं । इन पटलियों की रचना प्रसिद्ध जैन विद्वान जिनदत्त-सूरि के जीवनकाल में हुई 
है । उनका निधन सन ११४४ में हुआ था । दूसरी पटली में भी बिलकुल ऐसी ही उपासिकाएँ 
चित्रित हैं। यह पटली (रंगीन चित्र २२) जैसलमेर के जैन भण्डार में है। यह पटली प्रायः निद्दिचत 
रूप से उस अवसर पर चित्रित की गयी जब जिनदत्त-सूरि मारवाड़ के मरुकोट्टा (मारोठ) नामक 
स्थान पर एक विद्ञाल मंदिर की प्रतिष्ठापना के लिए पधारे थे | इस मंदिर का निर्माण जिनदत्त- 
सूरि के धर्मोपदेशों की प्रेरणा पर हुश्रा था झ्रतः इस मंदिर में प्रतिमा-प्रतिष्ठापना करने के लिए उन्हें 
पधारना ही था जिनदत्त-सूरि श्याम वर्ण के थे झौर वे झपने वर्ण के लिए जाने जाते थे, इसलिए इस 
पटली में उन्हें भूरे त्वचा-रंग में चित्रित किया गया है। इस चित्र में उन्हें श्रपने शिष्य जिनरक्षित, 
तीन श्रावकों (नये शिष्यों) तथा इनमें से एक श्रावक की दो पत्नियों को महावीर के जीवन से 
संबंधित उपदेश देते हुए दर्शाया गया है । पटलीः के मध्य में महावीर आसन पर विराजमान हैं भ्रौर 
उनकी दाहिनी ओर जिनदत्त-सूरि को झपने दिष्यों-गुणचंद्र-सूरि श्रौर सोमचंद्र-सुरि---को उपदेश 
देते हुए पुनः दर्शाया गया है। यह पटली प्रोधघ-निर्युक्ति की पाण्डुलिपि का भ्रावरण है। भोध-निर्युक्ति 
जैन साधुओं के लिए एक श्राचार-संहिता ग्रंथ हैं। यह पटली इस ग्रंथ या किसी श्रन्य ग्रंथ के साथ 
निदचय ही जिनदत्त-सूरि को उनके किसी श्रनुयायी द्वारा महावीर की प्रतिमा-प्रतिष्ठापना के श्रवसर 
पर जेंटस्वरूप प्रदान की गयी होगी। संभवतः इसका दान-दाता वही श्रावक है जिसे झपनी दो पत्नियों 
सहित पटली पर दर्शाया गया है । क्योंकि इस पटली को हम सुविधा की दृष्टि से एक सुप्रसिद्ध जेन 
आचायें के समकालीन चित्रित मान सकते हैं, शभ्रतः इसका उचित काल-निर्धमारण किया जा 
सकता है। जिनदत्त-सूरि राजस्थान के निवासी थे, जिनका जन्म सन्‌ १०७४ में तथा निधन 
११५४ में हुआ । इस पटली पर लिखे गये शीर्षकों से यह भी संकेत मिलता है कि इसपर चित्रण 
किन व्यक्तियों के हैं। जिनदत्त-सूरि सन्‌ ११२२ में आाचाये बने श्लौर यह पटली इसके बाद ही 
चित्रित की गयी होगी; प्रतः इसका रचनाकाल सन्‌ ११२२ से ११५४ के मध्य रहा है। इस पटली के 
पुष्ठ-भाग पर मात्र पत्र-पुष्पों का श्रलंकरण है । इस पटली की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसपर 
एक श्रावक की दो पत्नियों को चित्रित किया गया है। इन दोनों महिलाओं के चित्रों में बाघ-प्रजंता 
के नारी-चित्रों के झाकार झौर मुखाकृति के चित्रण की विशिष्ट परंपरा का निर्वाह हुआ है, यद्यपि इनके 


). मुनि पुण्यविजय एवं डॉ. उमाकांत प्रेमानंद शाह. 'सम पेण्टेड बुक-कबर्स फ्रॉम बेस्ट इश्डिया,' लमंल क्षॉफ़ 
इण्डियन सोसाइटी भ्रॉफ़ श्रोरिएण्टल प्रार्ट (स्पेशल नंबर ग्रॉन वेस्टर्न इण्डियन श्रार्ट), मार्च 966. पृ 34-44 
एवं चित्र 25 एवं 27 के भप्रनुसार , डॉ. शाह द्वारा हाल ही में इन विद्यादेवियों के लिए सुझाया गया इससे पूर्व 
का, प्रर्थात्‌ दसवों शताब्दी के उत्तराध से पू का काल सहज स्वीकार्य नहीं है. 


2. मोतीचंद्र, पूर्वोक्त, रेखाचित्र 39] में समूची पटली को एक रंग में प्रस्तुत किया गया है. 
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भ्रध्याय 3] ] सिशि-जितर 


जिश्रण में शैलीगतता झौर रीतिबद्धता हो सकती है। लेकिन चित्रों में अ्रजंता श्रौर बाद की चित्रण- 
परंपरा के निर्वाह किये जाने की यह प्रंतिम ही ऋलक है क्योंकि इन चिज्रों के बाद झागे के 
चित्रों में यह ऋलक पुनः नहीं देखी गयी | इस पटली में अंकित दाढ़ी वाले आवक का चित्र ऐलोरा 
के कैलास-मंदिर के कुछ भित्ति-चित्रों! में चित्रित ऐसी ही दाढ़ी वाले व्यक्तियों के चित्रों से बहुत- 
कुछ मिलता-जुलता है। ये भित्ति-चित्र सामान्यतः: बारहवीं शताब्दी के बताये जाते हैं--लेकिन ये 
इससे कुछ पूर्व के भी हो सकते हैं । ये भित्ति-चित्र एक परमार शासक के शासनकाल में निर्मित माने 
जाते हैं लेकित इसे विषय में भ्रभी विद्वानों में मतेक्य नहीं है ।? श्रत: यह कहना श्रनुपयुक्त न होगा 
कि हजंता की कला-परंपरा और उसी प्रकार उसकी अंतरकालीन ऐलोरा की चित्रण-विधि गुजरात 
में निरंतर प्रचलित रही, यद्यपि उसमें एक विकसित शैलीबद्ध रूपाकार स्थान ग्रहण करते गये हैं। 


इसके श्राघार पर हम यह पझ्रनुमान लगा सकते हैं कि जैन मंदिरों के वे प्रारंभिक पट्टक ह्लौर 
चित्र जिनके हमें प्राठवीं एवं नौवीं शताब्दी में उपस्थिति के साहित्यिक साक्ष्य ही उपलब्ध होते हैं, तीश्नता 
से लुप्त होती हुई शैली में चित्रित किये गये होंगे । लंबी-लंबी, कानों तक बिस्तृत श्राँखों के चित्रांकन 
की परंपरा, जो जिनदत्त-सूरि की पटली में देखी गयी है, वह प्रथम बार अ्रजंता की ग्रुफा-२ के 
भित्ति-चित्र में पायी गयी है। लेकिन इस प्रकार की आँखों का चित्रण इस गुफा की कुछ ही प्राकृतियों 
में पाया गया है। अजंता के बाद यह परंपरा पुनः ऐलोरा के कैलास-मंदिर के भित्ति-त्ित्रों में पायी 
गयी है। विस्फारित आँखों के चित्रण को जैन कला की एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। विस्फा- 
रित भ्राखों के चित्रण की इस पसाधारण प्रवृत्ति के एक से श्रधिक कारण बताये जाते हैं, जिनमें से 
जैन विद्वान मुनि जिनविजय द्वारा सुकायी गयी संभावना विशेष रूप से मान्य प्रतीत होती है। उनका 
अनुमान है कि किसी विशेष संप्रदाय या चित्रकार-समूह ने भ्रपने चित्रों में यहु विशेषता विकसित कर 
ली थी कि वे अपने चित्रों में देवी-देवताशों या मानव-मुखाकृति के पाइवं-चित्र में एक ही प्रांख झंकित 
करते थे । एक ही झाँख के अंकित किये जाने के फलस्वरूप यह आँख विस्तुत झ्ाकार की होती थी । 
इस विषय पर झौर भी भ्रनेक संभावनाएँ हैं। दो प्रन्य पटलियाँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं? जिनपर 
जिनदत्त-सूरि झौर उनके शिष्यों के चित्र अंकित हैं । ये पटलियाँ भी जिनदत्त-सूरि की समकालीन हैं । 
जिनदत्त-सूरि की समस्त पटलियाँ निश्चित रूप से राजस्थान में ही चित्रित होती चाहिए झौर उनका 
समय सन्‌ ११२२ से ११५४ के मध्य रहा होना चाहिए। इन समस्त पटलियों के किनारों पर पत्र-पुष्प 
का एक चिशेष प्रकार की अलंकरण है तथा रंग-योजना की दृष्टि से ये भ्रत्यंत संपन्न हैं (रंगीन चित्र २२ )। 


श्रजंता-शैली के चित्रण की परंपरा इन प्रारंभिक पटलियों के मात्र नारी-प्राकृति-चित्रण में ही 
नहीं है, इस काल की ऐसी श्नेक पटलियाँ हैं जिनपर लता-बल्लरियों के झलंकरण हैं। इन 


].. रिपोर्ट श्रॉफ दि झाकू यॉलोंणिकल से श्रॉफ हैदरादाद. !927-28, तित्र दी भौर ई. 

2 भमादिया (पी). दि परसारशाण, ]967. नई दिल्ली, प्‌ 350. 

3 शपझअ दा-काश्यज्गी, गायकबाड़ भोरिएण्टल सीरीज़, 37, 927; में एक पटली प्रकाशित है तथा दूसरी पटली 
अमल शोक इग्डिपन सोसाइटो श्रॉफ प्ो रिएण्डल आर्ट, मार्य 7966 के खित्र 22 भें प्रकाशित हैं. 
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झ्लंकरणों में घुमावदार लताझों से निर्मित बृत्ताकारों में हाथी, एकाकी या युगल बत्तलल, पौराणिक 
जलचर झादि तथा श्रन्य पशु-पक्षी भ्रंकित हैं (रंगीन चित्र : २३ ख, ग श्लौर घ) । एक सुंदर पटली' में 
लता के वृत्ताकार घेरे अंकित नहीं हैं लेकिन जलादाय में विकसित कमल-पृष्प की लहरदार लता के 
धुमाव अंकित हैं जिनमें हाथी, चीता, बंदर, मछली, कछुश्रा और दौड़ती हुई मुद्रा में पुरुष-झ्राकृतियाँ 
झंकित हैं (चित्र : २६६ क, ख) | यह पटली जैसलमेर की समस्त पटलियों में संभवत: प्रारंभिक है । 
परंतु इसके लिए भी ग्यारहवीं शत्ताब्दी के उत्तराधे से पहले का समय निर्धारित करना उचित नहीं 
होगा । अन्य दो पटलियों में से एक पटली, जो इस समय भत्यंत उल्लेखनीय है, जैसलमेर के जैन 
भण्डार से संबंधित है ।: इस पटली में हम एक जिराफ तथा ग्रेंडे का चित्र लहरदार लताओं के 
वृत्ताकारों में, तथा पक्षी, देत्याकार जलचर और मोहक मुद्रा में ग्रनावृत वक्ष वाली कुमारियों के चित्र 
पाते हैं (चित्र : २६७ क, ख तथा २६८ क) । इसमें हिरण, सूश्रर शौर एक बाँसुरी-वादक का भी 
चित्र है (चित्र : २६८ ख) । यद्यपि जिराफ भारत का पशु न होकर श्रफ्रीकी मैदानों का पशु है, परंतु 
इसमें संदेह नहीं कि इस पटली के चित्रकार ने राजस्थान से होकर जाते हुए जिराफ को देखा है। 
संभव है, इस जिराफ को कोई विदेशी व्यापारी दल अपने साथ लिये जा रहा हो, क्योंकि यह तो हमें 
भली-भांति ज्ञात है कि दुर्लभ पशु-पक्षी राजनयिक उपहारों की सूची में सम्मिलित रहे हैं; इसलिए हो 
सकता है कि इस जिराफ को किसी भारतीय शासक के लिए उपहार-स्वरूप भेजा गया हो | यह भी 
संभव है कि यह जिराफ किसी विज्ञाल व्यापारिक जलयान द्वारा जल-मार्ग से गुजरात के किसी बंदर- 
गाह पर आया हो। जो भी हो, पटली के अलकरण में सम्मिलित इस प्रकार की विविधता इस 
तथ्य की ओर संकेत देती है कि प्रारंभ में चित्रकारों को कलात्मक श्रभिव्यक्ति की पुरी स्वतंत्रता प्राप्त 
सी, जो आगे चलकर कला के अश्रधिकाधिक औपचारिक हो जाने के कारण नहीं रही । एक सींगवाला 
गेंडा उस समय भारत में उपलब्ध था । इस प्रकार के गेंडे श्राज तराई-क्षेत्र तक ही सीमित रह गये 
हैं जबकि उस समय देश के झ्रन्य भागों में भी पाये जाते थे । इस पटली के चित्रकार ने गेंडे को भी 
कहीं संभवत: किसी अजायबधर या किसी स्थान पर बंद देखा होगा । 


दूसरी पटली में, जो इसी भण्डार की है. हाथियों, ऊपर की झोर उठी हुई पूँछ-युक्त पक्षियों 
तथा खूंखार शेरों के चित्र अंकित हैं। ये सभी पशु-पक्षी वर्गाकार घेरों के मध्य बने वृत्तों में अंकित 
हैं (चित्र २६६ क तथा ख) । ये श्रालंकारिक चित्र हमारा ध्यान श्रजंता की छतों के उस समृद्ध 
चित्रण की ओर ले जाते हैं जो पुष्पों, पशु-पक्षियों और लता-वल्लरियों की श्रभिकल्पनाश्रों 
से अति संपन्‍न हैं। इस पटलियों के आलंकरण-चित्रण में हम पुन: एक बार इस बात के साक्ष्य पाते 
हैं कि गुजरात झौर राजस्थान में, जहाँ ये पटलियाँ चित्रित हुईं, अ्रजंता के आलंकारिक झाशयों के 
चित्रण की परंपरा प्रचलित थी । इस पटली पर “निषीह-भाष्य-पूजा श्री विजयसिहाचार्जानम्‌' लिखा 


अल तक तत+नस्‍ऊ नह अनलड ना 


।. नवाब (साराभाई). झश़ोल्डेस्ट राजस्थानी पेण्टिर्स क्रॉम लेन भण्डास, |959. ग्रहमदाबाद, चित्र  क से 8 क. 
2 प्र्वोक्त, चित्र डब्ल्यू और बाई. 
3 पूर्बोक्त, चित्र ] और 2. 
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हुआ है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यहू पटली और संभवत: बह पाण्डुलिपि, जिसके लिए यह पटली 
बनायी थी, श्री विजमर्सिहावार्य को उनके किसी अनुयायी द्वारा तैयार कराकर भेंट की गयी थी। 
विजयसिहाचाये एक प्रसिद्ध जैनाचार्य थे जो गुजरात के सिद्धराज जयसिंह के शासनकालीन (सन्‌ 
१०६४-१ १४४ ) एवं श्री-हैमचंद-सूरि तथा श्री-वादिदेव-सूरि जैसे विद्वान्‌ जैनाचायों के समसाभसिक थे । 
भाषागत या ऐसा कोई अन्य कारण प्रकाश में नहीं है जिसके श्राघार पर हस पटली को दसवीं शताब्दी 
के मध्य से पूर्व का शभ्रर्थात्‌ श्री विजय्सिहाचार्य के समय से पूर्व का चित्रित माना जा सके, श्थवा 
इस पटली को पहले का चित्रित माना जाये और साथ में यह भी कि यहू पटली उनके प्रास उस 
झवसर पर श्रायी हो जिसका उल्लेख इस पटली के लेख में है ।! यह लेख-गुक्त पटली शैलीगत विशेष- 
ताझों के झ्राधार पर अन्य पटलियों के, जिनमें हाथी, पौराणिक शेर एवं पशु-पक्षियों के चित्र हैं, रचना- 
काल को निर्धारित करने के लिए भूल्यवान सामग्री प्रस्तुत करती है। क्योंकि यह पटलौ बारहवीं 
शताब्दी के पूर्वार्ध की है इसलिए यह पटली जैसलमेर-मण्डार की भ्रधिकांशत: प्रालंकारिक पटलियों के 
रचनाकाल, अ्रपने समकालीन या इससे पूर्व का, (जो श्रधिक से श्रधिक ग्यारह॒वीं के उत्तराध का समय 
है) निर्धारित करने का एक श्रच्छा झ्राधार प्रदान करती है । यद्यपि, इनमें से कुछ पटलियों का समम 
इससे बहुत पहले का श्रर्थात्‌ दसवीं शताब्दी सुझाया गया हैः, परंतु सावधानीपूर्वंक किया गया 
जैलीगत विश्लेषण इस सुझाव का समर्थन नहीं करता । यथार्थतः मदि यह स्वीकार्य हो कि ताड़पत्रीय 
पाण्डलिपियों के चित्रित कराने तथा उनके लिए चित्रित पटलियों के निर्माण कराने की प्रेरणा जैनों ने 
बौद्धों की प्रचलित परंपरा से ग्रहण की है तब भी यह ॒ परंपरा स्वयं में ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य से 
पूर्व की नहीं बैठती । जैन पाण्ड्लिपि-चित्रों के काल-निर्घारण की यह विधि भी अामक सिद्ध होगी 
सदि हम इन चित्रों में झंकित आरकृतियों की समानता गुजरात और राजस्थान की प्रतिमाओं में 
देखने का प्रयास करें भ्रौर वह भी जबकि हम इन प्रतिमाझों को इन चित्रों के लिए विशुद्ध प्रतिमाल 
सानकर चलें । यद्यपि इस विधि का उपयोग किया जा सकता है लेकिन वह भी एक सीमित क्षेत्र तक; 

ओर यह ध्यान में रखते हुए ही कि किसी प्रदेश विशेष की चित्र और मूर्तिकला एक ही काल से 
झनिवायंत: संबंधित नहीं होती यद्यपि उनमें कुछ समानताएँ हो सकती हैं। इस तथ्य को सत्यापित 
करने के लिए अ्रमरावती और नासाजु ती कौंडा की मूर्तिकला के उदाहरण हमारे समक्ष हैं। प्रमरावती 
झौर तागाजू नी कौंडा के मू्ति-शिल्प श्रंजता के वाकाटक चित्रों के समानांतर हैं, लेकिन इसके उपरांत 
भी झागे की दो शताब्दियों के मध्य ये चित्र मूर्ति-शिल्पों से नितांत भिन्‍न हो गये । इसी प्रकार मुनि 
पुण्यविजयजी के संग्रह की क्षतिग्रस्त एक पटली (चित्र २७० क), जिसपर महावीर का चित्र 
झ्ंकित है?, शैलीगत तुलना के श्राधार पर जिनदस-सूरि की पटलियों से किसी प्रकार भी भिन्‍न नहीं 


) मुनि पुण्यविजय श्रौर शाह, पूर्वोक्‍्त, पृ 4।, पाद-टिप्पणी |2. यहां पर इस पटली का रक्रताकाल इससे पहले 
का सुकाया गया है. 

2 पूर्बोक्त, पु 4; इमारे द्वारा खुक्तामे मये प्रमुमानित समय से भी पूर्व का समय शाह इस पटली (रंगीन चित्र 23 
के, ख, ग, ध) को दे सकते है. 

$ पूर्वोक्स, चित्र 23 (रंगीन). 
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है जबकि यह पटली जिनदत्त-सूरि की पटलियों से कुछ काल पूर्व की ही रही है। इसके अ्रनुसार इस 
पटली का रचनाकाल ग्यारहवीं शाताब्दी का उत्तराध निर्धारित किया जा सकता है। इससे आगे इन 
परिस्थितियों पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता कि लंबी-लंबी आँखों के चित्रण की प्रवृत्ति इनमें 
थी या नहीं। जैसलमेर-भण्डार में तिलकाचार्य कृत दश-वेकालिक-सूत्र की पाण्डुलिपि तथा कुछ प्रन्य 
ग्रंथों की आंशिक ताड़पत्रीय पाण्डुलिपियाँ हैं! जिनमें पाहर्वनाथ श्लौर नेमिनाथ के जीवन संबंधी 
अनेक दृश्य चित्रित हैं । इन चित्रों में से भ्रधिकांश लित्रों में जो श्ाँखें चित्रित हैं वे म्सामान्य ढंग से 
विस्फारित नहीं है यद्यपि आँखों के चित्रण में लंबी-लंबी विस्फारित आँखों के चित्रण की परंपरा का 
निर्वाह किया गया है (चित्र २७१ क, ख, ग, घ)। ये चित्र अधिक से पअ्रश्रिक तेरहवीं शताब्दी से पूर्व 
के नहीं हैं। एक तथ्य, जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए लेकिन उसकी भ्रपेक्षा की जाती रही 
है, यह है कि यह आवद्यक नहीं है कि किसी एक या एक जैसे समान काल में विभिन्‍न चित्रकारों 
द्वारा रचेगये चित्रों में एक ही शैली का उपयोग किया जाये । इसलिए किसी शैलीगत भेद को पअनिवार्य 
रूप से किसी काल या प्रांत का भेद नहीं माना जा सकता । बाहुबली-भरत-युद्ध चित्रांकित प्रसिद्ध 
पटली के पृष्ठ-भाग पर घ॒ुमावदार लता-वल्लरियों के वृत्ताकारों में हाथी, पक्षी श्लरौर पौराणिक छोरों के 
झालंकारिक अभिप्राय चित्रित हैं (रंगीन चित्र २३ क, ख, ग, घ) । यह पटली पहले साराभाई नवाब 
के पास थी? और अब यह बंबई के कुसुम और राजेय स्‍वाली के निजी संग्रह में है। यह पटली 
बारहवीं शताब्दी के पूर्वाध की है यद्यपि इसका रचनाकाल उपरोक्त लेख-युक्‍्स पटली (चित्र २६६ 
क, ख) से कुछ समय पूर्व का हो सकता है। इस पटली की रचना सिद्धराज जयसिंह (सन्‌ १०६४- 
११४४ ई०) के शासनकाल में विजयसिंहाचार्य के लिए हुई थी । इस पटली का रचनास्थल राजस्थान 
ही होना चाहिए क्‍योंकि राजस्थान ही जिनदत्त-सूरि का मुख्य कार्यक्षेत्र रहा है भौर प्रतीत होता है 
कि यहीं पर ज॑सलमेर-भण्डार की अधिकांशत: प्रारंभिक पटलियाँ बारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 
चित्रित हुई हैं। कहा जाता है कि बाहुबली-भरत-युद्धांकन वाली पटली मूलतः: जैसलमेर-भण्डार की 
ही पटली है । 


जैन चित्रकला में पटली-चित्रण-विधा की श्रेष्ठ कृतियों के समूह में विचार करने को अ्रभी 
एक ऐसी पटली” शेष रह गयी है जो श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण औौर सुदक्ष कलाकारिता की दुष्टि से उल्लेख- 
नीय है। इसपर विचार करने से हम स्वयं को झ्मी तक इसलिए रोकते रहे हैं कि हमें जो स्थान 
यहाँ पटली, ताड़पत्र और कागज पर चित्रित जेन चित्रकला की सर्वोत्तम कृतियों की विवेचना के 
लिए मिला है हम उसका समुचित उपयोग उसी के लिए कर सकें । कहा जाता है कि यह पटली 
(रंगीन चित्र २४) एक जैन भण्डार की है। यह पटली पहले जैन विद्वान्‌ मुनि जिनविजयजी के पास 
थी और इस समय एक निजी संग्रह में है। इस पटली पर उस श्रसिद्ध शास्त्रार्थ का दृश्य ग्रंकित है 


) नवाब (स्राराभाई), पूर्वोक्‍ति, लित्र झ, पी और क्य (रगीन) 
2. मोतीचद्र, पूर्वोक्त, चित्र |99-203, 
3 एबॉक्‍क्ति, चित्र ।93-]98. 
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जो महान्‌ इवेतांबर तक-विद्‌ वादिदेव-सूरि शौर सुप्रसिद्ध दिगंबर प्राचार्य कुमुदचंद्र के मध्य सन्‌ 
११२४ में सिद्धराज जयसिंह की राज्य-सभा में हुआ था, जिसमें वादिदेव-सूरि ने भ्रभिमानी कुमुदचंद्र 
को परास्त किया था । इसमें किचित संदेह नहीं कि इस पटली के चित्रण का भूल उदेदय सम- 
सामथिंक घटना को चित्रित करना रहा है। यह पटली इस शास्त्रा्थ से अधिक से श्रधिक एक वर्ष की 
अ्रवधि में लित्रित की गयी है । यह दास्त्रार्थ भी छह भास तक चला था। इस शास्त्रार्थ की कथा मात्र 
दवेतांबर जैनों के श्रागमाश्रित साहित्य में लिपिबद्ध ही नहीं हैं अपितु यशइचंद्र के नाटक मुद्वित-कुमुद- 
अंद्र की कथावस्तु भी है। यशबचंद्र गुजरात के शासक सिद्धराज जयसिह (सन्‌ १०६४-११४४) के 
कझासनकाल का एक नाटककार था भौर वह स्वयं इस अवसर पर उपस्थित था। उसने यह नाटक 
इस शास्त्रार्थ के अवसर पर ही लिखा था। इस सब के अ्रनुसार इस पटली की रचेना लगभग सन्‌ ११२५ 
में होनी चाहिए | इस पटली की सुदक्ष कलाकारिता राजस्थान में चित्रित जिनदत्त-सूरि के पटली-समूह 
की श्रेष्ठतम पटलियों की कलाकारिता के समकक्ष है। यह पठली संभवत: गुजरात की राजधानी 
पाटन के किसी चित्रकार की कलाइृति है जहाँ पर यह शास्त्रार्थ हुआ था । पाठन में पाण्डलिपियों की 
रचना-कला को बहुत बड़ा संरक्षण प्राप्त था। इस घटना को श्वेतांबर जैन संप्रदाय में एक लंबे 
समय तक स्मरणीय बनाये रखने की दुष्टि से निस्संदेह ही विजयी बादिदेव-सूरि के किसी प्रशंसक- 
अनुयायी ने उन्हें कुछ शह्रागमिक पाठों की पाण्डुलिपियों के साथ भेंट करने के लिए यह पटली 
बनवायी होगी। इस पटली और जिनदत्त-सूरि-पटली-समूह में शैलीगत भिन्‍नता इन तथ्यों से भली-भाँति 
परिंगणित की जा सकती है कि ये विभिन्‍न क्षेत्रों में चित्रित की गयीं, फलतः इनके चित्रण के लिए 
विभिन्‍न व्यावसायिक समूहों के चित्रकार नियुक्त किये गये। इस पटली में चित्रित महावीर की 
प्रतिमा को ले जाने वाले उत्सव के रथ के साथ शोभाओयात्रा के दृश्य में नतेंकों और गायकों-बादकों 
को सजीब एवं आकर्षक रूपाकारों में श्रंकित किया गया है। ये चित्र बारहवीं शताब्दी के पूुर्वार्ध में 
पाटन में पटलियों के निर्माण की उच्च तकनीकी दक्षता का संकेत देते हैं । 


इनके अतिरिक्त अन्य अभ्नेक पटलियाँ भी हमें उपलब्ध हैं जो मुख्यतः बारहवीं शताब्दी के 
उत्तरार्ध तथा तेरहतीं एवं चौदहवीं शताब्दी में रची गयी हैं लेकिन उनमें परंपरागत विशेषताओं एवं 
ओझपचारिकता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पायी जाती है, जिसके फलस्वरूप इनके झलंकरणों, लहरदार 
लताओं में अंकित पश्ु-पक्षी श्रीर कमल-पुष्पों के श्रंकन में कलात्मक श्रानंद का प्रभाव पाया जाता है, 
तथा इनमें जिनदत्त-सूरि के पटली-समूह-सा गंभीर भ्राकषंण झथवा देव-सूरि-कुमुदचंद्र-शास्त्रा्थ वाली 
पटली की-सी चमक और उज्ज्बलता नहीं पायी जाती । 


ताड़पत्र-काल 


ताड़पत्रीय पाण्डुलिपियों के चित्रों के विषय में, जैसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, सबसे 
प्रारंभिक और ज्ञातव्य पाण्डुलिपि-चित्र (चित्र २६५ क) सन्‌ १०६० का रचा हुआ है। इसके 
उपरांत हमें पिण्ड-निर्युक्ति का एक ताड़पन्र प्राप्त है जिसपर एक हाथी भली-भाँति अ्रंकित है 
यहापिं इसका रंग घिस चुका है (चित्र २७० ख) । इस ताड़पन्न के दोनों किनारों पर कमल-पदक का 
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अंकन है। यह पाण्डलिपि किसी झानद नामक व्यापारी के पुत्र ने निभित कर मुनि चंद्र-सूरि के 
शिष्य यशोदेव-सूरि (१०६३-११२३) को भेंठ की थी | झआागमिक ग्रंथों की पाण्डुलिपियों की प्रतियाँ 
तैयार कराकर जैन आाचार्यों में वितरित करने की प्रथा का सामान्‍य प्रचलन था। जैन आचायें इस प्रकार 
शास्त्रदान में झायी हुई पाण्डुलिपियों को सामान्यतः प्रपने भण्डारों में सुरक्षित रखते थे | श्रति संपन्न 
महाजन (श्रेष्ठि) और व्यापारी गण जैन मंदिरों को इस प्रकार की पाण्ड्लिपियाँ दान में देते थे तथा 
जन सामान्य में भी वितरित करते थे । ये दोनों प्रकार के दान समान रूप से दानादाता के लिए पुण्य 
का कार्य होता था। इस प्रकार का श्रास्तिक्य भाव प्रभिरोचक समाजवादी स्वरूप को श्रागे लाता 
जो जैन घर्म में विद्यमान था। शास्त्र के दानदाता चाहे इन पछ्वास्त्रों को धाभिक प्रेरणा से 
विनम्र भाव से दान देते अ्रथवा किसी पाप के प्रायश्चित्त स्वरूप देते; लेकिन ये दोनों प्रकार के दान 
समान रूप से उनके लिए पुण्य का अ्र्जन करते थे । इस पाण्डलिपि के लेखक का नाम सोमपाल लिखा 
गया है। यदि यह पाण्डुलिपि यश्ोदेव-सूरि के अंतिम वर्ष से संबंधित है तो यह सन्‌ ११२३ के बाद 
की नहीं हो सकती। इसके प्रष्ठ-भाग पर एक रूपाकार है जिसमें दो कमल-पुष्पों के बीच दो बृत्त 
अंकित हैं जिनमें से एक वृत्त कमलदलों से निर्मित है झौर दूसरा हंसों के घेरे से । बारहवीं शताब्दी 
के पूर्वार्ध में चित्रित पटलियों में हंसों का झालंकारिक अभिप्रायों के रूप में जो उपयोग पाया जाता है 
वही उपयोग इसी काल के लगभग रचे गये सभी ताड़पत्रीय पाण्ड्लिपियों के चित्रों में पाया गया है । यह 
पाण्डलिपि इस समय क्षतिग्रस्त अवस्था में है। किसी समय यह मुनि जिनविजयजी के संग्रह 
में थी । 


खंभात स्थित शांतिताथ-मंदिर के भण्डार में ज्ञान-सूत्र की एक पाण्डुलिपि है जिसमें मात्र दो 
चित्र हैं। यह पाण्डलिपि सन्‌ ११२७ की आरंभिक प्रति होने के कारण उल्लेखनीय है। इसके 
एक चित्र में खड़ी मुद्रा में सरस्वती! की आकर्षक आकृति अंकित है। इन चित्रों में श्रांखों के विस्तृत 
रूप से अंकित करने की प्रवुत्ति जिनदत्त-मसूरि की समकालीन पटलियों के अंतर्गत भी नहीं पायी 
जाती । स्मरण रहे कि जिनदत्त-सूरि की पटलियों में नारी-प्राकृतियों का अंकन अजंता की प्रचलित 
कला-परपरा में हुआ है जो आगे चलकर समास्त-प्राय हो गयी। सरस्वती का यह चित्र (चित्र 
२७० ग) उस लाक्षणिक जैन दौली का पूर्व रूप है जिसने आगे चलकर परवर्ती पाण्डुलिपि-चित्रों में 
प्रमुख स्थान प्राप्त किया । 


इस पाण्डुलिपि के बाद दह-वैकालिक-लघुवृति नामक पाण्डलिपि का स्थान श्राता है। यह 
पाण्डलिपि सन्‌ ११४३ की रची हुई है तथा पूर्वोक्त भण्डार में ही है। इसमें मात्र एक ही चित्र है 
जिसमें दो जैन साधु एवं एक श्रावक का चित्र अंकित है । यह पाण्डलिपि केवल प्राक्कालीन महत्त्व की 
है । इसी भण्डार में नेमिनाथ-चरित नामक एक पाण्डुलिपि है जो सन्‌ १२४१ की 
लिपिबद्ध है । इसमें चाट चित्र है जिनमें से एक आकर्षक चित्र पद्मासीन अंबिका? का है । ध्न चित्रों 
) पूर्वोक्त, चित्र ]6 (रगीन), 
2. प्रूर्वोक्ति, चित्र 46 (र्गीन), 
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से ज्ञात होता है कि इस समय तक जैन ताडपत्नीय चित्रों की शेली कुछ झपनी अतिशय रीत्ति- 
बद्धताप्ों के साथ पूर्णरूपेण विकास पा चुकी थी, जो झगली कई झाताब्दियों तक प्रत्लित रही । 


इन प्रारंभिक ताड़पन्नीय पाण्डुलिपियों में चित्रों की सख्या सामान्यतः भ्रल्प ही है लेकिन इस 
तरह का कोई एक-समान' नियम नहीं था | विशेषकर तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार् के पदचात्‌ की रची 
गयी पाण्ड्लिपियों में ऐसा नहीं है । बड़ौदा के निकट छाणी स्थित जैन भण्डार की श्रोध-नियु क्ति की 
ताड़पत्रीय पाण्डुलिषि में विद्यादेवियों! के चित्र एक बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। इन विद्यादेवियों 
के चित्रों की कलात्मकता उत्तम है परंतु देवियों के चित्रों के बार-बार दोहराकर अंकित किये जाने 
से इनमें समरसता आ गयी है, वेविध्य नहीं रह गया है। धिद्यादेवियों के ये चित्र स्पष्टत: 
पूर्वोक्त अंबिका के चित्र की शैली में ही श्रंकित हैं। भ्रंबिका का यह चित्र सन्‌ १२४१ की निर्मिति 
है, इसका उल्लेख ऊपर किया गया है। विद्यादेवियों के ये चित्र तेरहवीं शताब्दी के उत्तरा्ध से 
संबंधित हैं यद्यपि इन्हें कुछ लेखकों ढारा श्रमवद्य सन्‌ ११६१ का माना गया है| 


सावग-पाडिक्कमण-सुत्त-चुण्णि शीर्षक ताड़पत्नीय पाण्डुलिपि बोस्टन स्थित म्यूजियम श्रॉफ 
फाइन झार्टस के संग्रह में है जो सन्‌ १२६० में उदयपुर के निकट मेवाड़ सें रची गयी। इसमें 
छह चित्र हैं जिसमें से कुछ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये चित्र शेलीगत श्लाधार पर उन 
पाण्डुलिपियों के चित्रों से भिन्‍न नही हैं जो गुजरात में रचे गये । इससे यह स्पष्ट है कि गुजराती 
अर्थात्‌ पश्चिम भारतीय शैली दक्षिण राजस्थान में भी प्रचलित रही थी । 


तेरहवीं शताब्दी के उत्तराध में इन ताड़पत्रीय चित्रों में एक और अन्य विशेषता का विकास 
हुआ है। चित्रकारों ने ताड़पत्र के सीमित क्षेत्रफल के होते हुए भी ताड़पत्र के मूलपाठ की विषय- 
वस्तु के भ्रनुरूप चित्रों को विवरणात्मक स्वरूप में अधिक से ध्रधिक भावाभिव्यक्ति प्रदान करने की 
दिल्ला में चरण झ्ागे बढ़ाया तथा चित्रांकन में उस सीमा तक स्वतंत्रता का उपयोग किया जिस सीमा 
तक उनके पू्॑वर्ती चित्रकार कभी नहीं गये थे । प्॒बतक एक ही देवी-देवता के चित्र होते जो कभी अपने 
सेवकों के साथ अंकित किये जाते थे तो कभी अकेले ही, उनके स्थान पर झब कहीं-कहीं तीर्थंकरों के 
जीवन-चरितों के दुश्य चित्रांकिंत किये जाने लगे। इस प्रकार की दो उल्लेखनीय पाण्डलिपियाँ 
हमारे सामने है जिनमें से पहली है--सुबाहुकथा तथा अ््य कथाओं की पाण्डुलिपि लो सन्‌ १२८८३ 
की रची हुई है तथा दूसरी पाटन स्थित संघवी-भण्डार के संग्रह में उपलब्ध है । इसमें नेमिनाथ के 
जीवन की घटनाओं का चित्रांकन हैं । ये चित्र संख्या में २३ हैं। इन चित्रों में चट्टानों, वृक्षों झौर 
अन्य पशुश्रों की श्राकृतियों के उपयोग से दुृश्य-चित्रों की सर्जेना की गयी है, जबकि विभिन्‍न भागों की 
घटनाएँ एक ऋ्रमबद्ध विवरणात्मक विधि से भ्रंकित की गयी हैं। इससे सभी विभिन्‍न घटनाएँ मिलकर 


 पूर्वोक्त, चित्र 39 से 42 (रंगीन): 
2 पूर्वोक्‍्त, लित्र 50 से 53. 


न 
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एक बन गयी हैं । ये सभी घटनाएँ एक चित्र के फलक में ही भ्रंक्रित हो गयी हैं । विभिन्न घटनाओं के 
चित्रण की यह विधि श्रौर दृश्य-चित्रों के भ्रंकित करने का ढंग ग्यारहवीं शताब्दी-पूर्व के प्रारंभिक 
जैन पट्टों (कपड़े पर चित्रित) तथा जैन मंदिरों के भित्ति-चित्रों के चित्रकारों को प्रवश्य ज्ञात रहा 
होगा; लेकिन पटलियों से भिन्‍न इस प्रकार के नवोन्मेष को ताड़पत्र के सीमित फलक पर चित्रित 
करने का प्रयास संभवत: नहीं किया गया। नितांत मूर्तिपरक चित्रांकन से दूर हटने की यह प्रबुत्ति 
इस बात का संकेत देती है कि चित्रकारों ने लघुचित्रों की संभावनाओं को तथा ताड़पत्र के श्रत्यंत 
सीमित क्षेत्रफल का संयोजनात्मक दृष्टि से उपयोग भी भली-माँति समझ लिया था। 


दूसरी पाण्डलिपि में, जो इसी वर्ग में आती है, रचना-तिथि का उल्लेख नहीं है, परंतु 
स्पष्टत: इसका काल भी वही निर्धारित किया जा सकता है जो पूर्वोक्‍्त पाण्डलिपि का। इसमें 
तीर्थंकर पाइ्वेनाथ और नेमिनाथ की जीवन-संबंधी घटनाएँ अ्रंकित हैं। यह पाण्डुलिपि जैसलमेर के 
जैन भण्डार में है (चित्र २७१ क, ख, ग, घ) । इसमें बीस चित्र! हैं। इन दोनों पाण्डुलिपियों के 
चित्र विशेष पश्राकर्षक हैं तथा पूर्व उल्लिखित एक ही देवी के चित्र वाली प्रारंभिक पाण्डलिपियों 
के चित्रों से कही भ्रधिक प्रवाहमय हैं। चित्रकारों का दृष्टिकोण उन्हें श्रधिक से श्रधिक अलंकृत 
करने का रहा है। तीथंकर की जीवन संबंधी थटनाओों को भ्रंकित करने के लिए श्रपनायी गयी 
कुछ मान्यताओं को भी इन चित्रों में बिकसित होते हुए देखा जा सकता है। इन मान्यताओं को 
संभवत: इन्हीं के समान उन मान्यताश्ोों से ग्रहण किया गया है जिन्होंने ग्यारहवीं शताब्दी से पूर्वे 
जैन पट्टों एवं मंदिरों के भित्ति-चित्रों में विकास पाया था। यद्यपि गुजरात में पाण्ड्लिपि के लेखन के 
लिए कागज का उपयोग बहुत पहले अर्थात्‌ बारहवीं शताव्दी से होने लगा था? किन्तु पाण्ड्लिपीय 
चित्रों को चित्रित करने के लिए कागज का उपयोग लगभग चौदहवी छाताब्दी के मध्य तक नहीं हो 
सका; बल्कि इसका उपयोग सन्‌ १४०० के लगभग किसी प्रकार साड़पत्र के स्थात पर किया 
गया । इस प्रकार हम देखते हैं कि ताड़पत्रों पर पाण्डलिपि-चित्रों की रचना चौदहवीं शताब्दी, गौर 
यहाँ तक कि पंद्रहवीं शताब्दी तक प्रचलित रही | इस उत्तरवर्ती काल की रची पाण्डुलिपियों में कल्प- 
सूत्र तथा कालकाचार्य-कथा उल्लेखनीय हैं। इन दोनों पाण्डुलिपियों पर इनका रचनाकाल अंकित 
है। ये पाण्डुलिपियाँ प्रहमदाबाद स्थित उज्जम्फोइ धमंशाला के भण्डार में है ।! इनकी रचना सन्‌ 
१३७० में हुई थी (चित्र २७२ क, ख) । इसमें मात्र छह चित्र हैं। चित्रों की इस शभ्रल्पता की 
दृष्टि से इसमें सचित्र पाण्डुलिपियों की उस प्राच्चीन परंपरा का अनुसरण किया गया है जिनमें कुछ ही 
चित्र हुआ करते थे। ये चित्र यद्यपि गतिहीन श्ौर भौपचारिक है परंतु सुदक्ष कलाकारिता के 


] नवाब (साराभाई) पूर्वोक्त, चित्र जें से एस तक (रंगीन). 


2. भहमदाबाद के एल. डी. इंस्टीट्यूट में सन्‌ 294 की काग्रज पर लिखी गयी पाण्डुलिपि 'शांतिनाथ बोलि!' का एक 
पृष्ठ सुरक्षित है। एक दूसरी बारहवीं शताब्दी की कागज पर चित्रित पाष्डुलिपि भुनि जिनविजयजी के 
पास थी. 


3 मोतीच॑ंद्र, पूर्वोक्त, चित्र 54 से 58 तक. 
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(क) श्री भौर कामदेव, एक ताडपत्रीय पाण्डुलिपि में चित्रांकन, |060 ई० (जैसलमेर भण्डार) 


॥न्‍नक-॥०मकनकूं. ० को ५ जा ्शभण. का. 


समा ७-77 कि पक्की. 


॥ 


रु 





ऋ हा ४.५४५७००६६४६०८::८: डे हे 2] 
का. नई न24-++>+-+++- व ..3..0..: >५००_०५०५०-.. ५. "नम चजकज+- 30०. 


(ख) विद्यादेवी श्रौर भक्त महिलाएं, एक चरिन्नांकित पटली का प्रांशिक दृश्य, 22-54 ई०, गुजराती 
या पश्चिम भारतीय शैली (जैसलमेर भण्डार ) 
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| ह। हे ४४५ 


(व) 
(क) और (ख) एक चित्राकित पटली के दृश्य, ग्यारहवीं झताव्दी का अंतिम या बारहवी का भारंभिक भाग 
( इससे भी पहले के काल के लिए लेख देखिए), गुजराती या पश्चिम भारतीय शैली (जैसलमेर भण्डार) 





चित्र 266 


अ्रध्याय 3] ] लघुचित्र 


किए करा हवा, 


० 





(क) भौर (ख) एक चित्नाकित पटली के दृश्य, बारहवीं शताब्दी का क्‍ग्रारमिक भाग (इससे भी पहले के 
काल के लिए लेख देखिए), गुजराती या पश्चिम भारतीय शैली (जैसलमेर भण्डार) 


चित्र 267 
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(क) एक चित्रांकित पटली का श्रांशिक दृश्य, बारहवी शताब्दी का झारंभिक 
भाग, ( हससे भी पहले के काल के लिए लेख देखिए ), 
गुजराती या पष्चिम भारतीय शैली (जैसलमेर भण्डार) 


ह कि 


५4 





४४ आर फू रका १ के 


(ख) एक बजित्रांकित पटली का प्रांदिक दृश्य, बारह॒वी दाताब्दी का झारंभिक भाग (इससे पहले के काल 
के लिए लेख देखिए), गृजराती या पश्चिम भारतीय शैली (जैसलमेर भण्डार) 


चित्र 268 


प्रध्याय 3 ] लधुचित्र 


4. है | ी.,0 6.6, $.<._ है. है है है डे ढ 
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०... के टाउन #0-कीऑलिक ८ हल 


(क) झौर (ख) एक चित्रांकित पटली पर पशुझो की रेखाक्ृतियाँ, बारहवी शाताब्दी का पूर्वार्ध (इससे 
भी पहले के काल के लिए लेख देखिए), गृजराती या पश्चिम-भारतीय शैली (जैसलमेर भण्डार) 


चित्र 269 
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(क) पटली पर तीर्थंकर के प्रसिषेक का चित्रांकन, ग्यारहवी शताब्दी के ग्रतिम भाग से बारहवीं 
शत्ताब्दी के आरभिक भाग तक, ( इसके भी पहले के काल के लिए लेख देखिए), गुजराती या पश्चिम 
भारतीय शैली (ला० द० संस्थान, प्रहमदाबाद) 





(ख) एक ताइपत्रीय पाण्डुलिपि में गज का चित्राकन, बारहवी शताब्दी का प्रथम चरण, (पहले मुनि 
जिनविजयजी के संग्रह में थी) 





(ग) एक ताडपत्रीय पाण्डुलिपि में सरस्वती का चित्रांकन, ]]27 ई०, 
गुजराती या पश्चिम भारतीय शैली (शांतिनाथ भण्डार खंभात) 


चित्र 270 
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(ग) (घ) 
(क) से (घ) तक, एक ताडपत्रीय पाष्डुलिपि में चित्राकन; तरहवबीं शताब्दी, गुजराती या पश्चिम 
भारतीय शैली (जैसलमेर भण्डार) 


चित्र 27] 


चित्रांकन एवं काष्ठ-शिल्प [ भाग 7 


>०-6 पी क्षिकक#कीआ 


रण 
079५६ का 
20७7 १४११ /7९५- 


५४ 
जज 





(ख) तीर्थंकर का जन्म 
(ख) एक ताडपत्रीय पाण्डुलिपि में चित्रांकन, 370 ई०, गुजराती या पश्चिम 
भारतीय शैली (उमम्फोई घमंशाला।, प्रहमदाबाद ) 


चित्र 272 


अध्याय 3 ] ु जयुवित्र 
' शदाहरण हैं। इन चित्रों के निरीक्षण से यह तथ्य उभरकर सामने शक्राता है कि चित्रकारों में इस 
बात की समझ बढ़ने लगी थी कि लधुचित्रों के उत्तम भ्रंकन के लिए कुशल रेलांकन तथा तूलिका पर 
निपुणतापूर्ण भ्रषिकार श्रपेक्षित है, तभी लघुचित्र पूर्णरूपेण प्रभावशाली बन सकते हैं। इसी काल की 
'झथवा इससे कुछ समय उपरांत रची गयी सुअ्सिद्ध फल्प-सूत्र को ताड़पत्रीय पाण्डुलिपि के चौंतीस 
लषचित्रों में रंगों के प्रभाव को उमारने के लिए स्वर्ण का उपयोग हुआ है। कल्प-सूत्र को यह पाण्डु- 
लिपि ईडर स्थित झानंदजी-मंगलजी-नी पेढी-ना ज्ञान भण्डार में सुरक्षित है ।! चित्रों में स्वर्ण के 
उपयोग की श्ररणा संभवत: फारसी पाण्डुलिपियों के चित्रों से ली गयी है। गुजरात इस समय दिल्ली 
सलतनत के मुसलमान सूबेदारों के शासनाधीन था और इन मुसलमान शासकों द्वारा हिंदु-मुस्लिम 
सांस्कृतिक समन्वय को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा था। जैन पाण्डुलिपियों के चित्रकारों को 
संभवत: सचित्र फारसी पाण्डुलिपियों को देखने के अवसर मिले होंगे। बड़ौदा संग्रहालय में भी ताड़- 
पत्रीय कुछ ऐसे चित्र हैं जिनमें स्वर्ण का उपयोग हुआ है। ईडर स्थित कल्प-सूत्र की पाण्डलिपि के 
रखनाकाल के विषय में कुछ मतभेद हैं परंतु शैली के आधार पर इसका काल लगभग सन्‌ १३७० 
झथवा इससे कुछ उपरांत का निर्धारित किया जा सकता है । 


प्रतीत होता है कि तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में सचित्र ताड़पन्नीय पाण्डुलिपियों की 
रचना बहुत बड़ी संख्या में हुई श्रतः इस बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए यदि विचार किया 
जाये तो किसी काल-विशेष के पाण्डलिपि-चित्रों में कलात्मक गुणों की एकरूपता का पाया जाना 
सदेव संभव नहीं, क्योंकि इनके चित्रकार भिन्न-भिन्न होते हैं और वे अपने कला-कौशल में वेभिन्य 
रखते हैं। पश्रत: इस तथ्य को हमें किसी काल की निमित श्रेष्ठ क्ृतियों से इतर कला-कृतियों के 
मूल्यांकन में सदेव ध्यान में रखना चाहिए । 


कागज-काल 


यद्यपि गुजरात में जैन पाण्डुलिपियों के लेखन के लिए कागज का उपयोग बारहवीं शताब्दी 
में होने लगा था, परंतु प्राप्त प्रमाणों के अनुसार कागज का उपयोग पाण्ड्लिपि-चित्रों के लिए 
चौदहवीं शताब्दी से पूर्व नहीं हुआ । इसका क्या कारण रहा होगा--यह्‌ स्पष्ट नहीं है । संभवत: 
कागज के प्रभाव के कारण ऐसा रहा हो । कुछ भी हो, तथ्य यह है कि बारहवीं श्रौर तेरहवीं तथा 
चौदहवीं दाताब्दी के मध्य तक ताड़पतन्नों पर पाण्डुलिपि-लेखन की परंपरा प्रचलित रही । यदि हम 
परंपरागत सुपरिचित विवरणों को मान्यता प्रदान करें तो यह पर॑परा व्यापक स्तर पर प्रचलित 
रही। शौर इन परंपरागत विवरणों के श्रनुसार गुजरात के चौलुक्य शासकों, सिद्धराज जयसिंह 
(सन्‌ १०६४-११४४) एवं कुमारपाल (सन्‌ ११४४-७२) तथा तेरहवीं शताब्दी के उत्तराधे के बघेल 
शासकों के बस्तुपाल झौर तेजपाल-जैसे प्रसिद्ध धघनादय मंत्रियों तथा परम/र शासक जयसिंह के मंत्री 
पेथड-शाह्‌ के काल में बहुल संख्या में पाण्डुलिपियों की रचना हुई । 


वही, रेजाचिष 59 से 78. 
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उमाकांत प्रेमानंद शाह के मतानुसार कागज पर लिपिबद्ध की हुई सबसे प्रारंभिक जैन 
सचित्र पाण्डलिपि कल्प-सूत्र-कालकाचार्य-कथा है जिसका रचनाकाल बिक्रम संवत्‌ १४०३ 
(१३४६ ई०)! है। इस पाण्डुलिपि का फलक कम चौड़ा है जिसका माप मात्र २५)८५-४ सेण्टीमीटर 
है झौर एक पृष्ठ पर मात्र छह पंक्तियाँ लिखी गयी हैं । पाण्डुलिपि के इस रचनाकाल को प्रामाणिक 
नहीं भाना जा सकता, क्‍योंकि इसकी तिथि विक्रम संवत्‌ १४०३ का उल्लेख इसके लेख 
में नहीं है बरन्‌ एक पृष्ठ के हाशिए पर है जो बाद में लिखी गयी प्रतीत होती है । इस पाण्डुलिपि के 
कल्प-सूत्र-भाग के झंत में यह उल्लेख है कि यह पाण्डुलिपि विक्रम संवत्‌ १५०५ (सन्‌ १४४८) में 
भहावीर-भण्डार में झ्ायी । संभावना यह्‌ है कि सन्‌ १४४८ में ही इस पाण्डुलिपि का निर्माण 
हुआ झौर जैसे ही यह तैयार हुई, वेसे ही, उसी वर्ष, इस भण्डार में शा गयी । शैलीगत श्राधार पर 
भी इस पाण्डलिपि के लिए सन्‌ १३४६ बहुत पूर्व का समय बेठता है। इस निष्कर्ष का समर्थन कल्प- 
सूत्र-कालकाचार्य-कथा की एक ग्रन्य पाण्डुलिपि से होता है जो राष्ट्रीय संग्रहालय (प्रविष्टि-संख्या 
५१.५३) में है। यह पाण्डुलिपि शैली और पृष्ठ के माप में पूर्वोक्त पाण्डुलिपि के समान है (रंगीन 
चित्र २६) । इन दोनों पाण्डुलिपियों के पृष्ठों का माप २८५,८५-४ सेण्टीमीटर है तथा प्रत्येक पृष्ठ 
पर छह पंक्तियाँ ही लिखी हुई हैं। दोनों पाण्डुलिपियों के चित्रों की शैली एक समान है और यहाँ तक 
'कि इन चित्रों के श्राकार भी एक जैसे ही हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय की पाण्डुलिपि की प्रशस्ति में तिथि 
का उल्लेख (चित्र २७३) है जो विक्रम संवत्‌ १५०९ (सन्‌ १४५२ ) है। क्योंकि तिथि का उल्लेख प्रशस्ति 
के मध्य है, इसलिए इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । इस प्रकार उमाकांत 
प्रेमानंद शाह द्वारा प्रकाशित सन्‌ १३४६ की तिथि वाली पाण्डुलिपि बस्तुत: पंद्रहवी शताब्दी के मध्य 
की है जिसे महावीर-भण्डार में सन्‌ १४४८ में जमा किया गया है। इसके निर्माण के लिए सुझाया गया 
सन्‌ १४४८ ही भ्रधिक उपयुक्त बेठता है। उपर्युक्त दोनों पाण्डुलिपियाँ समय की दृष्टि से भी स्पष्टत:ः 
एक-दूसरे के प्रत्यंत निकट हैं। संयोगवश राष्ट्रीय संग्रहालय की पाण्डुलिपि का पृष्ठ ताड़पत्रीय 
पाण्ड्लिपि की अपेक्षा कम माप का है तथा उसपर छह पंक्तियाँ ही लिखी हुई हैं, फिर भी ये विशेष- 
ताएँ किसी प्रकार इस पक्ष में निर्णायक तथ्य प्रस्तुत नहीं करतीं कि पाण्ड्लिपियाँ यथेष्ट पूर्व काल की, 
अर्थात्‌ चौदहवीं शताब्दी के मध्य या उसके उत्तरार्ध काल की हैं । 


कालकाचार्य-कथा की एक अन्य उल्लेखनीय पाण्ड्लिपि बंबई के प्रिंस श्रॉफ बेल्स म्यूजियम में 
है जिसपर सन्‌ १३६६ का उल्लेख है। यह पाण्डलिपि योगिनीपुरा, दिल्ली? में निर्मित हुई है। इसमें 
मात्र तीन चित्र हैं जिनमें एक देवता को बंठे हुए सम्मुख-मुद्रा में प्रँकित किया गया है। चित्रों की 





] मोतीचंद्र एवं उमकांत प्रेमानंद शाह. 'स्यू डोक्यूमेण्ट्स श्रॉफ जैन पेंटिग्स', औ सहाबीर चेन विद्ञालय गोल्डेग 
जुबली बॉल्यूम, 968. बंबई, प्‌ 375. रंगीन चित्र ]. तथा रेखाचित्र [-3. मोतीच॑ंद्र इसते सहमत नहीं हैं, थे इसे 
]5वीं शताब्दो की मानते हैं जो उचित भी है 


2 गोरक्षकर (एस वो). ए डेटेड मैन्युल्क्रिप्ट श्रॉफ दि कालकाचार्य-कथा इन दि प्रिस श्रॉफ बेल्स स्यूजियम', कुलेडिन 
झ्ोंफ द प्रिस श्रॉफ बेल्स स्पृजियम 9, पृ 56-57. रेलाबित्र 69-7 


434 


इष्याय 3] ] ' , शधुचित्र 
इली विशेष रूप से उस दैली से मिलती-जुलती है जो गुजरात में प्रचलित थी | इससे यह भी संकेत 

मिलता है कि गुजरात में जो शैलियाँ प्रचलित भी वही शैलियाँ चौदहवीं झताब्दी के मध्य उत्तरी और 
पदिचमी क्षेत्र में भी प्रचलन में थीं। संप्रदायगत मुद्राएँ तथा चित्रों की सीमित संख्या यह बतलाती है 

कि इन पाण्डुलिपियों की विशेषताएँ इस समय भी उनसे बहुत निकट रूप से शृंखलाबद्ध थीं जो 
ताड़पत्रीय पण्डुलिपियों की शैलियों में देखी गयी हैं । 


कागज पर लिपिबद्ध एक अन्य पाण्डुलिपि मुनि जिनविजयजी के पास है, जिसके लेख में 
यह उल्लेख है कि यह पाण्डुलिपि विक्रम संवत्‌ १४२४ (सन्‌ १३६७) में लिखी गयी तथा किसी देहेद 
नामक व्यक्ति द्वारा विक्रम संवत्‌ १४२७ (सन्‌ १३७०) में संघतिलक-सूरि को भेंट की गयी 
(चित्र २७५ क)। इसके पृष्ठ की चौड़ाई ७.५ सेण्टीमीटर है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर सात पंक्तियाँ लिखी 
गयी हैं । चित्रों की कुल संख्या झाठ है झौर ये चित्र ७.५)८५ सेण्टीमीटर माप के हैं। मुलि जिन 
विजयजी का मत है कि यह कागज पर सचित्र जैन पाण्डलिपियों में ज्ञातब्य सबसे प्रारंभिक पाण्ड- 
लिपि है। मेंने इस पाण्डुलिपि को बहुत वर्ष पहले देखा था लेकिन यह पाण्ड्लिपि श्रव उपलब्ध नहीं 
हो सका है जिससे इसका श्रधिक श्रष्ययन किया जा सके । प्नतः इसके विषय में यहाँ दी गयी जान- 
कारी से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता । यह संभव है कि इस पाण्डुलिपि की दी गयी तिथि सही 
हो । इस पाण्डुलिपि के चित्रों का कलात्मक स्तर झ्धिक उन्नत नहीं है जिसका कारण यह हो सकता 
है कि इसके चित्रकार की क्षमताएँ सामान्य स्तर की रही हों। ताड़पन्नीय पाण्डुलिपियों के चित्रों में 
शुणों के स्तर पर पर्याप्त भ्रंतर रहा है। इस पाण्डुलिपि में भ्राठ चित्र हैं जबकि उत्त रवर्ती कागज पर 
लिपिबद्ध पाण्ड्लिपियों में चित्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसका 
उल्लेख किये बिना नहीं रहा जा सकता । 


ग्रहमदाबाद के एल० डी० इंस्टीट्यूट श्रॉफ इण्डोलॉजी के संग्रह में शांतिनाथ-चरित! की 
पाण्डलिपि है जिसपर विक्रम संवत्‌ १४५३ (सन्‌ १३६६) तिथि लिखी हुई है। लेकिन इस पाण्ड- 
लिपि की जो भ्रशस्ति है वह उत्तरवर्ती काल की जोड़ी हुई प्रतीत होती है। शैली के झ्राधार पर भी 
इस पाण्डुलिपि के लिए पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तरा्धे से पूर्व का समय निर्धारित किया जाना संभव 


नहीं है । 


कागज पर लिपिबद्ध प्रारंभिक जैन पाण्डुलिपियों में सर्वोत्तम भ्ौर सबसे प्रथम पाण्डुलिपि कल्प- 
सूत्र-कालकाचार्य-कथा की है जो प्रिस श्रॉफ वेल्स म्यूजियम में है? श्रौर जिसके लिए हम चौदहवीं 
शताब्दी के भ्रंतिम पच्चीस वर्षों का समय सुका सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कालकाचार्य- 
कथा के चित्रों में कालक को सहारा देने वाले साहियों के चेहरे मंगोल जाति के लोगों जैसे हैं । इन 


) मोतीचंद्र एवं शाह, पूर्वोक्त, प्‌ 378 तथा ररव्ी, रेखाचित 6, 
2 मोतीघंद्र, 'एन इलस्ट्रं टेड मैन्युस्क्रिप्ट झाफ दि कल्पसूल एण्ड कालकाजलार्य-कथा, शुलेडित श्रॉफ व पश्रिस श्रॉफ 
शेल्स स्पृणियम, 4, 953-54, प्‌ 40 तथा परवर्ती, बित्र 7- 4. 
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जिज्लॉकत एवं काध5-शिट्प भाग 7 


ज्षेहरों की प्रेरणा चौदहवीं शताब्दी के फारसी चित्रों से ग्रहण की गयी है । इसका कारण यह है कि साही 
लोग विदेशी थे झ्तः इन विदेशी लोगों के खित्रांकन के लिए फारसी चित्रों में पाये जाने वाले मंगोल जाति 
के लोगों की मुखाकृति को श्र॒त्यंत उपयुक्त माना गया । इसी काल की एक झ्न्य कल्प-सूत्र-कालका- 
चाये-कथा की पाण्डलिपि का उल्लेख किया जा सकता है जो ज॑सलमेर-भण्डार में है! झौर जिसके 
लिए नवाब साराभाई ने पंद्रहवीं शताब्दी के श्रारंभ का समय सुझाया है | इसके चित्र छोटे पश्राकार, 
लगभग ८०८८ सेण्टीमीटर के हैं । चित्रों की लाल रंग की पृष्ठभूमि पर सोने शौर चाँदी के रंगों 
का उपयोग किया गया है। चित्रों का कलात्मक स्तर शभ्रच्छा है। चित्रों का आकार उत्तरवर्ती कागज 
पर रखित चित्रों की भ्रपेक्षा, जो प्राकार में बड़े होने लगे थे, ताड़पत्रीय चित्रों के श्राकार के बहुत 
निकट हैं । चित्रों की संख्या तेंतीस है ! यह्‌ संख्या पाण्डुलिपियों में चित्रों की बढ़ती हुई संख्या की 
प्रवृत्ति का सूचक है। यह पाण्डुलिपि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की पाण्डुलिपि से रचना-सलिथि में कुछ 
पूर्व की प्रतीत होती है श्रीर इसके लिए भी चोदहवीं शताब्दी के अंतिम पच्चीस वर्ष का समय 
निर्धारित किया जा सकता है (चित्र २७५ ख) । 


कागज पर सचित्र जैत पाण्डुलिपियों की संख्या इतनी जिपुल है कि इस लेख में उनमें से 
मात्र कुछ उन्हीं पाण्डुलिपियों की चर्चा की जा सकती है जो जैन चित्रावली में पाण्डुलिपि-चित्र-शेली 
के विकास से प्रत्यक्षतः संबद्ध रही हैं । इसमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पंद्रहवीं झताब्दी के प्रारम काल 
की रची हुई कल्प-सूत्र-कालकाचार्य-कथा की पाण्डुलिपि है जिसकी रचना-तिथि सन्‌ १४१४५ है । 
इसका कल्प-सूत्र भाग कलकत्ता के श्री बिडला के संग्रह में है, और कालक-भाग बंबई के श्री प्रेमचंद 
जैन के निजी संकलन में (रंगीन चित्र २५ क, ख, ग क्रौर घ) ।2 कला उच्च श्रेणी की है और झनेक 
चित्र तो निस्संदेह ही भ्रत्यंत श्राकषक हैं । यह पाण्डुलिपि किस क्षेत्र में चित्रित हुई है यह ज्ञात नहीं है, 
परंतु संभवत: यह पाटन में चित्रित हुई होगी । राष्ट्रीय संग्रहालय में सन्‌ १४१७ की रची कल्प- 
सूत्र की एक भ्रन्य पाण्डुलिपि उपलब्ध है । यहु समय और कलात्मकता की दृष्टि से इसके भत्यंत समीप 
है (रगीन चित्र २७ और चित्र २७४) । इन पाण्डुलिपियों के प्रारंभकालीन होते हुए भी इनके चित्रों में 
कई परंपरागत विशेषताएँ स्पष्टतः विकसित हो गयी हैं, जैसे नुकीली नाक, छोटी नुकीली दोहरी ठोढ़ी, 
मुद्राएँ तथा काष्ठ पुतलिका जैसी रूप-प्रतीति ब्रादि। लंदन स्थित इण्डिया प्रॉफिस की कल्प- 
सूत्र पाण्डुलिपि, जो सन्‌ १४२७ की रची हुई है? अत्यंत झलंकृत है श्नौर इसपर मूलपाठ सोने 
श्रौर चाँदी की स्याहियों से लिखा हुभा है। भ्रत्यंत संपन्‍न रूप से झलंकृत पाण्डुलिपियों में से यद्यपि 
अधिकांशत: पाण्डुलिपियों के पृष्ठ रंगीन हैं जिनपर सोने श्र चाँदी की स्याहियों से लिखा गया 
है और इस प्रकार की पाण्डुलिपियाँ उत्तरवर्ती काल की हैं तथापि इण्डिया प्रॉफिस की यह पाण्डुलिपि 


). नवाब (साराभाई), पूर्वोक्त, रेखालित्र 20 से 50, 60, 65, 70, 75, 78, 83 भौर 86 (रंगीन). 


2. खण्डाशाबाला (काल) एवं मोतीचंद्र. न्यू शोक्यूसेण्ट्श झ्लोफ़ इण्डियन पंढहिए-ए रिएप्राइशल, 969. बंदई. 
पृष्ठ 5 एवं रेखाचित्र 5-8. 


8 कुमारस्वामी (प्ातंद). नोट्स श्लॉन जैन प्रार्ट, जंश धॉफ इण्डियन झाईट शण्ड इ्कस्ट्री, 6 मं, 22-28. 
93. चित्र |, रेखाचित्र 5. 
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इच्याय 37 ] लघुधिश 


साक्य प्रस्तुत करती है कि समृद्धि शैली” का प्रारंभ चौदहवीं छताब्दी के उत्तरा्ध झौर 
पंद्रहवीं शताब्दी के धूर्वा्े में हो गया था। यद्यपि इनके विषय में कुछ विशेष रूप से कहना उपयुक्त नहीं 
है तथापि सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि कागज पर चित्रित ये पाण्डुलिपियाँ श्रच्छे स्तर की 
हैं। इन पाण्डलिपियों के निर्माण-केंद्र मुंय रूप से गुजरात के श्रनेक नगर रहे हैं, जैसे पाटन, 
प्रहमदाबाद, भड़ौंच झादि। साथ ही राजस्थान के कई नगर भी इनके केंद्र रहे हैं परंतु इन चिन्नों 
की शैली इन्हीं क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रही । माण्ड में सन्‌ १४३५-१४४० के मध्य दो उत्तम 
सचित्र पाण्डुलिपियों की रचना हुई, जिनके चित्रों में स्थानीय प्रभावों को भ्रच्छा स्थान मिला है । 
ये पाण्डुलिपियाँ यद्यपि गुजरात की चित्रित श्रेष्ठ पाण्डलिपियों से श्रधिक सुंदर नहीं हैं तो भी ये उनके 
समान स्तर की तो निश्चित रूप से हैं ही। माण्ड में चित्रित कल्प-सूत्र की पाण्डुलिपि, जिसकी तिथि 
सन्‌ १४३६ है, इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है? पझ्लौर 'कालकाचार्य-कथा की पाण्डु- 
लिपि? स्वर्गीय मुनि पुण्यविजयजी के संग्रह में थी जिसके लिए भी लगभग यही समय निर्धारित 
किया जा सकता है। जहाँ कहीं भी संपन्‍न जैत समुदाय रहा है वहीं पर सचित्र जेन पाण्डुलिपियों 
की माँग बढ़ती हुई पायी गयी है। माण्डू की पाण्डुलिपियाँ यद्यपि परंपराबद्ध हैं और संप्रदायगत 
प्रावरयकताओं की पूरक हैं तथापि इनमें नवीन प्रवृत्तियाँ स्पष्टतः: परिलक्षित हैं। इनके 
चित्रकारों ने यद्यपि शांतिप्रद रंग-योजना का उपयोग किया है तथापि उन्हें चमकदार रंगों के उपयोग 
करने की निपुणता प्राप्त रही है। सन्‌ १४३६ के कल्प-सृत्र में नारी-चित्रों के वस्त्राभूषण गुजरात के 
पाण्डुलिपि-चित्रों की भाँति एक जैसे ही हैं लेकिन इन चित्रों ने समकालीन वस्त्राभूषणों के 
उपयोग किये जाने की संभावनाझों को भी अ्रवसर प्रदान किया है, उदाहरणतः माण्डू की पाण्डुलिपियों 
में महिलाओं को वहाँ के समसामयिक वस्त्राभूषणं पहने दर्शाया गया है। कालकाचार्य-कथा पाण्डु- 
लिपि के चित्र कल्प-सूत्र के चित्रों से कहीं प्रधिक प्रभावशाली हैं और ये चित्र श्वेतांबर जैन चित्रकला 
के सर्वोत्तम उदाहरणों में से हैं । 


एक अन्य क्षेत्रीय विशेषता का विकास सन्‌ १४६५ की चित्रित कल्प-सूत्र पाण्डलिपि में 
पाया जाता है । यह पाण्डुलिपि हुसैन शाह शर्की* के शासनकाल के अंतर्गत जौनपुर में चित्रित हुई । 
यह निश्चित है कि जौनपुर में जैन संप्रदाय के घनाढ्य लोग रहते थे, तथा यह पाण्डुलिपि वहाँ के 
स्थानीय चित्रकारों द्वारा चित्रित है। इस पाण्डुलिपि के चित्रों में अंकित कुछ नारी-आकृतियों को 
समकालीन वेषभूषा में दर्शाया गया है। इन नारी-आकृतियों को उस प्रकार से भ्रोढ़नी झोढ़े हुए 
) खण्डालाबाला (काले). 'लीव्स फ्रॉम राजस्थान, भाग, 4, सं. 3. पृ 0. 
2. खण्डालावाला (कार्ल) एवं मोतीचंद्र. 'ए कंसीडरेशन आफ एन इलेस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट फॉम मण्डपहुर्ग (माण्ड्‌), डेटेड 
439 ए डी', ललित कला 6. प्‌ 8 तथा परवर्ती; रंगीन चित्र शौर चित्र 5-7. 
3 खण्डालावाला एबं मोतीच॑ंद्र, पूर्षोक्त, 969, पू.2 « 
4 खण्डालावाज़ा (काले) एवं मोतीचंद्र, 'एन इलस्ट्रेटेड कल्पसूज पेण्टेड एट जौनपुर इम एं. डी. 465', ललित कला 
2. पृ 9-5; रंगौस चित्र एवं चित्र !-5. 
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वित्रांकन एवं काध्ठ-शिल्प [ भाग 7 


लिबत्रित किया गया है जिस प्रकार यहाँ पर वह झोढ़ी जाती है। यहाँ पर श्रोढ़नी वक्षस्थल 
के ऊपर एक चौड़े बंधाव के रूप में पहनी जाती है। यह विशेषता माण्डू के कल्प-सूत्र में भी 
देखी जाती है तथा जौनपुर की पाण्ड्लिपि के घनेक पृष्ठों में भी है। संगीतकारों को 
धोती झौर पगड़ी पहने हुए दर्शाया गया है । इस संप्रदायगत कला की भ्रचलित परंपराश्ों में परि- 
थर्तन की हवा धीरे-धीरे बहने लगी जो प्रचालित रूप को क्षीण करती गयी। स्वयं गुजरात 
के श्रंदर भड़ींच के निकट स्थित गांघर बंदर में एक प्रत्यंत अलंकुृत पाण्ड्लिपि रची गयी, 
जिसे प्रहमदाबाद के देवसा-नो पाडो भण्डार की कल्प-सूत्र-कालकाचार्य-कथा पाण्डुलिपि के नाम से 
जाना जाता है! । इस पाण्डलिपि का एक पृष्ठ नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है 
(रंगीन चित्र र८ क, ख) । इसके झनेक चित्र-फलक ऐसे हैं जिनके पूरे पृष्ठ पर श्रालंकारिक किनारी 
अंकित है। झआलंकारिक किनारी के ये अंकन प्रत्यक्षत: फा रसी तैमूर-चित्र-शली के प्रभाव का परिणाम हैं । 
क्योंकि सुलतानी दरबारों के श्रनुयायी गुजरात में भी थे इसलिए इन चित्रों में प्रदर्शित बस्त्राभूषण 
एवं पगड़ी भ्रादि में सुलतानी दरबारों के शेलीपरक वस्त्राभूषणों की छाप परिलक्षित होतो है। 
इस पाण्डलिपि का रचनाकाल लगभग सन्‌ १४७४ निर्धारित किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं 
कि यह पाण्डलिपि उस समूह की अत्यंत मूल्यवान एवं विशिष्ट पाण्डुलिपि है जिन्हें 'समृद्धिकाल' की 
निर्मित जैन पाण्डलिपियाँ कहा जा सकता है भौर जिनका काल सन्‌ १४२७ से १५५० के 
मध्य रहा है। फारसी चित्रकला तथा संभवत: उसके कालीनों, वस्त्रों एवं बतेनों श्रादि श्रनेक प्रकार 
की प्रभिकल्पनाझों के प्रभावाधीन इन चित्रों की झ्लालंकारिक संरचना में अनेकानेक पत्र-पुष्पादि 
तथा विविध प्रतीकों ने स्थान पाया है। ये चित्रकारों द्वारा एक नये दृष्टिकोण के ध्पनाये' 
जाने का संकेत देते हैं। इन चित्रों में दृश्य-चित्र एवं समुद्र के दृश्य-चित्र भी चित्रित किये 
गये हैं। चित्रण की ये प्रवृत्तियाँ सन्‌ १४५१ के रचे गये बसंत-विलास के पट2 से झारंभ होती हुई 
परिलक्षित हैं। यह पट इस समय वाशिंगटन को फ्रियर गैलरी में है। इसकी विषय-वस्तु संप्रदागत 
न होकर प्राचीन गुजराती का एक 'फागु' है जिसका संबंध वसंतागम ऋतु में प्रेम-व्यापार से है । 
यही स्थिति बालगोपाल-स्तुति शीर्षक पाण्डुलिपि? की है। यह पाण्डलिपि श्रीकृष्ण की बाल- 
लीलाओं से संबंधित है। इस पाण्डुलिपि से यह संकेत मिलता है कि इस प्रकार की समस्त पाण्डुलिपि 
के चित्रकार यद्यपि जैन चित्र-शैली से परे नहीं हटे हैं परंतु उन्होंने संप्रदायगत शृंखला में भी स्वयं 
को प्राबद्ध करना नहीं स्वीकारा है। राष्ट्रीय संग्रहालय में जो एक पृष्ठ (रंगीन चित्र २८ ग) सुर- 
क्षित है वह देवसा-नो पाडो भण्डार की पाण्डुलिपि का प्रतीत होता है, इस तथ्य का उल्लेख ऊपर कर 
दिया है। देवसा-नो पाडो भण्डार की पाण्डुलिपि जैसी ही एक भ्रन्य पाण्डलिपि है जिसे पाटन 





] खण्डालावाला एवं मोतीचंद्र, पूर्वोक्त, ]969, पृ 29-43. यहाँ पर इस पाण्डुलिपि भी सबिस्तार चर्चा 
की गयी है. 

2 नॉमेंन ब्राउन (डब्ल्यू), असंत-बिलास, ]962. कोनेक्टीकट, 

3. नॉर्मन ब्राउन (इब्ल्यू.) . 'झर्ली वेष्णव मिनिएचर पेंटिग्स फ्रॉम वेक्टर्न इण्डिया, ईश्हमें धार, 2, 930. पृ 67- 
206. 
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में सन्‌ १५०१ में चित्रित किया गया था। हमने इस पाण्डुलिपि के फोटोग्राफों (छाया-चित्रों) एवं 
रंगीन सलाइडों को देखा है और इसका निरीक्षण करने पर यह निष्कर्ष पाया है कि देवासा-नो पाडो 
भण्डार की पांप्डुलिपि इससे कुछ समय पूर्च की प्रतीत होती है। यह पाण्डुलिपि इस समय कहाँ 
पर है--यह रहस्य बना हुआ है। लगभग सन्‌ १४७५ की चित्रित देवसा-नो पाडो भण्डार की 
पाण्डुलिपि से सर्वप्रथम जो फारसी प्रभावाधीन किनारी-अलंकरण की प्रवृत्ति भड़ींच के समुद्र तटवर्ती 
क्षेत्र से प्रारंभ हुई थी उसे झागे चलकर पंद्रहवी शताब्दी के प्रंत में पाटन ने भी ग्रहण कर लिया + 
कुछ लेखक देवसा-नो पाडो भण्डार की पाण्डलिपि का ससय सोलहवीं शताब्दी का प्रारंभिक काल 
मानते हैं प्रौर सन्‌ १५०१ की पाटन में चित्रित पाण्ड्लिपि के संदर्भ द्वारा भ्रपने मत को समधित 
करते हैं । 


समृद्धि-काल' की भ्रन्य उल्लेखनीय पाण्डलिपियों में कत्प-सूत्र की एक प्नन्य पाण्डुलिपि भी है 
जो बड़ौदा के नरसिहजी-नी पोल स्थित भ्रात्मानंद जैत शान मंदिर के हंसविजयजी के संग्रह में है |? 
यह पाष्डुलिपि पत्र-पुष्षप और पशु-पक्षियों की प्रभिकल्पनाओं द्वारा भ्रति समृद्ध रूप से अलंकेत है । 


कल्प-सूत्र की एक अन्य असाधारण रूप से उत्तम पाण्डुलिपि विजयानंद सूरीश्वरजी- 
ना संघाडा के उपाध्याय सोहनविजयजी के संग्रह में है।” यह पाण्डुलिपि सन्‌ १४६६ की है । इस 
पाण्डुलिपि के चित्र इस काल के चित्रित सामान्य चित्रों से पश्रलग प्रकार की शैली में हैं। बड़ौदा 
के श्रात्मानंद ज्ञान मंदिर में कुछ समय उपरांत कल्प-सूत्र की एक प्रति श्लौर सम्मिलित हुई जो 
माण्डू में चित्रित हुई थी झ्लौर मुनि कांतिविजयजी के संग्रह से यहाँ न्रायी थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि यद्यपि यह्‌ पाण्डुलिपि माण्ड में चित्रित हुई है और पर्याप्त आकर्षक भी है, तथापि यह 
उस शेली की नहीं है जिसमें सन्‌ १४३९ की माण्ड में रची हुई कल्प-सूत्र तथा इसी शैली 
की इसी सन्‌ की रची पृण्यविजयजी के संग्रह की कालकाचार्य-कथा4 की पाण्डुलिपियाँ हैं | 
मुनि पुण्यविजयजी के संग्रह की माण्ड से प्राप्त पाण्डलिपि की शैली गुजरात में प्रचलित सामान्य 
जैन शैली से प्रत्यावरतित है। इससे ज्ञात होता है कि पंद्रहवीं शताब्दी के मध्य माण्ड में चित्रकारों 
के विभिन्‍न समूह क्रियाशील थे जिनमें से कुछ सामान्य गुजराती शैली में कार्य कर रहे थे तथा 
कुछ चित्रकारों ने कुछ अधिक प्रगतिशील होने के कारण किन्हीं ऐसी विशेषताश्नों को विकसित किया 
जिन्हें माण्ड की निजी शैली कहा जा सकता है । इन विशेषताशों को सन्‌ १४३६ के रे कल्प-सूच्र 
में देखा जा सकता है । 


मोतोचंद्र एवं शाह, पूर्वोक्त, 968, पु 364, रेखाचित्र 2-3. 
मोतीचंद्र, पूर्वोक्त, 949, रेश्लाचित 39-47. 
वही, रेखाजित्र 48-! 54. 
प्रमोद्द्र, 'ए वनीक कालकाचार्य-क्था मैस्युस्क्रिप्ट इस द स्टाइल धॉफ द माण्यू कल्पश्सूत्र प्रॉफु एं, डी. 439« 
बुलेटन झॉफ्‌ दि अमेरिकन एकादमो झोंफू अनारस. . पु -0, रेखाचित्र -20. 
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यहाँ कुछ महत्त्व का एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रचलित शैली पर उस समय विचार 
किया जाना चाहिए जब किसी सचित्र जेन पाण्ड्लिपि-चित्रों की शैली की प्ननुरूपता स्थापित कर पाना 
संभव न हो । यह तथ्य नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित एक चित्र से प्रमाणित है। बहू 
चित्र है कल्प-सूत्र-कालकाचार्य-कथा (प्रविष्टि सं०. ५१.२१) का। इसपर विक्रम संबत्‌ १३२१ 
(सन्‌ १२६४) की तिथि का उल्लेख है। लेकिन यह स्पष्टतः संभव नहीं है क्योंकि कोई भी चित्र 
चंद्रहवीं शताब्दी के श्रंतिम पच्चीस वर्षों के काल का रचित नहीं है वरन्‌ यहाँ तक कि ऐसी 
कोई भी कागज पर चित्रित पाण्डलिपि प्रस्तित्व में नहीं है जो तैरहवीं शताब्दी की रची हुई हो । 
अतः: यह स्पष्ट है कि यह पाण्डलिपि, जिसमें प्रशस्ति भी है, सन्‌ १५६४ की ताड़पत्नीय पाण्डुलिपि 
की प्रतिलिपि है झौर यह प्रतिलिपि पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तराधे में की गयी, तथा इसे समसामयिक 
आली के चित्रों से अलंकृतत कर दिया गया । 
काले लण्डालाबाला 


विगंबर पाण्डलिपियाँ 


दिगंबर जैनों में सचित्र पाण्डुलिपियों की परंपरा बारहवीं शताब्दी से झारंभ होती हुई देखी 
जा सकती है। इस परंपरा ने झ्गली शताब्दियों में दक्षिण, पश्चिम स्‍ह्नौर उत्तर भारत के भागों में 
व्यापक रूप से प्रचलन पा लिया । लेकिन इस संप्रदाय की पाण्डुलिपियों की संख्या श्वेतांबर जैन 
पाण्डलिपियों की विपुल संख्या की भ्रपेक्षा भ्रत्यंत सीमित रही । 


ताड़पत्रीय पाण्डुलिपि-काल 


पट्‌-खण्डागम, महा-बंध और कषाय-पाहुड--ये तीन पाण्डुलिपियाँ दिगंबर जैनों की प्राचीततम 
सचित्र पाण्डुलिपियाँ प्रतीत होती हैं (३० वें भ्रध्याय में रंगीन चित्र १२-२१) । ये पाण्डुलिपियाँ/ 
कर्नाटक स्थित मूडबिद्री के जैन सिद्धांत-बसदि के संग्रह में सुरक्षित हैं । ये कर्म-सद्धांत से संबंधित एवं 
भूल प्राकृत भाषा के ग्रंथ हैं जो कन्नड़ी लिपि में लिखित हैं । इन पाण्डुलिपियों में चित्रों की संख्या 
अत्यंत सीमित है। षट्‌-खण्डागम में दो, महा-बंध में सात तथा कषाय-पाहुड़ में मात्र चौदह चित्र हैं। 
इन सभी पाण्डुलिपियों के चित्रों में ज्यामितीय प्रंकन प्रथवा पत्र-पुष्पों की पट्टिकाएँ युक्‍त झालंकारिक 
पदक तथा देवी-देवताश्रों, साधुओं, पाण्डुलिपियों के दानदाताझों अथवा उपासकों के चित्र भ्रंकित हैं । 


! मे पाण्डुलिपियाँ घबला, जय-धवला भौर महा-घवला के नाम से भी जाती जाती हैं। दोशी (सरयु), 'ट्वेल्व्य 
सेंचुरी इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम मूडबिद्री', बुलेटिन झोफ्‌ दि '्रिल श्रॉफ बेल्स, स्थूजियन, बास्दे, 8; 962-64, 
पृ 29-36. /शिवराम मूति (सी). साडथ इण्डियद पेष्टिग. 968. नई दिल्‍ली. प्‌ 90-96. [द्वितीय भाव 
में प्रध्याय 30 भी देखें--संपादक. ] 
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क्रम सवन्‌ 509 (]452 ई०), इसी में रगीन 
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(क) एक पाण्डुलिपि में तोर्थकर के जन्म का चित्रांकन, 367 ई०, गजरातों थ्रा पष्चिम भारतीय शैली (पहले मुनि 
जिनविजयजी के मग्रह में थी) 





(ख) एक पाण्डुलिपि में तीर्थंकर के पंच-मुष्टि-लोच का चित्रांकन, लगभग चौदहवी 
दताब्दी का प्रतिम भाग, गुजराती या पश्चिम भारतीय शैली (जैसलमेर भण्डार) 
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(क) यश्ोधरचरित का पाप्डुलिपि में राजा यश्ोधर के श्रपनी पत्नी द्वारा स्वागत का चित्राकम, ]494 ई०, 
गुजरात, कदाचित्‌ सोजित्रा (निजी संग्रह) 





के 


(ख) बशोधरचरित की पाण्डुलिपि में पत्ते के किनारों का चित्रांकन (पूर्वोक्त ) 
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(क) मरुदेवी के सोलह स्वप्न (झ्राश्िक चित्र), आदि-पुरागा को पाण्डुलिपि में, 404 ई०, योगिनीपुर 
(दिल्ली), उत्तर भारतीय शल्री (निजी संग्रह) 





।दियशमशसशनटिमीमरहसमा!' 
टि ४ जे 
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(ख) भविसयत्त के लौटने की प्रतीक्षा मे कमल-श्री, मविसबत्त-कहा की पाण्डुलिपि मे, लगभग ]430 ई०, 
(इसके इससे पहले के काल के लिए लेख देखिए) कदाचित्‌ दिल्ली, उत्तर भारतीय शैली (निजी सग्रह) 
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भ्रध्याय 3] |] लघु-चित्र 





(क) संगीतकार और नतेक, महापुराण की पाण्डूलिपि से, लगभग ]420 ई०, (इसके इससे बाद के काल के लिए 
लेख देखिए ), कदाचित्‌ दिल्ली, उन्तर भारतीय शैली (दिगवर जैन नया मदिर, दिल्‍ली का सग्रह) 


स्स्यड्सरक 


॥ 





(ख) भरत की सेना का प्रयागा, महापुराग्ग की पाण्डुलिपि (पूर्बोक्‍त) 


चित्र 279 
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(क) राजसभा का संचालन करता इद्र, पासगाचर्डि की पाण्डलिपि में, 442 ई०, ग्वालियर, 
उत्तर भारतीय थैली (निजी सग्रह) 


| तर ५00५ ५ न 

7 डपलयाई)गर्लर्क दाशाकब्तिवों छजिक फर! 
्रयाआएिर बशरि बुकदणिकृ/किए।यडिश् 

अर्ट२।८अप ७0 बाग] 20830 | / | 





(ख) राजा यशोधर का एक नर्तकी और सगीतकारो द्वारा मनोरंजन, जमहरचगिड की पॉण्ड्लिपि मे, लगभग 
440-50 ई०, कदाचितृ्‌ ग्वालियर, उत्तर भारतीय शैलो (निजी संग्रह), 


चित्र 280 


भ्रध्याय 3] ] लघु-चित्र 


हिं।। 





झा 


(क) जातिनाथ की सेना, सांतिग्गाहचरिउ की पाण्डुलिपि में, लगभग 450-60 ई०, (इसके इससे बाद 


के काल के लिए लेख देखिए), कदाचित्‌ दिल्ली, उत्तर भारतीय शैली (निजी संग्रह) 





(ख) यशोघर का बकरी के रूप में जन्म, जसहरचरिउ की पाण्ड्लिपि मे, 454 ई०, कदाचित 
दिल्‍ली, उत्तर भारतीय शैली (निजी संग्रह) 
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५ ह # 77 «दाह कि+ 


| सातालग्रह्गांदकोत तै॥अीगमाकषती॥४१ विस्तार ओोदात 
वलमनाया्रात/मिप्लाआाऊपरध्र॒2लोनियट वॉशिसा लिब॥ कहकर 
सुद्रादप्रकिताएसरासाबइतातात तम तर संप्रापह/शतेपदे 


! अधाश वरयाण्ठाक्ि गत व्ब् | ; 
मिहता०युवादारटांनीरेश गे वहडिलेंता टीडिललदनामलामबाउसपािकात 
ही हर ' #क्दपाव्रोटतोधरद्रमितीशन्नातोतरे | 
हक :.. बनमणन्नोगृदालित्रिश्रणित।मक्षानीगराशनक्राइतानितयाजिडी॥एल्ाग्राएः 
(्‌ क) सहखलबंल का सर्यास, प्रादिपुराण की पाष्ड्लिपि ( बग- | ) में, लगभग ]450 ६०, ( इसके इससे बाद के 
काल के लिए लेख देखिए), कदाचित्‌ दिल्‍ली, उत्तर भारतीय बैली (निजी सग्रह) 








(ख) ऋषभ का जन्म-कल्याणक, झादिपुराण की पाण्डुलिपि (वर्ग-2) मे, लगभग 475 ई०, (इसके इससे 
बाद के काल के लिए लेख देखिए), कदाजित्‌ दिल्ली, उत्तर भारतीय शैली (निजी सग्रह) 


चित्र 282 


झध्याय 3! ] कार 


दीप्रतञालेसपबातिकातिईअातगाबार ६०८77: 27 

'छर्नवेश्चनगीगशुतादग।धायाद्रता पा तर 

विशनदानीरताणिशाशलिक टेएतीयमातदागाप मे 
हे तीट्सिलगॉरियेएड  अजातमेका ॒ हक 


/१७४०४ 





+ 


(क) श्रयोध्यानगरी, झ्रादिपुराण की पाण्डुलिप में वर्ग-2, (चित्र-282 ख के प्नुसार) (निजी सभ्रह) 


शैस्णबिश्ला ;क पटूबतिषटार्ध- ा 2] तरल: 
- राठ झुररिवशा ६ एव शृद्सड गदर बेनाकक्ह्षे0% 
रएअराशवपहियमठह (दा दृद/रद्लडग द्रव वध जबादद 7708 





जी, 
कर ऋ 


'पु >*:-२ हा 7 2 


है 


(ख) यशोधर का मत्स्य के रूप में जन्म, यश्नोधरचरित की पाण्डुलिपि मे, 590 ई०,श्रामेर (निजी सप्रह) 
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| 


जिश्रां 


है > 
०्ड् 


07५7 


35% ४:॥ ) 4॥॥5 ४)-८॥७ «०६ ४-४ 


80५... # #|०]5०४ 4५% 0८529 . '॥03%% -(४ ३४६ 508: ४8० ॥-५ ॥+% 


है 





अरध्याथ 3॥ ] लघुलिन 


इन चित्रों की बाह्य रेखाएं काले रंग में हैं तथा ये चित्र लाल रंग की पृष्ठभूमि पर दवेत, पीले 
झौर नीले रंग से श्रंकित हैं। यद्यपि इन चित्रों में लाक्षणक कोणीयता तथा विस्फारित नेत्रों के 
चित्रांकन में पशिचम-भारतीय प्रथवा गुजराती चित्र-शसी का निर्वाह हुप्ना है, तथापि इनमें एक निजी 
बैशिष्ट्य प्रक, दक्षिण-भारतीय गुण पाया जाता है । 


इन तीनों पाण्ड्लिपियों में से मात्र पट्‌-खण्डागम की पाण्डुलिपि ही तिथि-युक्त है। यह तिथि 
सन्‌ १११२ है । अन्य दोनों पाण्डुलिपियाँ भी प्रनुमानतः इसी काल के लगभग, सन्‌ १११२ से ११२० 
की मध्यावधि में रखो गयी होंगी । इनके रचतनाकाल का समर्थन इन तीनों पाण्डुलिपियों की निकटतम 
समरूपता से होता है। यह समरूपता इनकी विषय-वस्तु भ्रौर चिन्रण-शेली में देखी जा सकती है। 
इन चित्रों की रेखायुक्त तकनीक, उनकी सीमित रंग-योजना तथा चित्रों की सीमित संख्या इस तथ्य 
का उद्धाटन करती हैं कि इन चित्रों में उन शैलीगत प्रवृत्तियों का उपयोग हुआ है जो इस समय 
प्रचलन में थीं।! इस काल के रखे गये पाण्ड्लिपि-चित्रों से इन चित्रों की समरूपता के लिए मानव- 
आक्ृतियों के अंकन को रेखांकित किया जा सकता है। मानव-अ्ााकृति के अ्ंकत में श्ाकार की सुडौल- 
गठन को रंग्-प्रच्छालन भौर उनपर अंकित बाह्य रेखाशों द्वारा प्रदशित किया गया है। इन चित्रों में 
देवी-देवताओं के मूरतिपरक चित्रांकन उसी समान उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जिसकी पाल कला में तारा 
के चित्र भ्रथवा श्वेतांबर जन पाण्डुलिपियों में विद्यादेवियों के चित्र करते हैं। इन दिगंबर देवी- 
देवताओं के चित्रों का उहेश्य चमत्कारपूर्ण हैः तथा उनके मूल्य सौंदर्यात्मक होने की प्रपेक्षा 
रहस्यात्मक हैं । 


इन चित्रों का एक रोचक पक्ष यह है कि ये चित्र उसी रूप-रेखा पर आधारित हैं जो 
ग्रन्य समकालीन सचित्र पाण्ड्लिपियों के चित्रों में पायी जाती है। इसके साथ ही इन चित्रों में उन 
क्षेत्रीय विशेषताओं ने भी स्थान पाया है जितका हम पहले उल्लेख कर चूके हैं। ये चित्र नारी- 
आ्राकृतियों के चित्रांकन तथा हंसों की लहरदार पुच्छ के आलंकारिक चित्रण में समसामयिक 
होयसल प्रतिमाओों से श्रपना एक सीधा संबंध भी प्रदर्शित करते हैं ।* 


कागज-काल 
पष्चिम-भारत 


गुजरात में सत्‌ १४५० के पूर्व की चित्रित दिगंबर पाण्डुलिपियों में से कोई भी पाण्डुलिपि 
ग्राज प्राप्य नहीं है--ऐसा प्रतीत होता है । सन्‌ १४६६ की तिथि-युक्त तत्त्वाथ्-सूत्र* की पाण्डुलिपि 


] बेरेट (डगलस) एवं ग्रे (बंसिल)., पेध्टिग श्रॉफ़ इबच्चिया. 963. कलीवलैण्ड, प्‌ 55./मोतीघंद्र, पूर्वोक्त, 949, 
पृ 28-32. /तॉमन ब्राउन (डब्ल्यू). द स्टोरो झोफ़ कानक. 934. वाशिंगटन, प्‌ 3-20. 

2. मीतीचंद्र. स्टंडोश इस झंलों इण्डियन पेंडिय. 974, बंबई, प्‌ 40. 

दोशी (सरव), पूर्वोक्त, रेखाचित्र 29 क तथा 29 ख. 

4 फपाड़िया (एम) . सूरत झौर सुरत जिला विशंधर जैन संदिर भूति-लेख-लंध्रहु, प्‌ ।52 के सामते का चित्र. 


श्ज् 
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की जानकारी हमें मात्र उसके एक पुनर्मुद्रित चित्र से ही प्राप्त होती है लेकिन इस समय यह पाण्ड- 
लिपि भी विलुप्त हो चुकी है। यह पाण्डुलिपि सोने की स्याही से लिखी गयी थी प्लौर इसके चित्र 
में भट्टारक विद्यानंदी को उनके अनुयायियों सहित चित्रित किया गया था। भट्टारक को नायक के 
शारीरिक पनुपात में, एक घुमावदार पीठ-युक्त चौकी पर आासीन मुद्रा में दर्शाया गया है। इनके 
सम्मुख तीन कतारों में बैठे हुए उपासक, उपासिकाएँ तथा साध्वियाँ चित्रित हैं। भट्टारक के शीर्ष के 
ऊपर छतरी की तरह की संरचना है जो परस्पर-संयुक्त अ्रष्टदल के पुष्पों की रूप-रेखा वाली है। 
उपासकों के ऊपर भिरीदार वेदिकाएँ हैं जिनके फलक जालीदार हैं । 


चित्र-संयोजन के सिद्धांतों, मानव-आकृतियों के श्रंकनों, उनकी मुद्राश्रों, वेश-भूषाओों तथा 
स्थापत्य एवं आंतरिक साज-सज्जा के उपादानों, उपस्कर श्ादि की दृष्टि से यह चित्र अपने सम- 
सामयिक पश्चिम-भारत में रचे गये प्रन्य चित्रों से भिन्‍न नहीं है ।! 


इसी क्षेत्र में चित्रित दिगंबर पाण्डलिपियों में एकमात्र श्रन्य पाण्डलिपि और है जिसे 
पश्चिम-भारत की प्रचलित 'समृद्ध शैली' में चित्रित माना जा सकता है। यह पाण्डुलिपि लाल, बेंगनी, 
काले अश्रथवा श्वेत रंग से रंगे कागजों पर सुनहरी स्याही से लिखी गयी है (रंगीन चित्र ३० क) । 
यह भट्टारक सोमकीरति द्वारा संस्कृत में लिखे गये यशोधर-चरित की पाण्डुलिपि है जिसे जसहर-चरिउ 
के नाम से भी जाता जाता है। इसके उनतीस चित्र लगभग एक ही आकार के हैं जो पृष्ठ की दायीं 
झ्रथवा बायी शोर अंकित हैं । दो चित्र समूचे पृष्ठ पर भी बने हुए हैं (रंगीत चित्र ३० ख; चित्र 
२७६ क) । प्रत्येक पृष्ठ के चारों किनारों पर तथा मध्य में श्र॒लंकृत सज्जा-पद्दियाँ हैं । 


चित्र या तो समूचे चित्र-फलक पर अंकित हैं या फिर श्रांशिक पंक्ति-चित्रों में । जिन रंगों 
का उपयोग किया गया है वे लाल रंग के साथ नीले और सुनहले जैसे बहुमूल्य रंगों के सम्मिश्रण 
से तैयार किये गये हैं। रंगीय रेखाओं की तकनीक की परंपरा जो इन त्रित्रों में प्रयुक्त की गयी है 
उससे मानव-आकृति के रूपांकन का निर्धारण होता है। ये श्राकृतियाँ कोणीय हैं तथा इन्हें श्रतिशयता- 
पूर्ण मुद्राओं एवं भावाभिव्यक्तियों के साथ अंकित किया गया है । मानव-श्राकृतियों में विस्फारित आँखों 
का अंकन है। पुरुषों को धोती पहने, वक्षस्थल पर उत्तरीय झोढ़े हुए भ्रौर पगड़ी पहने हुए दर्शाया गया है 
तथा महिलाओ्रों को धोती, लंबी बाहों की चोली, सिर को ढके हुए झ्ोढ़नी डाले हुए दर्शाया गया है । 
झोढ़नी के स्थान पर कहीं-कहीं उन्हें पगड़ी पहने हुए भी चित्रित किया गया है । नारी-बस्त्रों पर ज्या- 
मितीय आ्लाकार, हंंसों की पंक्तियाँ श्रथवा श्ररव॒प्रभावाधीन पत्र-पुष्पों की रूपरेखांकित भ्रभिकल्पनाएँ 


! देखिए रंगीन चित्र 25 क, ख, ग, घ; मोतीचंद्र, पूर्वोक्त, 949. रेखाचित्र 89, 90, 49, 50. / झाह 
(उ. प्रे.). स्टोरी धॉफ़ कालक. ]949. प्रहमदाबाद. रेखाचित्र 22, 32, 43, 64, 66. / ब्राउन. शिनिएचर 
पेंटिंग फ्रॉम द जेन कल्फ-सुत्र, 934. वाशिंगटन, रेखाचित्र 7, 46, 48. / ब्राउन. सैम्युस्किप्ट हलेस्ट्रेचाग्स 
प्रॉफ़ दि उत्तराध्ययन सूत्र. 94. कोमेब्टीकट. रेखाचित्र 32, 5), 49 . 
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इष्याम 3 ] लघुधिज 


अंकित की गयी हैं । वृक्षों को पतले तनों से युक्त चित्रित किया गया है जिनकी लहरदार शाखाम्रों के 
धुमाव चित्रों के अंदर की झोर प्रवेश करते हुए दर्शाये गये हैं। पहाड़ों को रंग-बिरंगी चट्टानों के 
ढेर के रूप में अ्रंकित किया गया है जिनमें से वृक्ष निकले हुए दर्शाये गये हैं (रंगीन चित्र ३० क) । 
स्थापत्य को जालीदार फलक-युक्त संरचनाओं के रूपाकारों में प्रथवा बहुतल भवनों के रूप में चित्रित 
किया गया है (चित्र २७६ क) । भवन की श्रांतरिक साज-सज्जा के उपादानों में छत्राकार वितान 
तथा घुमावदार पायों के पलंग अंकित किये गये हैं । 


पूर्वोक्त पाण्डुलिपि की भाँति इस पाण्डुलिपि के चित्र पश्पने चित्र-संयोजन, रंग-योजना तथा 
मानव-झआकृतियों एवं दृश्य-चित्रों के भ्ंकन में उन मान्यताप्रों का निर्वाह करते हैं जो पंद्रहती शताब्दी 
में पश्चिम-भारतीय चित्रकला में प्रचलित थीं (रंगीन चित्र ३० क, ख, की रंगीन चित्र २७ से 
तुलना कीजिए) । उस शैली? की कुछ विशेषताएं हैं--देवी का मूर्तिपरक चित्रण (रंगीन चित्र ३० ख), 
एक मनुष्य का प्रसाधन-दुश्य जिसमें उसके लंबे बालों को सेविका द्वारा काढ़ते हुए दिखाया गया है 
(चित्र २७६ ख), तथा एक विवाह-मण्डप। एकमात्र प्रसामान्य श्रभिप्राय का प्रंकन है एक 
बहुतल वाला भवन जो चित्रित किया गया है । 


इस पाण्डुलिपि के किनारों की सज्जा में पुष्पादि-लता-वल्लरियों, ज्यामितिक रूपाकारों 
और भश्रालंकारिक अ्रभिप्रायों का उपयोग हुआ है जिनकी प्रेरणा फ़ारसी कालीनों तथा प्रलंकृत फलकों 
से ग्रहण की गयी है (चित्र २७७ क) । कुछ चित्र-फलकों में लहरदार लता-वल्लरियों में गिलहरियों 
एवं पक्षियों का प्रलंकृत वृक्षों का तथा नृत्यरत नारी एवं संगीतज्ञों की आकृतियों का प्राकर्षक 
झंकन है (चित्र २७७ ख) । इसी प्रकार पहलवानों और पशुश्रों के समूह का भी झ्ंकन किया गया है । 
पृष्ठ के किनारों के इन झलंकरणों की सन्‌ १४७२ में चित्रित उत्तराध्ययन-सूत्रः तथा मुनि हंसचिजयजी 
की कल्प-सूत्र! की पाण्डुलिपि के किनारों के भ्लंकरणों से प्रत्यक्ष तुलता की जा सकती है। यद्यपि 
यह पाण्डुलिपि देवासा-नो पाडो भण्डार की कल्पसूत्र-पाण्डुलिपि से पर्याप्त समानताएँ रखती है तथापि 
यह भी स्पष्ट है कि इसके किनारों के अलंकरण में न तो काल्पनिक प्रंकन ही है और न उत्तरवर्ती 


। रंगीन चित्र 30 ख की तुलना मजूमदार (एम झार). 'प्रलिएस्ट देवीमहूत्म्य मिनिएचस विद स्पेशल रेफरेंस 
टू शबित-वशिप इन गुजरात, जनंल झॉफ़ दि इण्डियन सोसाइटो भ्रॉफ़ स्‍्ोरिएण्टल झा, 6. 938. चित्र 
28 और रेखावित्र 3-4 के साथ कीजिए तथा चित्र 276 ख की ब्राउन, पूर्वोक्त, 934, चित्र ]2 के साथ 
तुलना कीजिए . 


2. ब्राउन, पूर्वोक्त, 94], रेखाचिंत्र 27, 32, 76, 9, 27, 37, 4, 48, 49, 50, यहां पर तिथि 
का उल्लेख नहीं है. इसके लिए तिथि का निर्धारण खण्डालावाला द्वारा लीव्स फ्रॉम राजस्थान', भाग, 4, सं, 3 
में किया गया है. 


3 मोतीचंद्र, वही, 4949 . रेखाचित्र ]39, 42-46 , 
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पाण्डुलिपि जैसी विविधता ही । झ्लौर न इनकी मानव-झआाकृतियों में देवसा-नों पाडो की कल्प-सूत्र तथा 
जामनगर की कल्प-सूत्र पाण्डलिपि की भाँति फारसी या सुलतानी काल की वेशभूषा ही प्रंकित है ।? 


सामान्यतः सचित्र पाण्डुलिपियों की भ्रलंकृत किनारियों का अ्रभिप्राय चित्र के साथ झ्लालंकारिक 
सामंजस्य स्थापित करना रहा है परंतु इस पाण्डुलिपि के कुछ चिन्रों में इन किनारी-अलंकरणों ने उन 
चित्रों के पूरक का कार्य किया है जो या तो इसी पृष्ठ पर अंकित हैं (रंगीन चित्र ३० ख), 
या इससे प्मासमन्न अगले पृष्ठ पर। इनका नियोजन अत्यंत निपुणता के साथ किया गया है जिससे 
पाण्डुलिपि पढ़ते समय खोले गये दोनों प्रासन्न पृष्ठ एक ही दिखाई दें। एक स्थान पर तो समूची 
घटना को मात्र किनारी के चित्र-फलक पर ही अंकित कर दिया गया है भ्रतः इस किनारी के भीतर 
इसके साथ कोई दूसरा चित्र झंकित नहीं किया गया है। समूची कथा को किनारी के चित्र- 
फलकों में भ्रंकित करने की यह विधि यद्यपि यदा-कदा ही पायी गयी है तथापि यह कोई नयी विधि 
नहीं है क्योंकि इस प्रकार की विधि का अ्ंकन सन्‌ १४५६ की चित्रित पाटन की कल्प-सूत्र प्रति में 
देखा जा चुका है। पाटन की यह कल्प-सूत्र पाण्डुलिपि पाटन के शामलाजी-नी पोल स्थित भण्डार में 
सुरक्षित है ।? 


इस पाण्ड्लिपि की प्रशस्ति से हमें यह तो जानकारी उपलब्ध है कि इसकी रचना विक्रम संवत्‌ 
१५५१ (सन १४६४) में हुई । परंतु इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि यह पाण्डुलिपि किस 
स्थान पर चित्रित हुई। फिर भी इस पाण्डलिपि के चित्रों की सन्‌ १४७२ की उत्तराष्ययन-सूत्र तथा 
लगभग सन्‌ १४७४ की देवसा-नो पाडो की सुपरिचित पाण्डुलिपि के चित्रों से तुलना करने पर इनमें 
पायी जाने वाली शैलीगत समानता, इनकी रंग-योजना तथा रंग-योजना में पृष्ठभूमि में तीन श्वेत 
रंग के बिन्दुओं के समूह का श्रंकत (रंगीन चित्र ३० क की रंगीन चित्र २८ ग से तुलना कीजिए ) 
झौर किनारी के अलंकरण इस अनुमान के लिए पर्याप्त अभ्रवसर देते हैं कि यह पाण्डलिपि पश्चिम- 
भारत में कहीं चित्रित हुई है । इस पाण्डुलिपि की समूची झ्वधारणा उस 'समृद्ध शैली' की विशेपताश्रों 
के प्रनुरूप है जो पंद्रहवीं शत्ताब्दी के मध्य पश्चिम-भारत में प्रचलित थी । 


उत्तर-भारत 


उत्तर-भारत में दिगंबर जैन संप्रदाय की कागज पर चित्रित सबसे प्रारंभिक ज्ञातव्य पाण्डु- 
लिपि आदि-पुराण की है जो योगिनीपुरा (दिल्ली) में सन्‌ १४०४ में! चित्रित हुई। यद्यपि इस 


] चित्र 276 ख, 277 क, ख की तुलना मोतीचंद्र एवं खण्डालावाला, पूर्वोक्त, 969, चित्र 6, 7, रेखाशित्र 
49-50 एवं 59-99 से कीजिए. 

2 मोतलीचंद्र एवं शाह, पूबवक्ति, 968, रेलाबित्र 2, 3. 

3. नवाब (साराभाई). 'जैत जातकोना चित्र-प्रसंगोवाली कत्प-सूत्रानी सुवर्शाक्षरी प्रत', झाथार्य विजय बल्‍्लभ-सूरि- 
स्मारक-प्रंथ, 956, बंबई. प्‌ 6-67. 

4 दोशी (सरयू). “एन इलेस्ट्रेटेड झआादिपुराण भॉफ़ ए. डी. 404 फ्रॉम बोगिनीपुरा,' छबि. 972, वाराणसी. 
पु 383-9]. 


424 


झधष्याय 34] लघुजिश 


पाण्डुलिपि के जित्र पूरे नहीं हैं तथाप्रि यह पाण्दुलिपि पंद्रहवीं शताब्दी की पश्चिम-भारतीय श्रथवा 
गुजराती चित्रकला की विविधताओों और उनके बिकास को समझने में मूल्यवान सामग्री उपलब्ध 
करती हैं। इस पाण्ड्लिपि में दो सौ सत्तावन पृष्ठ हैं जिनमें तीन सौ सत्रह स्थान चित्रों के लिए 
चिह्नित किये गये हैं । परंतु दुर्भाग्य से इनमें से मात्र एक--पहला स्थान->ही चित्रित है (चित्र २७८ 
क) ; शेष चिह्नित स्थान रिक्त हैं। यह चित्र रेलीय तकतीक में भ्ंकित है जिसके लिए कोणीय भ्रंकन का 
उपयोग हुआ है । सानव-झाकृतियों में विस्फारित झ्ाँखों का झंकन है। रंग-पट्टिका मुख्यतः श्रारंभिक 
रंगों तक ही सीमित है। विस्तृत पत्र-पुष्पों की रूपरेखा-युक्त छन्चाकार वितान, घुमावदार पाये-युक्त 
पलंग, पत्र-पुष्पों का विस्तृत अ्रलंकरण आदि जेसे विविथ श्रभिप्रायों का भ्रंकक उस शैली का स्मरण 
कराती है जो पद्िचम-भारत में प्रचलित थी ॥! 


इस पाण्डुलिपि की चित्र-योजना--चित्रों की संख्या, चित्रों के झ्राकार तथा इन चित्रों का पृष्ठ 
पर नियोजन (स्थान-निर्धारण) आदि--एक ऐसी भ्रवधारणा प्रस्तुत करती है जो पश्चिम-भारत 
की पाण्ड्लिपियों में पाये गये श्रौपन्चारिक संयोजन से नितांत भिन्न है। पष्चिम-मारत की पाण्ड- 
लिपियों की श्रपेक्षा इस पाण्डुलिपि में मात्र चित्रों की बहुलता ही नहीं है अपितु चित्रों के आकारों 
में एक व्यापक विविधता भी है। इन चित्रों का पझ्माकार पूरे पृष्ठ का भी है और छोटे-बड़े विभिन्‍न 
झ्ाकारों के लंबे, क्षेतिजिक ्रथवा भायताकार एवं वर्गाकार फलक का भी है। पूरे पृष्ठ का क्‍ग्लाकार 
पश्चिम-भारत की पाण्डुलिपियों के पृष्ठ के आकार से बड़ा है । पृष्ठ पर चित्रों का नियोजन सामान्यतः 
पद्चिम-भारत की पाण्ड्लिपियों की भाँति, दायीं या बायीं ओर किया गया है। इसके साथ ही, एक 
पृष्ठ पर विभिन्न झाकार के दो चित्रों के बनाने की योजना भी रही है जो भ्रसामान्य नहीं है। 
पृष्ठों पर जिस प्रकार से मूलपाठ भौर चित्रों के नियोजन की व्यवस्था की गयी है वह कुल मिला 
कर ऐसा लचीलापन प्रदर्शित करती है जो परिचिम-भारत की समकालीन पाण्डुलिपियों के रीतिबद्ध 
रूप से अवधारित प्रारूप में तहीं पाया जाता। संभवत: इस नयी प्रवृत्ति ने फारसी चित्रकला-परंपरा 
के प्रभाव-स्वरूप इन चित्रों में स्थान पाया है । इस प्रकार इस पाण्डुलिपि के चित्रों की शैली में जहाँ 
पश्चिम-भारत की सचित्र पाण्डुलिपियों की परंपराओं का निर्वाह हुझा है वहीं चित्रों के नियोजन में 
यह पाण्डुलिपि उनसे परे हट गयी है | 


सन्‌ १४०४ की इस श्रादि-पुराण पाण्डुलिपि के चित्र-नियोजन तथा चित्रण-शेली के समान 
आधार पर एक प्रन्य दूसरी सचित्र पाण्डुलिपि महा-पुराण की है जो दिल्‍ली के दिगंबर जैन नया 
मंदिर के संग्रह में सुरक्षित है ।* इस पाण्डुलिपि में प्रनगिनत चित्र हैं लेकिन उनके भ्राकारों में बहुत 
कम विविधता है झौर वे कुछ विशेष प्राकार के ही हैं। इस पाण्डुलिपि के एक पृष्ठ पर दो से 
अधिक चित्र भी प्रंकित हैं, जो पहली पाण्डुलिपि-परंपरा के निर्वाह्‌ को परिलक्षित करती है। 


। मोतीचंद्र, पृर्वक्त, 949, रेखाबित्र 59, 89, 90. 
2. मोतीचंद्र. 'एन इलस्ट्रेंटेड मैस्युशिक्रप्ट श्रॉफ़ द महापुराण इन दि कलेक्शन भ्रौफ़ श्री दिगंवर जैन नया मंदिर, 
दिएली', ललित कला, 5. प्‌ 68-8. 
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नियमानुसार चित्र पृष्ठ के दायीं या बायीं झ्लोर अंकित हैं। इस भ्रकार इस पाण्डुलिपि में भी चित्र- 
नियोजन की विशेषता पश्चिम-भारत की पाण्ड्लिपियों से भिन्‍न है । 


इस पाण्डुलिपि की चित्रण-शेली सन्‌ १४०४ के श्रादि-पुराण की चित्रण-शेली से बहुत समा- 
नता रखती है। यह समानता विशेषकर नारी-आाक्ृतियों के श्रंकन में स्पष्टतः देखी जा सकती है 
(चित्र २७६ क, ख की चित्र २७८ क से तुलना कीजिए) । इन दोनों पाण्ड्लिपियों के चित्रों में ये 
विशेषताएँ इस प्रकार हैं कि नारी-आकृतियों की कटि प्रत्यंत क्षीण है तथा वेशभूषा में पगड़ी भी 
सम्मिलित है जिसपर एक-जैसी ही धारियों की प्रभिकल्पनाएँ अभ्रंकित हैं। रंग-योजना के प्रंतगंत इन 
दोनों पाण्ड्लिपियों के चित्रों में प्राथमिक रंगों को प्रमुखता दी गयी है जो परस्पर तुलनीय हैं, परंतु 
महा-पुराण के चित्रों पर हलके पीले रंग की लाख वाली वानिश है इसलिए इन दोनों पाण्डुलिपियों 
के चित्रों के रंगाभासों का स्तर परस्पर एक समान नहीं है । 


यद्यपि इस पाण्डलिपि के चित्रों में भी रेखीय भंकन की तकनीक का उपयोग हुआ है तथापि, 
इसके भ्रनेक चित्र भावाभिव्यक्तित पूर्ण हैं। ये पश्चिम-भारत की प्रचलित परंपरा से भिन्नता रखते हैं 
(रंगीन चित्र २€ की रंगीन चित्र २५ से तुलना कीजिए) । इस समय पश्चिम-भारत की चित्र-शली 
ने रेखांकन में परिप्कृति तथा रंग-योजना में ब्यापकता की उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया था । 
इस प्रकार चित्र-संयोजन में अधिक जटिलता एयं अंकन में सूक्ष्मता श्रा गयी है भ्रौर रंग-योजना में 
नीलम, सोने और चाँदी के रंगों के जुड़ जाने से व्यापकता श्रा गयी है। इसके उपरांत भी 
सरलता की श्रोर बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है जिसमें चित्र का नियोजन बड़े से बड़े फलक 
पर प्रसार पाने लगा है और वह कम से कम जटिल होने लगा है। स्थापत्यीय संरचनाश्रों, उपस्कर 
के उपादानों एवं वस्त्रों में पाये जाने वाले अलंकरणों की झ्रतिशयता में कमी श्राने लगी है। रंग- 
योजना प्राथमिक रंगों तक ही सीमित होने लगी है, जब कि इसके विपरीत, पश्चिम-भारत के समसा- 
मधिक चित्रों की रंग-योजना बहुरंगी रही है। इन चित्रों में बादलों और वृक्षों को जिन रूपाकारों 
में चित्रित किया गया है, वे उन रूपाकारों के संक्षिप्त रूप हैं जिन्हें हम पश्चिम-भारत के चित्र- 
शैली-परंपरा में देख चुके हैं । 


फिर भी, पद्िचम-भारत में प्रचलित शैली का घटिया रूपांतरण होने के कारण इस पाण्ड्लिपि 
के चित्र हमें प्रभावित नहीं कर सके हैं । वेसे इन चित्रों में श्रोजस्विता और जीवंतता की भावना है । 
इन चित्रों की भ्राकृतियाँ सजीवता तथा गतिशीलता से श्नुप्राणित हैं (चित्र २७६ क, ख)। इस पाण्ड- 
लिपि के तित्रों में ऐसे दो सूत्र भी खोजे जा सकते हैं जो पश्चिम-भारत के पाण्डुलिपि-चित्रों में नहीं 
पाये जाते । इनमें से एक सूत्र मण्डप के स्थापत्य (चित्र २७६ क) का है झौर दूसरा रथ की 
झभिकत्पना का (चित्र २७६ ख) | मण्डप के स्थापत्य का प्रंकन भ्रपने समसामयिक पश्चिम-भारत 
के प्ंंकन से भिन्‍न है। इस भण्डप पर जालीदार फलकों के जंगले नहीं हैं बल्कि इसके गुंबद 
लहरदार हैं। रथ की भ्रभिकल्पना में उसका ब्राघार सपाट है तथा उसके सामने के लेंब रूप भाग 
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के ऊपर एक देत्याकार सिर संलग्न है। प्रतीत होता है कि ये रूपाकार यहाँ की स्थानीय परंपराष्मों 
के अनुरूप अंकित किये गये हैं।। विशेषकर मण्डप की संरचना तो इसी प्रकार की ही रही है| 


इन साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि पाण्डलिपि-चित्रों की शैली में रेखाझों श्लौर कोणीय 
झंकन पर बल दिया गया है श्लौर इनका रूपांकन पदिचिम-भारतीय या गुजराती शैली पर प्राधारित 
है, फिर भी इस प्राधार पर उन्होंने जिस शैसी का विकास किया है बह उस शैली से भिन्न है जो 
पश्चिम भारतीय शैली में विकसित हुई है। दूसरी झोर, इनकी भ्रंकन-विधि तथा चित्र-नियोजन 
का शैलीगत प्रयास सन्‌ १४०४ की चित्रित झादि-पुराण की पाण्डुलिपि के समानांतर है--यह इस 
संभावना की ओर ले जाती है कि नया मंदिर का महा-पुराण दिल्ली क्षेत्र में सन्‌ १४२० के लगसग 
लिखा एवं चित्रांकित किया गया। मोतीचंद्र जैसे कुछ विद्वान्‌ इस पाण्डुलिपि की तिथि लगभग 
सन्‌ १४५० मानने के पक्ष में हैं प्रत: इसके श्राधार पर हम इस संभावना को अ्रस्वीकार नहीं 
कर सकते कि यह शैली जेन चित्रों में निरंतर एक लंबे समय तक बिना किसी परिवर्तन के प्रचलित 


रही । 


नया मंदिर के महा-पुराण की शैली से प्रायः मिलती हुई एक झन्य पाण्डलिपि है---भविसयत्त- 
कहा (रंगीन चित्र ३१, चित्र २७८ ख), जो यश्वपि श्रपूर्ण है तथापि समृद्ध रूप में चित्रित है। यह 
पाण्डुलिपि पहली पाण्डुलिपि से कहीं श्रधिक रीतिबद्ध है और इसी रीतिबद्धता के कारण यह उससे 
भिन्न है। इस पाण्डुलिपि में कोई भी चित्र समूचे पृष्ठ पर अंकित नहीं है तथा इसके चित्र-फलकों 
के झाकार में विविधता भी कम है। चित्र-रचना में सजीवता होते हुए भी सरलता है झ्लौर उनमें 
चित्रित विषय के तत्त्वों को एक ही धरातल पर एक पंक्ति में ही नियोजित करने की स्पष्ट प्रवृत्ति 
देखी जा सकती है । इस पाण्डुलिपि की शेली में जो कुछ थोड़ी-सी शुष्कता है वह यह संकेत देती 
है कि इसकी प्रेरणा समसामयिक पाण्डुलिपि से ग्रहण करने की श्रपेक्षा नया मदिर के महा-पुराण से 
ग्रहण की गयी है। इसके श्राधार पर इस पाण्डुलिपि का रचना-क्षेत्र दिल्‍ली एवं रचना-तिथि लगभग 
सन्‌ १४३० निर्धारित की जा सकती है और इसके लिए नया मंदिर के महा-पुराण का रचनाकाल 
पंद्रहवीं शताब्दी का मध्य-काल न मानकर लगभग सन्‌ १४२० मानना होगा । 


चित्रकला की यही परंपरा ग्वालियर में भी प्रचलित थी जिसका प्रमाण हमें पासणाह-चरिउ2 
की पाण्डुलिपि से मिलता है, जो गोपाचल-दुर्ग (ग्वालियर) में सन्‌ १४४२ में रची गयी । इस 
पाण्डुलिपि के मूलपाठ का प्रणयन सुप्रसिद्ध कवि रइधू (लगभग सन्‌ १३८६०-१४८०) द्वारा हुआ 
जिन्होंने झ्पने जीवन का बहुत-सा समय ग्वालियर में व्यतीत किया था। पंद्रहवीं झ्ताब्दी में 
ग्वालियर जैन कला की प्रखर गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इस काल में पहाड़ी चट्टानों 





]. चित्र 279 क तथा ख की तुलना मोतीचंद्र, पूर्वोक्त, 9049, क्रमशः चित्र 90, 50 तथा 56 से कीजिए« 
2 जैन (राजाराभ). रहधू साहित्य का झालोचनांह्मक परिशौलन, 974. वैशालौ, चित्र ]-9« 
3. पूर्वोक्‍्त, प्‌ 20. 
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को काटकर विज्ञाल प्रतिमाओं का निर्माण हुआ तथा झनेकानेक जैन मूलपाठों की प्रतिलिपियाँ हुई! । 
प्रतीत होता है कि पासणाह-चरिउ के मूलपाठ की रचना-समाप्ति के तुरंत बाद ही उसकी सचित्र 
पाण्डलिपि तैयार की गयी होगी । 


इस पाण्डुलिपि के चित्र भविसयत्त-कहा के समान हैं जिनकी प्रवधारणा भी उसी के प्रनुरूप 
की गयी है। इस पाण्डुलिपि के चित्र भी झ्रधिकांशत: आयतांकार फलकों में भ्रंकित हैं। इन फलकों 
के झ्ाकार दो-तीन प्रकार से निदिचत हैं, जो पृष्ठ के दायीं प्रथवा बामीं झोर पर नियोजित हैं कितु 
कोई भी चित्र आकार में इतना बड़ा नहीं है जो समूचे पृष्ठ को घेर ले । 


यद्यपि पासणाह-चरिउ के चित्रों की होली भविसयत्त-कहा के चित्रों की रंग-योजना एवं 
रूपांकत के प्रनुरूप है फिर भी इसका चित्र-संयोजन दक्षतापूर्ण है, यद्यपि इसकी रेखाएं अ्रपनी 
भ्रधिकांश शवित खो चुकी हैं। इसका दुर्बल रेखांकन और चित्रण बविक्षेष उल्लेखनीय नहीं है 
लेकिन चित्रों की शैली ने उनमें गत्यात्मकता की भावता को संजोये रखा है। मानव-प्राकृतियों 
एवं उनकी मुद्राओं के भ्रंकन तथा इन चित्रों में दर्शाये गये नयी शैली के वस्त्राभूषण झ्रादि की परंपरा 
झागे चलकर विकसित हुई; उसे उत्तर-भारत के चित्रों में देखा जा सकता है। इन चित्रों में पुरुषा- 
कृतियों को धोती और उत्तरीय जैसी परंपरा-प्रचलित वेष-भूषा में दर्शाया गया है लेकिन महिला 
प्राकृतियों में उन्हें घोती एवं दुपट्रा फे साथ साड़ी पहने भी दर्शाया गया है। साड़ी के पल्‍ले को 
वक्ष के ऊपर से होकर जाते हुए प्रंकित क्रिया गया है (चित्र २८० क) सेनिकों को जामा, 
पंजामा श्रौर चूड़ीदार पेजामा जेसे नये वस्त्र पहने चित्रित किया गया है, लेकिन ये 
सैनिक परिचम-भारत के चित्रों में पाये गये साहियों की भाँति विदेशी न होकर इसी देश के वासी हैं 
(रंगीन चित्र ३२ की रंगीत चित्र २५, २६ से तुलना कीजिए) । पहले बस्त्रों में यदि कोई प्रभि- 
कल्पना होती थी तो वह बिंदुओं से निर्मित होती थी लेकिन इन खित्रों में बस्त्रों की प्रभिकल्पना में 
पुष्प लता-वल्लरियों और घुमावदार रूपाकारों का प्रयोग हुआ है जो पश्चिस-भारत के चित्रों में 
प्रचलित था। योग-पट्ट को अपने घुटनों पर लिये बेठने की मुद्रा में भ्रंकित पुरुषाकृतियों के 
अ्रभिप्राय भविष्यत्त-कहा में भी हैं, लेकिन इस प्रकार के अ्रभिप्रायः इस पाण्ड्लिपि के 
चित्रों में पर्याप्त संख्या में देखे जाते हैं जिसके कारण इसे इस शली की एक विशेषता मानी जा 
सकती है । 


यद्यपि पूव॑वर्ती पाण्डुलिपि-चित्रों में प्रायः श्राकाश को एक पट्टी के रूप में दर्शाया जाता था । 
कितु इन चित्रों में इस पट्टी को घटाकर ऊपरी कोनों पर जत्रिकोणाकार धब्बे या ऊपरी भाग में एक 


] जैन (राजाराम ), पूर्वोक्त, प्‌ 730-]3; राजस्थान के जन शास्त्र-भण्डारों की प्रंथ-सूचो, पाँच खण्ड, संपाः 
कालसीयाल (कस्त्रचंद). 949-62. जयपुर, खण्ड , पृ 92. ने. 37, पृ 208 त॑. 245; खण्ड 2, 
प्‌ 40, नं. [7], पु 227, नं. ]44, प्‌ 233, हं. 223, प्‌ 24], नं. 820, प्‌ 46 थं. 50; छण्ड 3 
प्‌ 96, नं. 9; खण्ड 4, प्‌ 72, ने, 3008. 
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अध्याय 3] ) भित्ति-चित्र 





22. जिनरक्षित के साथ जिनदत्त-सूरि, चित्रांकित पटली का एक भाग, )22-54 ई०, 
पश्चिम भारतीय या गुजराती शैली (जैसलमेर भण्डार) 





23 (क) पटली के एक भाग का चित्र, ]]22-54 ई० (लेख में देखिए जहाँ इससे भी पूर्व के समय पर 
विचार किया गया है), पश्चिम भारतीय या गुजराती शैली (जैसलमेर भण्डार) 
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25 (क) कालक प्रौर श्षिष्य, (ख) गदंभिल्ल की सेना का प्रयाण, ( ग) कालक श्रौर 
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(लेख में देखिए जहाँ इससे बाद से समय पर विचार किया गया है), कदाचित्‌ दिल्ली, 
उत्तर भारतीय शैली (निजी सग्रह) 
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साधाय 38 ] सथुचिज 


भ्रधेचंद्राकार छल्ले के रूप में आकाश की अंकित किया गया है। कभी-कभी इन' दोनों श्राकारों को 
मिलाकर एक कर दिया गया है। ताड़-वृक्षों के भ्रंकन की प्रारंभिक परंपरा निरंतर प्रचलित रही 
लेकिन इन चित्रों में ताड़-वृक्षों के लम्बोतरे-घुमावदार तने के स्थान पर सीधा तना, प्रण्डाकार पत्तों 
के स्थान पर गोल या त्रिकोणाकार रूप में पंक्तियों में प्राबद्ध पत्तियों का अंकन किया गया है। जल 
का झंकन पहले की साँति परंपरागत ढंग से समकेंद्रिक, एक के ऊपर उठते एक हुए, घरों के रूप में 
किया गया है। स्थापत्य की संरचनाझों में छोटे-छोटे गुबद झौर उनके ऊपर कलश 
भ्रंकित हैं । पूर्व के चित्रों में रिक्त स्थानों की पू्ि के लिए पुष्षों का जो झंकन किया जाता था बह 
इन चित्रों में नहीं पाया जाता । बड़े-बड़े रिक्त स्थानों को झालंकारिक वृत्ताकार पदकों से आपूरित कर 
दिया गया है। इस पाण्ड्लिपि के चित्रों में कुछ व्यक्तियों को हाथों में कोई वस्तु लिये हुए दर्शाया गया 
है, जो कमल की कली जैसी दिखाई देती है। यह चित्रण झसामान्य है झौर ऐसा ध्ृन्यत्र नहीं 
पाया जाता । 


पासणाह-चरिउ की चित्रण-शैली तथा चित्र-संयोजन के समान एक दूसरी सचित्न पाण्डुलिपि 
जसहूर-चरिउ की है जिसके भी रचनाकार रइथू हैं। इस समानता के भ्राधार पर यह स्पष्ट है कि 
दोनों ही पाण्डुलिपियाँ रंगों के चयन, उनपर सर्वत्र की गयी हलके पीले रंग की वानिश, तथा विषय- 
संयोजन श्रादि के लिए एक ही शैलीगत मान्यताओं से अ्रनुशासित हैं, यद्यपि विषय-संयोजन में पासणाह- 
चरिउ के विपरीत कभी-कभी चित्र-फलक का घेरा वस्त्र के उड़से हुए छोर झथवा घेरे पर प्रंकित 
मानव-आकृतियों के कारण टूट गया है। (चित्र २८० ख) । इन दोनों पाण्डुलिपियों का साम्य 
मानव-झ्ाकृति के श्रंकन तक ही सीमित है (चित्र २८० ख की चित्र २८० क से तुलना कीजिए) । 
नारियों को प्राय: साड़ी पहने शोर पुरुषों को धोती एवं उत्तरीय पहने दर्शाया गया है (रंगीन चित्र 
३३)। शिकारियों को जामा भर पैजामा पहने हुए दर्शाया गया है । दोनों पाण्डुलिपियों के दुश्य-चित्रों 
के भ्रंकन में किसी प्रकार का कोई विशेष झंतर नहीं है, लेकिन मण्डप के स्थापत्यीय प्रंकन में एक 
झंतर है । इस पाण्डलिपि में चित्रित मण्डप के स्थापत्म में उसकी बाह्य संरचना में तीन या पाँच गुंबद 
हैं जो लाल रंग से रंगे हुए हैं। इस दोनों पाण्डुलिपियों की श्लौर पासणाह-चरिउ की परस्पर घनिष्ठ 
समानता के पश्राधार पर इस पाण्डुलिपि के लिए लगभग सन्‌ १४४०-५० का समय निर्धारित किया जा 
सकता है, और इसके रखना-स्थल के लिए, इस संभावना के उपरांत भी कि यह शैली दिलली-द्षेत्र 
में प्रचलित रही हो सकती है, ग्वालियर-क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता है । 


इन दोनों पाण्डुलिपियों की दौली से थोड़ा भिन्न, लेकिन इन्हीं की परंपरा में चित्रित, सांतिणाह- 
जरिउ कौ एक अपूर्ण पाण्डलिपि भी है। इसके रचनाकार भी कवि रदध्‌ हैं। इसके चित्रों में दोली, 
खिन्नों का नियोजन तथा पुरुषों के हाथों पर रखे हुए कमल की कली के समान वस्तु के अंकन की विशे- 
घ॒ता आदि में पूर्ववर्ती दोनों पाण्डलिपियों की सान्यताझों का निर्वाह हुआ है। रंग-योजना में हलके रंगा- 
भासों को प्राथमिकता दी गयी है लेकिन इस पाण्डुलिपि के चित्रों से यह निव्चिचित कर पाना कठिन है 
कि इन चित्रों में श्रन्य दोनों पाण्डुलिपियों की भाँति हलके पीले रंग की बानिश का प्रयोग किया गया है 
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या नहीं । लापरवाही से चित्रित इन चित्रों में मानव-आकृतियों को भद्दे प्रनपात में चित्रित किया 
गया है, जिनमें सिर बड़े-बड़े हैं भ्रौर भ्रांखें उभरी हुई है, लेकिन मुद्राएँ सजीव हैं (चित्र १८१ के) । 
इन चित्रों में सर्वाधिक उल्लेखनीय तत्त्व वेश-भूषा का है । नारियों को साड़ी या धोती झौर दुपट्टा पहने 
हुए दिखाया गया है लेकिन पुरुषों को सामान्यतः फारसी-शैली से प्रभावित वेश-भूषा में दर्शाया गया 
है, जिससे ज्ञात होता है कि पुरुष-वर्ग समसामयिक सलतनतकालीन प्रभाव के पक्ष में थे और वे लंबा 
जामा प्रथवा तग पैजामे के साथ छोटा कुरता पहनते थे (रंगीन चित्र ३५) । इसके साथ वे पटका 
झौर उत्तरीय भी पहनते थे, सिर पर पगडी बाँधते थे। यह वेश-भूषा सिकंदर-नामा तथा भारत कला 
भवन में सुरक्षित लौर-चंदा एवं तूबिन्गेन के हम्जा-मामा की पाण्डुलिपि के चित्रों में दर्शायी वेश-भूषा 
से मूल रूप से मिलती-जुलती है ।॥' 


इस पाण्ड्लिपि की दली उत्तर-भारत की चित्र-परपरा की विकासमान अवस्था का प्रति- 
निधित्व करती हुई प्रतीत होती है, भ्रत: ऐसा ज्ञात होता है कि यह पाण्डुलिपि लगभग सन्‌ १४५०-६० 
की कालावधि में रची गयी है परंतु इस संभावना को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस 
कालावधि से इस पाण्डुलिपि की तिथि कुछ उत्तरवर्ती भी हो सकती है । यह पाण्डुलिपि यद्यपि ग्वालियर 
में लिपिबद्ध एवं चित्रित हुई मानी जाती है तथापि इसमें चित्रित फारसी से प्रभावित सुलतानी वेश-भूषा 
की प्रमुखता यह भी संकेत देती है कि यह पाण्डुलिपि दिल्ली-क्षेत्र में चित्रित हुई हो क्योंकि ग्वालियर 
श्ौर दिल्‍ली दोनों ही केंद्रों में चित्रों की एक ही परंपरा प्रचलित रही है। 


कवि रइधू-कृत जसहर-चरिउ की एक अन्य प्रति भी उपलब्ध है जिसपर सन्‌ १४५४ की तिथि 
भ्रंकित है। इसके प्रथम बयालीस पृष्ठ उपलब्ध नहीं है परतु शेष पृष्ठों पर अंकित चित्रों से स्पष्ट है 
कि यह पाण्डुलिपि शेलीगत रूप मे अपने से पूर्ववर्ती एवं पूर्व विवेचित तीनों पाण्डुलिपियों की परंपरा से 
संबद्ध है। इसके चित्र रौलीगत ओर रीतिबवद्ध हैं। इन चित्रों में पूवंवर्ती चित्रों से भिन्‍न एक विशेषता 
यह है कि इनमें बाह्य रेखांकन के लिए लाल रंग का उपयोग किया गया है (रंगीन चित्र ३४) | 
रग-योजना भी पूर्ववर्ती चित्रों के समान है। चित्रों में हलके रंगों का प्रयोग किया गया है तथा इनमें 
किसी प्रकार की वानिश का प्रयोग नहीं है। मानव-आकृतियाँ उद्धत प्रकृति की हैं तथा उसी प्रकार की 
बेश-भूषा में दर्शायी गयी है जो पूव॑वर्ती चित्रों में पायी गयी है। परतु सांतिणाह-चरिउ के विपरीत इन 
चित्रों में जामा और पैजामा के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित नहीं पायी जाती । भात्र एक चित्र में एक 
पुरुष को कुरता-पेजामा पहने दिखाया गया है। नारियों को साड़ी पहने दिखाया गया है जिसमें 
साडी की चुन्नटों को प्लरागे की ओर निकला हुआ तथा कहीं-कहीं उन्हें साड़ी से पृथक ही प्रतिक्ृति में 
प्रंकित किया गया है। बस्त्रों को प्रायः र्वेत था एक ही रंग में रंगा हुआ दर्शाया गया है । यदि कहीं 
बस्त्रों को अलकृत दिखाया गया है तो उनमें बिन्दुओं से बनी पद्धियों श्रथवा चौखाने की डिजाइन अंकित 
की गयी है। दृश्य-चित्रों में भ्राकाश को नाटकीय रूप से लहरदार पट्टियों में प्रैकित किया गया है 


>..>++-ज-+++त33क्‍.कू 


. रंगीन चित्र 35 एव चित्र 28 क की तुलता खब्हालाबाला एवं मोतीचंद्र, पूर्तोक्त, 968, चित्र 99, 0-5 
तथा ]7-23 से कीजिए . 
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जिसमें ऊपरी सतह इवेत रंग में और निचली सतह गहरे नीले रंग में चित्रित है (चित्र २८१ ख) । 
झाकाश को प्राय: लहरदार पट्टी या घुमावदार छल्ले के रूप में या चित्र के ऊपरी कोने में स्थान ग्रहण 
किये हुए अंकित किया गया है। वुक्ष को उसके तने सहित भीतर की झोर झुका हुआ दिखाया गया 
है। उसकी पर्णावली को कवि रइघू-कृत तीनों पाण्डलिपियों के चिन्नों की श्रपेक्षा नया मंदिर 
स्थित महा-पुराण के चित्रों की भाँति भश्रंकित किया गया है। कहीं-कहीं पत्तों को पत्तियों के एक 
विज्ञाल समूह के आकार में भ्रंकित किया गया है । 


भह पाण्डुलिपि ग्वालियर श्र दिलली--इन दोनों में से किसी एक स्थान पर चित्रित हुई हो 
सकती है। अधिकतर संभावना दिल्‍ली में चित्रित होने की है क्योंकि धारीदार या चौखाने 
की रूप-योजना-युक्‍त वस्त्र तथा चित्र-संयोजन में महराबदार रूप में भूके हुए व॒क्षों का भ्रंकन आदि 
कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो नया मंदिर स्थित महा-पुराण के चित्रों की विशेषताभ्रों के श्रधिक 
निकट हैं । 


कवि रइघधू-कृत इन चारों कृतियों की सचित्र पाण्डुलिपियों का समूह उत्तर-भारत में बिकसिल 
चित्र-परपरा का ही मात्र श्रंकन प्रस्तुत नहीं करता भ्रपितु इस काल की रचित माण्डू की कल्प-सूत्र 
झौर जौनपुर की कल्प-सूत्र श्रादि जैसी भ्रन्‍्य पाण्डुलिपियों की मानव-आ्राकृतियों के अंकन झौर उनके 
धोती एवं उत्तरीय पहनने तथा नारियों द्वारा साड़ियों के पहनने के ढंग श्रादि की शेलीगत समानता 
को भी प्रदर्शित करता है ।' इन समानताश्रों से भी क्रधिक कुछ ऐसी समानताएँ, जो पह्चानी जा चुकी 
हैं, सिकंदर-तामा, भारत कला भवन के लौर-चंदा झौर तूबिन्गेन के हम्जा-नामा श्रादि 
पाण्ड्लिपियों के चित्रों में पायी जाती हैं। ये विशेषताएं मुख्यतः लंबे जामा, कुरता-पैजामा जैसी 
वेश-भूषा तथा साड़ी के बाँधने के ढंग में देखी जाती हैं, जिसमें साड़ी की चुन्नट भागे की प्रोर 
निकली हुई दर्शायी गयी है ।? बाद की पाण्ड्लिपियों के इस समूह में एक हिन्दू व्यक्ति की भाकुति में 
एक विजातीय प्रकार का पभ्रंकक है जो कि पासणाह-चरिउ तथा तिथि-रहित जसहर-चरिठ” की 
पाण्डुलिपि-चित्रों में श्रंकित श्राकृतियों से समानता रखता है। इन दोनों प्रकार की पाण्डुलिपियों के 
समूह में जो समानताएँ हैं वे इस पूर्वोक्त मत का समर्थन करती हैं कि सिकंदर-तामा झादि पाण्ड- 
लिपियों के समूह का चित्रांकन दिल्‍ली ओर उसके समीप हुआ होगा । इसके श्राधार पर यह सुझाव 
दिया जाना भी संभव है कि इनका रचनाकाल पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तराघं! की भपेक्षा लगभग 


). रंगीन चित्र 33, 34 तथा चित्र 280 क, ख की तुलना लण्डालावाला और मोतोौचंद्र, पूर्वोक्‍्त, 968, चित्र 
2, 4 और रेखाधित्र ]], 5-8, 33, 36, 39, 43, 44 से कीजिए. 

2. रमीन चित्र 32, 34, 35 की तुलना पूर्वोक्त, रेखा चित्र 90, 0], ॥02-04, 09, 7, 8, 25 से 
कीजिए. 

3. रंगीन चित्र 33 और चित्र 28] क, ख की तुलना पूर्वोक्त, रेखाचित्र 99, 0-03, 08 से कीजिए. 

4. पूर्वोक्‍्त, प्‌ 50, 53. 
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सन्‌ १४४० रहा होगा, यद्यपि यह विवाद-प्रस्त है। सिकंदर-नामा श्रादि पाण्डलिपियों के समूचे समूह 
तथा उनके साथ चौर-पंचासिका झ्रादि पाण्डुलिपियों के समूह को खण्डालावाला एवं डॉ. भोतीचंद्र 
ने गत वर्ष सन्‌ १६७४ में बबई से प्रकाशित 'एन इलस्ट्रेटड झ्रारण्यक पर्वन श्रॉफ दि एशियेटिक 
सोसाइटी' शीर्षक अपनी पुस्तक में उस समूह में वर्गीकृत किया जिसे उन्होंने चित्रकला की लोदी- 
दैली' के नाम से श्रभिह्ठित किया है। उन्होंने सिकंदर-नामा, हम्जा-नामा और लौर-चंदा के रचनाकाल 
के लिए पंद्रहवीं शताब्दी के श्रंतिम पच्चीस वर्ष के समय को प्राथमिकता दी है परंतु इसके साथ ही 
उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि पंद्रहवीं छाताब्दी के उत्तरार्ध की कोई तिथि भी उनके यथार्थ समय 
के आस-पास हो सकती है। 


आदि-पुराण की एक श्रन्य पाण्डलिपि भी उपलब्ध है जिसके चित्र भ्रपनी एक निजी शैली में 
प्रकित हैं; तथापि, यह पाण्डुलिपि उत्तर-भारत की चित्र-परपरा से संबद्ध है। यह पाण्ड्लिपि वैसे तो 
पूर्ण है परंतु इसके झंतिम भाग में चित्रांकन नहीं हो पाया है। चित्रों के लिए छोडे गये निर्धारित 
स्थान रिक्त ही रह गये हैं । उत्तर-भारतीय चित्र-परंपरा की श्रन्य पाण्डलिपियों की भाँति इस 
पाण्डुलिपि की चित्र-योजना में विभिन्न श्राकार-प्रकार के अ्नेकानेक चित्र सबन्निहित हैं। इस पाण्डलिपि 
में यद्यपि अधिकांश पृष्ठों के दायीं श्रथवा बायी श्रोर चित्र भ्रंकित हैं तथापि कुछ पृष्ठों पर चित्रों का 
नियोजन रोचक है जिसके अंतर्गत लिखित मूलपाठ झौर भ्रंकित चित्र के मध्य एक पारस्परिक संबंध 
दिखाई पड़ता है। इससे उस प्रकार के प्रयास का उद्घाटन होता है जो फारसी पाण्डुलिपियों 
में देखा गया है(रंगीन चित्र ३६ क, चित्र २८२ क, ख एवं २८३ क)। प्रतीत होता है कि चित्र छोटे- 
छोटे फलकों में श्रकित किये गये थे जो बाद में एक-दूसरे से जोड़ दिये गये हैं (चित्र २८२ ख) । 


इस पाण्ड्लिपि के सचित्र पृष्ठों को शैलीगत आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है । पहले वर्ग में पृष्ठ १ से ३६ तक, दूसरे वर्ग में ४० से १६० तथा तीसरे वर्ग में पृष्ठ १६१ 
से १७७ तक के चित्र रखे जा सकते हैं। दूसरे और तीसरे वर्ग के चित्रों से संभवत: ऐसा प्रतीत होता 
है कि इन्हे पहले वर्ग के अ्नुवर्ती किसी काल में पूर्ण करने का प्रयास किया गया है । 


पहले वर्ग के चित्रों की शैली से ज्ञात होता है कि इस पाण्डलिपि में मात्र रग-योजना को 
छोड़कर शेष में उत्तर-भारतीय शैली का निर्वाह किया गया है। इन चित्रों की रंग-योजना पूव॑वर्ती 
चित्रों से कही अधिक विस्तृत है श्रौर रेखांकन कहीं श्रधिक शैलीगत एवं रीतिबद्ध हो गया है। मानवा- 
कृतियाँ श्राकर्षक हैं और उनके चेहरे भ्रधिक कोणीय है (रंगीन चित्र ३६ क, चित्र २८२ क )। 
पुरुषों के चेहरे पर जबड़े की रेखा के साथ दूसरे रंग का प्रयोग चेहरे पर दाढ़ी होने का संकेत प्रदर्शित 
करता है (चित्र २८२ क) । पुरुषों को ऊँची घोती, श्रसामान्य रूप से कम लपेटा हुआ उत्तरीय एवं 
ऊँची पगड़ी पहने हुए दर्शाया गया है। कही-कहीं पुरुषों को जामा और ऊँचे जूते पहने हुए भी दिखाया 
शया है । नारी-आकृति में उन्हें साड़ी पहने हुए चित्रित किया गया है जिनमें उनकी साड़ी की जन्‍नटें 
बाहर की ओर निकली हुई हैं तथा साड़ी का पल्‍ला उड़ती हुई पट्टी के रूप में वक्षस्थल पर 
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कष्मात्र 3 ] शघुलित्र 


तिरछे रूप में होकर जाता हुझा दर्शाया गया है। बस्त्रों की श्रभिकल्पना में धारियाँ या प्ननगढ़ रूप- 
रेखाएँ श्रंकित हैं। दृश्य-चित्रों को काल्पनिक रूप से अंकित किया गया है (रंगीन चित्र ३६ ख) । 
उद्दाहरण के लिए, बुक्षों को उनके तनों से लिपटी हुईं लताभ्नों के साथ प्रदर्शित किया गया है; वृक्षों 
के पत्तों के मध्य पक्षियों या बंदरों को बैठे हुए दर्शाया गया है; पत्तियों की नसों को पीले या लाल 
शुंग में चित्रित किया गया है झौर उन्हें सामान्यतया पंक्तियों या बुत्ताकार रूपाकारों में व्यवस्थित 
किया गया है। पववतों के अझंकन में चट्टानों को सपिल शीर्ष से युक्त दर्शाया गया है। पर्वतों 
के मूल-भूत अंकन से इन्हें भिन्‍न रूप में श्रंकित किया गया है। कहीं-कहीं इल पर्बतों को घटाकर 
भ्रधेबुत्ताकार चट्टानों को एक-दूसरे के ऊपर चिने हुए रूप में श्रंकित किया गया है तथा कहीं-कहों 
चट्टानों को मंदानी क्षेत्र में फंले हुए रूप में भी दर्शाया गया है। बादलों को बिद्युत्‌ की चमक के 
साथ सजीव रूप से भ्रंकित किया गया है। इस पाण्डुलिपि के चित्रों के चित्र-फलकों में सर्वप्रथम 
विशुद्ध प्राकृतिक दृश्यों का भंकन किया गया है। स्थापत्यीय अ्रंकन में नीची सतह वाली छतों तथा 
जालीदार दीवारों से युक्त मण्डप की बाह्य संरचनाझों को प्रदर्शित किया गया है । 


इस पाण्डुलिपि के चित्रों से यह स्पष्ट है कि उत्त र-मारतीय परंपराओं के अंतर्गत परिभाषित 
होते हुए भी इसकी शेली जीवंतता और नवीनता-शोधी प्रवृत्तियों के कारण उनसे पृथक्‌ विद्विष्टताएँ 
रखती है | इससे भी भ्रधिक रोचक एक तथ्य यह है कि इस पाण्डुलिपि की कुछ विशेषताओं की समा- 
नता चौर-पंचासिका आदि पाण्डुलिपियों के विवाद-ग्रस्त समूह के चित्रों में देखी जा सकती हैं ।! इन 
विशेषताओं के प्रंतर्गंत रग-योजना की व्यापकत्ता, पुरुषाकृति के चेहरे पर जबड़े की रेखा के साथ रंग- 
प्रयोग की विशेषता तथा योग-पट्ट को शभ्रपने घुटनों के पास रखे बैठी हुई मुद्रा में पुरुषाकृतियों का 
झंकन और व॒क्षों की पत्तियों की नसों का लाल और पीले रंग से भ्रंकन आदि की गणना की जा 
सकती है ।2 परंतु इससे कोई सुनिद्दिचत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । 


इस पाण्डुलिपि के दूसरे वर्ग के चित्र यद्यपि शलीगत मूलभूत झ्राधार पर पहले वर्ग के चित्रों 
के समान हैं तथापि ये उनसे कुछ भिन्नता रखते हैं। इनमें प्रयुक्त रंग-योजना सीमित है जिसमें 


१ इत समूह में चौर-पंचासिका सीरीज (नगरपालिका संग्रहालय, भ्रहमदाबाद), लौर-चंदा की पाण्डलिपि जिसका 
कुछ भाग लाहौर संग्रहालय में तथा कुछ भाग चण्डीगढ़ संग्रहालय में विभाजित है, मागवत्‌-पुराण सीरीज के 
कुछ पृथक्‌-पृथक्‌ पृष्ठ, भारत कला भवन स्थित मुगाबत की पाण्डुलिपि, मैनचेस्टर की राशजेंण्ड्स लाइवंरो 
की लौर-चंदा पाण्डुलिपि, तथा प्रिस झ्रॉफ़ बेल्स म्यूजियम की लोर-चंदा पाण्डुलिपि, सन्‌ 540 की चित्रित महा- 
पुराण की पाण्डुलिपि, आंबे एशियाटिक सोसाइटी की सन्‌ 56 की चित्रित आरण्यक-पर्वनू, विजयेंद्र-सरि-राग- 
साला, प्िंत भ्रॉफ़ वेल्स संग्रहालय स्थित गीत-गोविंद की सचित्र पाण्डुलिपियाँ सम्मिलित हैं। इन समस्त सचित्न 
पाण्डलिपियों का विश्लेषण मोतीचद्र एवं काल खण्डालाबाला ने पूर्वोबत, 969, पृ 64-09 पर प्रस्तुत किया 
है, तथा "एन इलस्ट्र टेड झारण्यक पर्व॑न्‌ भ्ॉफ़ दि एशियाटिक सोसाइटी ” ]974, बंबई, में इस समूह के चित्रों की 
शैली के लिए 'लोदी-चित्र-शैली' नाम दिया गया है । 

2. रंगीन चित्र 35 क, ख भ्ोर चित्र 282 के की तुलना मोतीचंद्र एवं खण्डालावाला, पूर्वोक्त, ]969, जिऋ 
6, 20, 2! से कीजिए. 
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लिजत्रांकन एवं काध्ठ-शिल्प [ भाध 7 


मुख्यतः नीले, इवेत श्र फीके हरे रंग का प्रयोग हुआ है । रेखांकन प्रधिक दक्षतापूर्ण है, तथा उसमें 
झालोड़ित लय तथा सौंदर्य है जो प्रबतक इस परंपरा में नहीं पाया गया था (रंगीन चित्र ३६ ग॑ं, घ )। 
इस चित्र-समूह में सर्वाधिक उल्लेखनीय परिवतन मानव-अश्राकृतियों की भ्रंकन-विधि में पाया गया है । 
इस प्राकृतियों में चेहरे का पाद्वे-दृष्य श्रंकित किया गया है जो विशेष रूप से चौकोर है। इनमें विस्फारित 
क्राँखों का प्रंकन नहीं है। मानवाकृतियाँ अनेकानेक सुद्राओं में हैं। योग-पट्ट को भ्रपने घुटनों के पास रखे 
बैठी हुई मुद्रा में मानव-आकृति का श्रकन इस काल में इस शैली की एक सुस्पष्ट विशेषता बन गयी थी । 
पुरुषों को इन चित्रों में धोती श्रौर उत्तरीय-जैसी प्राचीन परंपरागत बेश-भूषा में दर्शाया गया है या 
फिर जामा और पैजामा-जैसी फारसी-शैली की सुलतानी नयी वेश-भूषा में (रगीन चित्र ३६ ग) । 
इन पोशाकों के साथ या तो ऊँची उठी हुई गोल टोपी के झागे पगड़ी या फिर सादा श्रथवा जालीदार 
कुलाह के चारों और लपेटकर बँधी पगड़ी पहने हुए दिखाया गया है (चित्र २८२ ख) । महिलाझों 
को उसी प्रकार की साड़ी पहने हुए अंकित किया गया है जिस प्रकार वे इससे पूर्व के 
पाण्डुलिपि-चित्रों में पहने दिखायी गयी हैं। इनके निदर्शन में मात्र एक नया तत्त्व मुमके का 
प्रकन सम्मिलित किया गया है (रंगीन चित्र ३६ ग) । इनमें दर्शाये गये वस्त्र प्राय: मोटे प्रकार के 
हैं जो सामान्यतः श्वेत हैं और उनपर किसी प्रकार की अ्रभिकल्पना नहीं है । दृश्य-चित्रों का भ्रंकन 
उत्तर-भारतीय परंपरा के भ्रनुरूप है जिसमें पत्तियों के एक बड़े समूह से युक्त वृक्ष का अ्ंकन सन्‌ १४५४ 
की चित्रित जसहर-चरिउ के अंकन जैसा है; परंतु इसका अझकन कहीं अधिक संवेदनशील झौर 
श्राकर्षक है। कहीं-कहीं तो वृक्ष के पत्तों के समूह के चारों ओर पीले श्ौर इ्वेत तारे दर्शाये 
गये हैं । स्थापत्यीय अ्रकन में मण्डप की संरचना पूर्व की भाँति रही है जिसकी बाह्य संरचना में 
धारीदार या लहरदार गुबद अथवा स्तूपिका-युक्त सपाट छतरी प्रदर्शित है। कहीं-कहीं छतरी के 
किनारे के साथ पंक्तिबद्ध कंयूरे अ्रंकित हैं। मण्डप की आंतरिक सज्जा में छतरी का उपयोग किया 
गया है जो छतों से छल्लों में बंधे हुए दिखायें गये हैं। इसके नीचे पलंग श्रंकित हैं जिनपर 
कहीं-कही भ्रायताकार गद्टे बिछि हुए दिखाई देते हैं (चित्र २८३ क)। धर्म-संबंधी विषय-वस्तु को 
सामान्य रूप मे रूपायित करने की प्रवृत्ति इस शैली में विकसित एक ऐसी उल्लेखनीय विशेषता है 
जो इस पाण्ड्लिपि में परिलक्षित होती है । 


समसामयिक चित्रों की अनेक विशेषताझ्रों को पाण्डुलिपियों के एक समूह में भली-भाँति 
देखा जा सकता है । पाण्डुलिपियों के इस समूह को चौर-पंचासिका-समूह के नाम से जाना जा सकता 
है । इस समूह के चित्रों में मानव-आकृतियों की प्रवधारणा को प्रमुख स्थान मिला है। इनमें उपरोक्त 
पाण्डुलिपि की भाँति चौकोर चेहरे का प्रंकन हैं जिसमें चित्रित अ्राँखें लंबी झौर बडी-बड़ी 
हैं, तथा योग-पट्ट को अपने घुटनों के पास रखकर बेठे हुए मानव की शझ्राकृति भी समान मुद्रा में 
चित्रित है। वेश-भूषा में भी कुछ समानताएँ मिलती है जिनमें महिलाशों द्वारा पहने गये भुमके-जैसे 
प्राभूषणों का सूक्ष्मंकन भी सम्मिलित है। उपरोक्त पाण्डुलिपि में वृक्ष के पत्तों के चारों प्लीर तारों 
का चित्रण, रथ एवं मण्डप का आकार, उनके गुंबद एवं कंग्रे तथा भांतरिक सज्जा प्रादि का जिस प्रकार 
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झ्रध्याव 38 ] लधुचरित्र 


सामान्यतः: अंकन पाया गया है -- ठीक इसी प्रकार का अ्ंकन चौर-पंचासिका पाण्डुलिपि-समूह के 
चित्रों में भी पाया जाता है | 


झादि-पुराण के तीसरे एवं ग्रीतिम वर्ग के चित्र छाताब्दियों पश्चात्‌ चित्रित किये गये हैं 
तथा ये चित्र अत्यंत निम्न श्रेणी के हैं । 


यद्यपि वर्ग एक एवं दो के चित्र शैलीगत रूप में परस्पर कुछ भिन्नताएँ रखते हैं भर वे दोनों 
झपनी निजी समान विशेषताएँ भी रखते हैं, तथापि उन दोनों का उत्तर-भारतीय कला की विशेषताओं 
से साम्य सरलता से पहचाना जा सकता है । दोनों में चौर-पंचासिका पाण्डुलिपि-समूह के चित्रों से भी 
कुछ समानताएं हैं यद्यपि इनके अ्रभिप्राय भिन्न हैं । दूसरे वर्ग के चित्र पहले वर्ग के चित्रों की 
अपेक्षा चौर-पंचासिका से कहीं अधिक समानता रखते हैं । इस प्रकार इस पाण्ड्लिपि के माध्यम से 
इसके चित्रों की शेली श्लौर चौर-पंचासिका-समूह के चित्रों की उस होली के मध्य पारस्परिक संबध 
स्थापित किया जा सकता है जो उत्तर-भारत में विद्यमान थी । 


उत्तरी क्षेत्र में चित्रित भ्रन्य पाण्डुलिपियों की श्रपेक्षा आदि-पुराण की कहीं प्रधिक 
परिष्कृत बोली एक ऐसे प्रमुख केंद्र की ओर अंगुलि-निर्देश करती हैं जहाँ पर ये पाण्डुलिपियाँ चित्रित 
हुईं । संभवत यह केंद्र दिल्ली था। सन्‌ १४४२ की पासणाह-चरिउठ तथा सन्‌ १४५४ की जसहर- 
चरिउ की शैली से इस पाण्ड्लिपि के चित्रों की शैलीगत समानताझों के श्राधार पर निरीक्षण करने 
पर प्रतीत होता है कि प्रथम वर्ग के चित्र दूसरे वर्ग के चित्रों की भ्रपेक्षा पहले चित्रित हुए हैं। यह 
पाण्डुलिपि संभवत: लगभग सन्‌ १४५० में चित्रित हुई है । दूसरे बे के चित्र, जों पहले वर्ग के 
चित्रों के उपरांत चित्रित हुए, रंग-योजना तथा अभिप्रायों की अवधारणा में उत्तरी शैली से घनिष्ठ 
रूप से सबद्ध श्रौर मानव-आकृति के श्रंकन, दुश्य-चित्रण तथा स्थापत्यीय श्रंकन में सन्‌ १५१६ की 
झारण्यक-पबेन्‌ की पाण्डुलिपि से संबद्ध हैं ।/ इन समानताशों के आधार पर इसके लिए लगभग सन्‌ 
१४७५४ की तिथि निर्धारित की जा सकती है । इस पाण्डुलिपि के दोनों वर्गों के चित्र शैलीगत झ्राधार 
पर जो परस्पर भिन्नता रखते है वह अधिक से अ्रधिक पज्चीस वर्ष की कालावधि की भिन्नता 
प्रतीत होती है। खण्डालावाला के मतानुसार इन वर्गों के चित्र परस्पर पृथक-पृथक निजी 
विशेषताएं रखते है इसलिए इन दोनों वर्गों के चित्र पर्याप्त लंबे कालांतर में, भिन्न-भिन्न कालों में 
चित्रित हुए हैं। उनके सुझाव के अनुसार, पहले वर्ग के चित्र पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तराध भश्र्थात्‌ 
लगभग सन्‌ १४७५-१५०० में चित्रित हुए हैं श्ौर दूसरे वर्ग के चित्र लगभग सन्‌ १५४० के चित्रित 
महा-पुराण, जिसका विवरण श्रागे दिया जायेगा, के रचमाकाल के आसपास चित्रित हुए हैं । 


]. रंगीन चित्र 36 ग, घतथा चित्र 282 ख, 283 के की तुलना खण्डालाबासा, एवं मोतीचंद्र पूर्वोक्त, ]968, 
चित्र 6, 20, 2), 23 तथा रेखालजित्र 87, 89, 9!, 94, 99 से कीजिए. 
2. रंगीन चित्र 5 ग, घ तथा चित्र 282 ख, 283 क की तुखता पूर्वॉक्त, बित्र 3-]6 से कौजिए. 
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अतः उनके अनुसार दूसरे वर्ग के चित्र लगभग सन्‌ १५२० झौर १५४० के मध्यवर्ती किसी काल में 
चित्रित हुए हैं । 


उत्तर-भारत में प्रचलित उस शैलीगत प्रवृत्ति के, जिसे पहले श्रादि-पुराण (दूसरे वर्ग के चित्र) 
में देखा जा चुका है, निरंतर प्रवहणशील विकास का प्रमाण पालम (दिल्ली के निकट) सन्‌ १५४० 
की प्रणीत तथा चित्रित महा-पुराण की सचित्र पाण्डुलिपि के चित्रों में देखा जा सकता है ।! यह 
इसके चित्रों की योजना से स्पष्ट है; यद्यपि इस समय झाकार का संयोजन कहीं अ्रधिक विस्तृत हो 
गया था । इसके कई चित्र समूचे पृष्ठ के झ्लाकार के है भ्लौर कई चित्र लंबे क्षेतिजिक चित्र-फलक के 
रूप में पृष्ठ को भी पार कर गये हैं। इसमें भ्रधिकांदत: चित्र पृष्ठ को दायीं भ्रथवा बायीं झोर धंकित 
हैं । कहीं-कहीं चित्र पृष्ठ की दायी और बायीं दोनों श्रोर चित्रित हैं तथा कहीं-कहीं पृष्ठ के मध्य 
में । रेखांकन में कुछ दुबंलताएँ भी पायी जातो हैं, इनमे रेखाएँ श्रपनी पूर्ववर्ती लयात्मक गति को 
खो चुकी हैं । इसके उपरांत भी चित्रांकन निपुणतापूर्ण है भौर उसमें गत्यात्मकता है (चित्र २८४) । 
रग-योजना में श्रधिक से अ्रधिक रगों को सम्मिलित किया गया है तथा चित्रों पर वानिश भी की 
गयी है। कई चित्र-फलकों को मिलाकर बड़े आकार के चित्रों का संयोजन किया गया है। इन 


चित्रों की विषय-वस्तु में धम्म-निरपेक्ष संदर्भों के भ्रंकन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखो जा 
सकती है । 


मानव-आ्राकृतियों और उनकी वेश-भूषा का भ्रंकन उसी प्रकार का पूवंवत्‌ रहा है जो उत्तर- 
भारत की परंपरा में चित्रित पहले की पाण्डुलिपियों में देखा जा चुका है। पुरुषों की भाकृतियों के 
प्रनेक चेहरों में जबड़े की रेखा तथा ऊपरी होंठ के ऊपर उसी प्रकार के रंग का प्रयोग किया गया है 
जिस प्रकार का श्रादि-पुराण के पहले वर्ग के चित्रों में देखा जा चुका है । बैठने की मुद्रा में परिवर्तन 
के श्रतिरिक्त मानव-भ्राकृति के अकन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दृश्य-चित्रों, स्थापत्यीय 
अ्रभिप्रायों, रथों और सिहासनों का अ्रंकन पूव॑वर्ती पाण्डुलिपियों की भाँति प्रचलित परंपरा के झनुसार 
ही किया गया है। आम के वृक्ष, परकोटे-युक्त नगर तथा मण्डपों में बेठे हुए नगरवासियों का 
अकन इन चित्रों में पहली वार हुआ है, जिन्हें इन चित्रों की नवीनता में परिगणित किया जा सकता 
है (चित्र २८४) । 


यह पाण्डलिपि उत्तर-भारतीय चित्रों की शैली के विकास में एक चरम बिंदु प्रस्तुत करती 
है । इसके साथ ही इसे चौर-पंचासिका-समूह की पाण्डुलिपियों की शैली से संबद्ध भी माना जा 
सकता है क्योंकि उस समूह की पाण्डुलिपियों के चित्रों की भाँति इसमें बहुविधि रंग-योजना का 
उपयोग हुआ है श्लौर इसकी मानव-श्राकृतियों के पाइबं-दृश्य में भ्रंक्तित चेहरे तथा उनकी मुद्राएँ भी 
उस समूह के चित्रों के समान हैं । दृश्य-चित्रों और स्थापत्य-संरचनाभों का अंकन, जिसमें तीर के 


2 वही, पु 69-78. 
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भ्रष्यात्ष 3] ] सधुचित्र 
फलकों की रूपरेखा के झालंकारिक स्‍क्‍्रभिप्राय भी सम्मिलित हैं, बौर-पंचासिका-सभूह के चित्रों के 
अनुरूप है।' 


झादि-पुराण की प्रारंभिक तिथि-रहित पाण्डुलिपि भी चौर-पंचासिका-समूह के चित्रों से कुछ 
समानताएँ रखती है। आदि-पुराण की पाण्डुलिपि तथा सन्‌ १५४० की महा-पुराण की पाण्डलिपि 
--इन दोनों पाण्डुलिपियों के समूहगत साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि ये दोनों उस विकसित शैली की 
उदाहरण है जो चौर-पंचासिका-शैली में प्रस्फुटित हुई । इससे श्लागे ये पाण्डुलिपियाँ यह भी संकेत 
देती हैं कि चौर-पंचासिका की शैली का उदगम उस चित्रकला में सिहिल है जो उत्तर-भारत में 
प्रचलित थी ।* 


दिल्‍ली झौर उसके निकटवर्ती क्षेत्र में चित्रित इन समस्त सचित्र पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण 
हमें अकबर से पूर्व अर्थात्‌ लोदी-बंध के शासनकाल के अंतर्गत इस क्षेत्र में बिकसित चित्रकला की 
शैली के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके भ्रतिरिक्त यह भी तथ्य हमारे सामने 
स्पष्ट है कि यद्यपि समसामयिक पद्िचम-भारत की शैली से पृथक इस शेली की निजी विदेषताएं हैं 
तथापि वह उससे संबद्ध रही है। जब हम उत्तर-भारत की चित्र-शेली की तुलमा पद्िचिम-भारत की 
चित्र-शली से करते हैं तो ज्ञात होता है कि उत्तर-भारत की चित्र-शैली के चित्र एक बहुत बड़ी 
सख्या में पाण्डुलिपि-चित्रों के रूप में रचे गये हैं और उनकी रचना अ्रनावश्यक रूप से दोहरायी गयी 
है । पृष्ठ पर चित्र और लिखित सामग्री के संयोजन में पश्चिम-भारत के चित्रों की अत्यंत झ्रौप- 
चारिक व्यवस्था-शली की श्रपेक्षा उत्तर-भारत के चित्रों की व्यवस्था-होली कम बाधक है तथा पश्चिम 
भारतीय विशेषता से कही अधिक खोजपरक है। इन चित्रों का चित्र-संयोजन जीवंत है। मानव- 
आाकृतियों की वेश-भूषा, स्थापत्य भ्रौर उसकी भ्रंतर-साजसज्जा श्रादि विषय के चित्रण में दोनों 
शैलियों में स्थानीय विशेषताओं को स्थान प्राप्त हुआ प्रतीत होता है । 


उत्तर-भारत की शेलीगत विशेषताएं चित्रांकन में नये आकारों के समावेश झौर चित्र-संयो- 
जन की उपयुक्त विधियों के साथ प्रयोग करके, शैली के रूप में उसके विकास में सुदृढ़ प्रगति प्रस्तुत 
करती रही है। इसके विपरीत, परदिचिम-भारत की इईैली ने, यद्यपि वह वैभव एवं लालित्यपूर्ण है, 
अपने निजी ढाँचे के अंतर्गत ही विकास किया, जिसके फलस्वरूप वह निःसक्त्व ह्लौर गतिहीन होकर 
रह गयी | 


सन्‌ १५५६ में अकबर दिल्‍ली के सिहासन पर बैठा झौर उसके द्वारा किये गये सांस्कृतिक 
विकास ने, जो उसके शासनकाल की एक विशेषता बन गया था, इस काल में चित्रात्मक प्रभिव्यक्ति 


] वही, चित्र 2] एवं रेखाबित्र 90, 9], 95, 
2 खण्डालावाला एवं मोतीचंद्र, पूर्वोक्त, ]974. 
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के लिए पत्यंत निर्णायक प्रतिक्रिया सिद्ध हुई। पर्चिम-भारत की चित्र-शेली में इसका प्रभाव मानव- 
ग्राकृतियों झ्लौर उनकी वेश-भूषा के अंकन में देखा जा सकता है। यह प्रभाव अनेक पाण्डलिपियों के 
चित्रों में स्पष्ट परिलक्षित है जिनमें मतर में सन्‌ १५४८३ में चित्रित सम्रहणी-सूत्र!ं श्लौर सन्‌ 
१४६६ की चित्रित यशोधर-चरित पाण्डुलिपि (रंगीन चित्र ३७) की प्रमुख रूप से गणना कीजा 
सकती है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति य्षोधर-चरित की एक श्रन्य सचित्र पाण्डुलिपि में भी परिलक्षित 
होती है जो कछवाहा राजपूतों की राजधानी प्रामेर में सन्‌ १५६० में चित्रित हुई (चित्र २८३ ख)। 


यद्यपि दिगबर जैन पाण्डुलिपियाँ श्वेतांबर जेन पाण्डुलिपियों की श्रपेक्षा संख्या में अ्रत्यंत 
झल्प हैं तथापि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि दिगंबर संप्रदाय ने धर्म के मान-मूल्यों के 
संवर्धन के लिए श्वेतांबरों का अश्रनुकरण किया ।” इसका वास्तविक कारण सभवतः यह हो सकता है 
कि श्रन्य सप्रदायों की श्रपेक्षा श्वेतांबर जैन घामिक अभिव्यक्तित के इस ढंग के प्रति कहीं अधिक 
प्रनुरक्त थे । हिन्दू, बौद्ध, दिगबर जेन, मुसलमान, इनमें से कोई भी सप्रदाय झकेले या सब मिलकर 
भी इवेतांबरों की इन प्रचुर-सख्यक पाण्डुलिपियों की तुलना नहीं कर सकते । 


पाण्डुलिपियों की संख्या के श्रंतर के भ्रतिरिक्‍्त, दिगंबर श्रौर दवेतांबर जैन परंपराएँ, चित्रित 
कराने हेतु मूलपाठों के चयन में पर्याप्त भिन्न रही है। तीर्थकरों के जीवन-चरित्रों का अकन दोनों 
संप्रदायों के चित्रों का लोकप्रिय विषय रहा है परंतु श्वेतांबरों में इसने सामान्यतः कल्प-सूत्र का रूप 
ग्रहण किया है, और दिगंबरों में महा-पुराण का। इसी प्रकार श्वेतांबरों ने जहाँ उत्तराध्ययन- 
सूत्र को चित्रित कराया है वहाँ दिगंबरों ने चित्रित कराने के लिए यशोघर-चरित का चयन किया 
है । इससे ज्ञात होता है कि इनका चयन स्पष्टतः संप्रदायगत मूल्यों हारा निर्धारित हुआा है। ऐसे 
किसी ग्रंथ या पाण्डुलिपि को, जिसे श्रन्य संप्रदायों में भी मान्यता प्राप्त है, प्रत्येक संप्रदाय 
में बार-बार चित्रित कराया गया है। उदाहरण के लिए, जहाँ हिन्दुओं मे बाल-गोपाल-स्तुति की कथा 
को चित्रित कराया है वहाँ सलतनत-मुस्लिम-परंपरा में सिकदर-नामा श्लौर हम्जा-नामा की चित्रित 
कराया गया है। 


इन अंतरों के उपरांत भी जब उन दोनों संप्रदायों के सामने एक ही विषय-वस्तु को चित्रित 
करने के लिए शैली के चयन का प्रदन उठा है तो उन दोनों संप्रदायों ने स्वय को उसी शैली पर निर्भर 
किया है जो उस काल के अंतग्गत उस क्षेत्र-विद्ेष में प्रचलित रही है। यही कारण है कि सन १४९४ 
की चित्रित दिगबर पाण्डुलिपि यशोधर-चरित श्वेतांबर सप्रदाय की पाण्डलिपियों से, जो पश्चिम- 
भारत की “समृद्ध शली' में चित्रित है, भिन्‍न नहीं जान पड़ती । यदि सन्‌ १४६९४ की चित्रित यशोधर- 
चरित की पाण्डुलिपि यश्ोधर-चरित की दूसरी पाण्ड्लिपि से भिन्न दिखाई देती है तो इस भिन्नता का 





) मोतीचद्र एवं शाह, पूर्रॉक्‍्ति, 968, प्‌ 367-68 
2 खण्डालायाला एवं मोतीचद्र, पूर्वोक्त, [969, पु 69 
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कारण यह है कि वे दोनों भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में चित्रित हुई हैं। इन दिगंबर झौर श्वेतांबर पाण्डुलिपियों 
के ्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंद्रहवीं शताब्दी में पश्चिम-भारतीय भ्रथवा गुजराती शैली 
में क्षेत्रीय प्रवृत्तियों के भनुरूप परिवर्तेन का झाना प्रारंभ हो गया था । जहाँ इन्होंने श्पने मूलभूत 
तत्व झौर विज्विष्ट चारित्रिक गुणों को सुरक्षित बनाये रखा है वहीं स्थापत्यीय संरचनाम्ों, झंतरिक 
साज-सज्जा के उपादानों, रथों, बस्त्रों तथा भ्रन्य वस्तुझों की ध्रालंकारिक भ्रभिकल्पनाझों श्यादि के भंकन 
में स्थानीय प्रभाव स्वयं श्रपना स्थान ग्रहण कर गया है। झौर यही वह स्थानीय शैली थी जिसने इस 
तथ्य की उपेक्षा करके कि चित्रित की जाने बाली पाण्डुलिपि हिंदू है या मुसलमान, जैन है या बौद्ध, 
उस क्षेत्र की पाण्डलिपि को चित्रित करने के लिए भ्रभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य किया। 
इसीलिए बाल-गोपाल-स्तुति की हिंदू पाण्डुलिपि उसी शैली में चित्रित है जिस शैली में ग्रुजरात 
में कल्प-सूत्र की श्वेतांबर जैन पाण्डुलिपि चित्रित हुई है। भौर इसी प्रकार उत्तर-भारत में चित्रित 
दिगंबर पाण्डुलिपियाँ शैलीगत रूप में उसी दोली के झनुरूप हैं जिसे सुलतान लोदी-समूह की पाण्डु- 
लिपियों की शैली की संज्ञा दी गयी है । 


ये इवेतांबर झौर दिगंबर सचित्र पाण्डुलिपियाँ परस्पर मिलकर मुगल-पूर्वंकाल की प्रचलित 
कला-प्रवृत्तियों को भली-भाँति समभने की दिक्षा में बहुमूल्य सूत्र उपलब्ध कराती हैं तथा इन प्रवृत्तियों 
के विभिन्‍न विकासों तथा उसके विस्तार को समभने भौर भारतीय चित्रकला के इतिहास में इनके 
महत्‌ योगदाग पर प्रकाश डालने में अद्वितीय रूप से सहायक सिद्ध होती हैं । 


सरय्‌ दोशी 





अध्याय 32 


काष्ठनशिल्प 
प्रस्तावना 


सर्वाधिक श्रमसाध्य और मनोज्ञ काष्ठ-शिल्प, जो काल के कराल थपेड़ों को फेल सका, वह 
प्रधिकतर गुजरात धौर राजस्थान में सनत्रहवीं से उन्‍नीसवीं शती तक निर्मित हुआ है। काष्ठ-शिल्प 
की सर्वोत्तम कृतियाँ मूलतः: जन धर्म के संरक्षण में प्रस्तुत की गयीं । गुजरात श्रौर राजस्थान के श॒प्क 
वातावरण में काष्ठ-निर्मित कृतियाँ देश के अन्य भागों की भ्पेक्षा अधिक दी्घेकाल तक सुरक्षित 
रहती हैं, इसीलिए इन क्षेत्रों में काष्ठ के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहन मिला । काष्ठ के प्रयोग का 
एक कारण उसका वह गुण भी है जिससे वह उष्णता को सहन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इन 
क्षेत्रों के समीप ही मध्य प्रदेश के वनों में लकड़ी का उत्पादन बहुत होता है, जो यहाँ सरलता से 
लायी जा सकती है। कलाकार-तक्षक भली-भाँति जानता था कि मूर्तियों, जालियों, छिद्वित जालियों 
तथा प्नन्य सूक्ष्म श्न॒लंकरणों का उत्कीर्णन और फिर उनपर पॉलिश श्रादि पाषाण आदि की अपेक्षा 
काष्ठ पर कम समय में किया जा सकता है। गुजरात और राजस्थान के घरों में जो काष्ठ के छज्जे 
बनते थे उनका अपना आकर्षण तो था ही, उनमें से वायु का प्रवेश भी पर्याप्त हो सकता था । काष्ठ 
के प्रयोग का एक लाभ यह भी था कि उससे भवन का भार कम रहता जबकि उसकी मजबूती में 
कोई अ्रंतर नहीं पड़ता । उससे यह प्रतिरिक्त सुविधा भी रहती कि उसमें बड़े-बड़े प्रलंकरणों का 
उत्कीर्णन इसलिए सहज हो पाता कि कई काष्ठ-फलकों को जोड़कर बड़ा कर लिया जाता, जो इंट 
पाषाण से संभव नहीं होता । 


झावासोय स्थापत्य एवं उपस्कर 


आवासीय स्थापत्य की दृष्टि से सामान्यतः एक जैन घर में द्वार के सरदल पर या गवाक्ष की 
चौखट पर तीर्थंकर-मूर्ति या मंगल-चिह्न (चौदह्‌ स्वप्न आदि) उत्कीर्ण किये जाते हैं ताकि घर में 
मांगलिकता का संचार हो | चौखट पर उत्की्ण किये जाते वाले श्रन्य भ्रलंकरण हैं--प्रष्ट-मंगलों का 
झालेखन, पुष्पों झ्ौर लताझों की पट्टियाँ!, द्वारपाल भादि। जैन घरों में साधारणत: काष्ठ-निर्भित 


। गोयेप्ज (एच). दि पार्ट एण्ड ह्राकिडेक्चर झ्रांफ बोकाबेर स्टेट, प्रॉक्सफोर्ड, |9 5 0. पृ. 50, रेखाचित्र 24. 
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झग्रभाग होते हैं। समूच्रा भवन एक ऊँची चौकी १९ निर्मित होता है, उसके सामने एक लघु “ओत्ता' 
(प्रधिष्ठान ) होता है जिसके ऊपर पाषाण कीहै चौकियों पर खड़े स्तंभों पर ब्राधारित दूसरा तल 
होता है। सामने की भित्ति की रसना काष्ठ के कई स्तंभों से होती है जिनके मध्य का झंतर ईंटों से 
भर दिया जाता है। एक झआावास-गृह में प्रलंकरण के लिए जो भाग उपयुक्त माने जाते हैं, वे हैं....स्तंभ, 
गवाक्षों और द्वारों की चौखटें, सरदल, टोड़े, तोरण, छतें, भित्तियों पर नि्भित पद्ठियाँ श्ादि। जिस 
व्यक्ति के पास थोड़े-से भी साधन होंगे वह भपने घर में कम-से-कम स्तंभों पर या द्वार झ्थवा गवाक्ष 
की 'चौखट पर झलंकरण अवश्य कराना चाहेगा । इन भ्रलंकरणों का विस्तार गृहस्वामी की झ्राथिक 
क्षमता के झनुसार बढ़ता जाता है । 


गुजरात श्रौर उसके समीप के बहुत बड़े क्षेत्र में जेन घरों में काष्ठ का प्रयोग हुआ, जिससे 
काष्ठ-शिल्पी को कला के विभिन्न रूप श्रौर प्रालेखन प्रस्तुत करने का प्रवसर मिला; इनमें समय- 
समय पर परिवर्धन और परिष्कार भी होता रहा क्‍योंकि इस क्षेत्र की कला झर स्थापत्य को विभिन्न 
शेलियों ने प्रभावित किया। पाषाण-शिल्पी ने उन सब प्रभिप्रायों को प्रात्मसात्‌ किया जो पहले 
काष्ठ-शिल्प में प्रचलित थे ; इसके विपरीत, पाषाण झौर इंट की निर्माण-कला में जिनका विशेष 
स्थान था--ऐसी स्तृपी और तोरशण को काष्ठ-कला में न केवल स्वीकार किया गया बल्कि उनका 
सफलता से निर्माण भी किया गया । एक जेन घर की प्रत्यंत उल्लेखनीय विशेषता के रूप में मदल 
या टोड़ा एक ऐसा शिल्पांकन है जिसकी कोई उपमा नहीं । मदल के श्रंकन में काष्ठ-क्षिल्पी को 
कौशल-प्रदशन का सर्वाधिक अवसर भिला क्योंकि उसके अ्ंकन में जितनी गहराई तक कटाब 
श्रावरयक होता है उतना केबल काष्ठ में ही संभव है । पुष्पावली श्रादि की पट्टियों, पशुझ्रों, पक्षियों, 
मानव-पश्राकृतियों और देव-देवियों की कल्पनामय संयोजना की झाडे-तिरछे ज्यामितिक रेखांकनों के 
मध्य संगति बिठाना एक ऐसी विशेषता है जो काष्ठ-कला में ही उपलब्ध होती है, जो मदल के 
शिल्पांकन से व्यक्त होती है! । मदलों का उपयोग, निस्संदेह, मंदिरों में भी किया जाता है किन्तु वहाँ 
उनपर केवल विविध वाद्यों के साथ दिव्य संगीत-मण्डलियों श्रौर शास्त्रीय नृत्यो की विभिन्न मुद्राञ्रों 
में नर्तक-नर्तकियाँ ही शिल्पांकित की जाती हैं । 


समूचा निर्माण इस प्रकार संयोजित किया जाता कि कला श्और उपयोगिता में समन्वय हो 
जाता, वातावरण की विषमताएँ नियमित हो जातीं, रहन-सहन की प्रनुकूलता भी बनी रहती और 
गृहस्वामियों की आर्थिक परिस्थिति भी बाधक न बनती | स्थापत्य के द्वार, गवाक्ष, स्तभ, धरन भ्रौर 
मदल ऐसे श्रंग हैं जिनपर काष्ठ-शिल्पी ने अ्रपने कौशल को मूर्ते किया। द्वार-कपाटों को काष्ठ की 
श्राड़ी-खड़ी मोटी पट्टियों से इस प्रकार विभकत किया जाता कि चतुष्कोणीय या पश्रायताकार खण्ड बन 
जाते । द्वार-कपाट कभी समतल होते, कभी उनपर शिल्पांकन होता श्लौर कभी उन्हें जालीदार 
बनाया जाता । गवाक्ष या तो भित्ति के साथ-साथ ही बनाये जाते या उनकी संयोजना झलग से की 


।. जिवेदी (भ्रार के). शुड कर्शवग श्रॉफ घुजरात. 965. बड़ौदा. चित्र 22-27. 
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जाती । गवाक्षों की चौखटें प्रथम तल पर ग्रपेक्षाइलः कम श्लंकृत होतीं पर द्वितीय तल पर उनमें 
विविध प्रकार के सुंदर प्रलंकरण उत्कीर्ण किये जाते | कुछ स्थानों पर झाजकल की भाँति गवाक्ष भी 
बने जिनके कपाटों को इच्छानुसार खोला या बंद किया जा सकता | किन्तु अधिकांश स्थानों पर ऊपरी 
तल के गवाक्षों को कपाटों के बिना ही बनाया गया ताकि वायु और प्रकाश का प्रवेष्ठ निर्बाध हो 
सके । काष्ठ-निर्भित जाली में पुष्पावली झ्ादि सुंदर अ्रलंकरण उत्कीर्ण किये जाते भ्रौर बीच-बीच में 
छिद्वित स्थान भी छोड़े जाते जिनसे वायु और प्रकाश का प्रवेश होता । ऐसे गवाक्षों का प्रचलन पाटन 
झौर उसके समीप बहुत रहा । 


मुस्लिम प्रभाव जैन स्थापत्य पर भी पड़ा इसीलिए घरों में मेहराबदार गवाक्षों की संयोजना 
हुई । ऐसी एक उस्नीसवी शती का गवाक्ष (चित्र २५५) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्‍ली (आकार 
१८० १२८ सेण्टीमीटर ; प्रविष्टि क्रमांक ६०.११५२) मे प्रदर्शित है। इस गवाक्ष की चौखट पर 
लहराती पुष्पावली झ्ौर पट्टियाँ शौर बीच-बीच में मनुष्यों श्रौर पशुओं की श्राकृतियाँ अ्रकित है । 
ऊपर की पट्टी में एक तीर्थंकर-सूर्तति एक मंदिर में विराजमान दिखाई गयी है जिसकी श्रोर बहुत-से 
व्यक्ति अपनी श्रद्धांजलि श्रपित करने के लिए बढ़ रहे हैं। मेहराब पर उत्कीर्ण ग्राकृतियों के पंख दिखाये 
गये हैं, यह भी मुस्लिम प्रभाव के कारण है। ऊपर की पट्टी पर मनकेदार अ्रलंकरणों का अंकन है जो 
इस काल की सामान्य विशेषता है । 


ऊपर के तल को आधार देने वाले स्तंभ या तो एक ऊँचे श्रोत्ता (अधिष्ठान) पर बनाये जाते 
या वे भित्ति का ही प्ंग बना दिये जाते । वे भ्रधिकतर चतुष्कोणीय ग्लौर कही-कही गोल या नालीयुक्त 
धहौर कभी-कभी शुण्डाकार होते । सुंदर शुण्डाकार स्तंभ मुस्लिम स्थापत्य के प्रभाव से बने । ऊपर 
के तल को श्राधार देने वाले तोरणों और धरनों पर बंदनवारों, कमल-पुष्पों, श्वग-पद्चियों और 
पत्रावली के शिल्पांकेन हुए । अश्रधिकांश घरों में छज्जे बनाये गये जिनसे भित्तियों की एकरसता कम 
हुई शोर एक तल से दूसरे तल का अ्रंतर स्पष्ट हुआ । नीचे के तल पर कोई अलंकरण नहीं होता 
केवल मालाझों से अंकित पट्टियाँ या नालीयुक्त स्तभ या साधारण अलकार-सहित मदल होते । किन्तु 
नीचे के तल के द्वार-केपाट झौर चौखटें सामान्य रूप से अत्यधिक अलंकृत होतीं जिनसे शेष भाग की 
धलंकारहीनता की पूर्ति हो जाती । 


अहिंसा के उपासक होने से जैन प्रायः कपोतों को दाना चुगाते है श्र पक्षियों की रक्षा करते 
हैं। यही कारण है कि गुजरात में किसी भी जन स्थान पर काष्ठ-निरसित पाराबाडी या कपोतों 
का दरबा भ्रवश्य होता है जिसमें कपोतों, गौरय्यों, शुकों, मयूरों आदि परिचित पक्षियों को पानी 
झोौर दाना रखा जाता है। कुछ पाराबाडियों पर तो भ्रत्यंत सुंदर शिल्पांकन होता है झ्लौर वे काष्ठ 
की लघु मूर्तियों से अ्रलंकृत होती हैं ।! इन पाराबाडियों पर मुस्लिम स्थापत्य का प्रभाव रहा, उनपर 
गूंबद और मदल बनाये ग्रये, यद्यपि उनका आकार छोटा ही रहा । 


वही, चित्र 82, 83. 
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पट, बाजोठ (पलंग) झौर भूला तथा कुछ धन्य वस्तुएँ जैन घरों में काष्ठ से निभित करायी 
जाती हैं। उपयोग में झाने वाली साज-सज्जा की काष्ठ-निरभित वस्तुओं की संख्या सीमित रखी जाती 
है । इनमें से त्रण-खनिया श्लौर नव-खनिया (दीवार में जड़ी श्रलमारियाँ), जलपात्र रखने के लिए 
पनियारा, संदुक झादि पर सुंदर अंकन होते हैं । 


संदिर-स्थापत्य 


जैन मंदिर दो वर्गों में विभक्‍त किये जा सकते हैं--धर-देरासर या गृह-मंदिर श्ौर पाषाण या 
काष्ठ से निरभित मंदिर | धर-देरासर गुजराती जैन समाज की एक झपनी ही विशेषता है, और ऐसा 
मंदिर प्राय: प्रत्येक घर में होता है चाहे उसके साधन कितने ही सीमित क्‍यों न हों । गुजरात भ्ौर 
दक्षिण भारत में हिन्दू घरों में भी गृह-मंदिर होते हैं, किन्तु जैन देरासरों की अपनी झलग विशेषताएँ 
हैं। काष्ठ या पाषाण से निर्मित मंदिरों की यथार्थ लघु श्रनुकृति के रूप में घर में परिवार 
द्वारा उपासना के लिए ये देरासर बनाये जाते हैं। इन देरासरों पर सूक्ष्म श्िल्पांकन, पॉलिश झादि 
का अलंकरण होता है जिसकी मात्रा गृहस्वामी की पह्राथिक स्थिति के पझ्रनुसार हीनाधिक हो 
सकती है। 


हाजा पटेल की पोल, कालूपुर, श्रहमदाबाद में जो शांतिनाथ-देरासर है वह सर्वाधिक प्राचीन 
देरासरों में से एक है। एक पाधाण पर उत्कीर्ण झ्रभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण विक्रम संबत्‌ 
१४४६ (१३६० ई०) में सेठ सोमजी! ने संपन्‍न किया था। समूचा मंदिर काष्ठ से बना है, इसके 
मण्डप पर एक ३.३५ मीटर वर्गाकार स्तूपी है जिसपर चारों ओर घूमती एक-के-ऊपर-एक सन्रह 
पद्टियों में क्षिल्पांकन है, पूरी स्तूपी में दो सौ प्रड़तालीस काष्ठ-फलक लगे हैं । यद्यपि स्तृपी को प्राधार 
देने वाले सतभों पर अलंकरण नहीं है किन्तु उनके मदलों और तोरणों पर पशुझों, रथों, दिक्‍्पालों, 
दिव्य संगीत-मण्डलियों श्लौर थिरकते नतेक-नतंकियों के विविध रूपांकन हैं ।” गुजरात में घरों में 
भ्रौर भी अनेक देरासर हैं पर उनमें से अधिकांश पर कोई लेख आझ्ादि प्रकाशित नहीं हुआ भ्रतः उनके 
निर्माण-काल का परिज्ञान नहीं हो सका । वास्तव में, समय-समय पर हुए जीर्णोद्धार के कारण उनके 
निर्माण-काल का भ्नुमान भी संभव नही । श्री-समेत-शिख र-जी की पोल, माण्डबी पोल, प्रहमदाबाद में 
जो श्री-पाश्वेनाथ-देरासर है वह लगभग तीन सौ वर्ष प्राचीन श्र्थात्‌ सन्नहवीं शती का माना जाता 
है । जैन समाज का केद्र होने से प्रहमदाबाद में कई उल्लेखनीय देरासरों का निर्माण हुआ : वाघन 
पोल, भवेरीबाड में श्री-प्रजितनाथ-देरासर ; निशा पोल में चितामणि पाश्व॑नाथ-देरासर श्लौर 
सहस्रफण पाश्वंनाथ-देरासर ; भवेरीवाड, शेखपाड़ा में श्री बासुपृज्यस्वामी-देरासर श्र श्री- 
शीतलनाथ-प्रभु-देरासर; श्रीरामजी की पोल में श्री सुपाइर्वनाथ-देरासर; झर हाजा पढेल 
की पोल ।* 


। बही, प्‌ 46. 
2. चही, प्‌ 46- 
3 वही, प्‌ 43-48. 
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घर-देरासर-गुजरात के भन्य भागों में भी बनाये गये। पाटन एक महत्त्वपूर्ण नगर है जहाँ 
जैनों की संख्या पर्याप्त है। मणियाटी पाडी में श्री-लल्लूभाई दन्‍्ती का घर-देरासर और कुंभरिया 
पाडा में शक्ली-ऋषभदेवस्वामी-देरासर यहाँ के महत्त्वपूर्ण गृह-मंदिर हैं। गुजरात के पालीताना, 
रल्हणपुर, खंभात ग्रादि नगरों में भी ऐसे उदाहरण हैं । राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्‍ली में किसी गृह- 
मंदिर का एक सूक्ष्म शिल्पांकन सहित मण्डप (प्रविष्टि क्रमांक ६०.१४८) है, इसका निर्माण अवश्य 
ही या तो बड़ौदा में हुआ होगा या उसके आसपास; क्योंकि उसके शिल्पांकन पर मराठा-प्रभाव स्पष्ट 
है जो विशेषतः चारों कोनों पर प्रस्तुत गजारोहियों की गोल पगड़ी (चित्र २०६ और २८७) से 
प्रमाणित होता है ! भ्रन्य मण्डपों की भाँति यह भी कई काष्ठ-फलकों को जोड़कर बनाया गया है। 
मुख्य धरनों के चार प्रन्य पादर्वों में से दो पर तीर्थंकरों की सात आसीन मूर्तियाँ (चित्र २८६) 
उत्कीर्ण हैं । छिद्र-सहित जाली झौर भअ्रधवृत्ताकार देवकुलिका से मुस्लिम प्रभाव प्रकट होता है। गज 
पर भूला श्रौर हौदा सुसज्जित हैं । गज को घण्टा, शिरस्त्राण, गलहार और नूपुर पहनाये गये है और 
उसके छहिल्पांकन से स्वाभाविकता का वात्तावरण बनता है । 


इस श्रष्टकोणीय मण्डप की छत से श्राबू के प्रसिद्ध मंदिरों (चित्र २८८) का स्मरण हो श्ााता 
है । मोलह श्रप्सराएँ स्तूपी के अंतर्भाग की शोभा बढ़ा रही हैं । उसके मध्य में पृष्पावली से अलंक़ृत 
लोलक लटक रहा है। स्तूपी के सबसे नीचे की धरन पर पूरी लंबाई में जन-समूह का अ्रंकन है 
जिसके श्रंतिम सिरे पर एक तीर्थेंकर-सहित मंदिर की अनुकृति (चित्र २८९) उत्कीर्ण है। जन- 
समूह से तत्कालीन सामाजिक जीवन की एक फाँकी मिलती है। भश्रप्सराओं, भ्रन्य मूतियों और श्रारो- 
हियों-सहित गजों से इस मण्डप का निर्माण-काल सोलहवीं-सत्नहवीं शत्ती श्रौर निर्माण-स्थल बड़ौदा 
के आस-पास ज्ञात होता है । राष्ट्रीय संग्रहालय में द्वारा की एक चौखट भी उल्लेखनीय जैन काष्ठ- 
कृति है (प्रविष्टि क्रमांक ६०.११५३) | उसके ऊपर की पट्टी पर बीच में एक तीर्थंकर-मूति (चित्र 
२६०) है। दोनों श्रोर एक-एक चमरधारी श्रौर नौ-नौ मालाधारी विद्याधरों की संयोजना से मनोरम 
दृश्य की सृष्टि हुई है। दोनों श्रोर के एक-एक स्तभ पर एक-एक चतुर्भुज द्वारपाल और एक-एक 
स्तंभ पर एक-एक देवकोष्ठिका में तीर्थंकर-मूर्ियाँ हैं जिनके साथ परिघरों की मूर्तियाँ भी श्रंकित 
हैं । चौखट के चारों श्रोर लताश्ों की पट्टियाँ उत्कीर्ण है | श्राकृतियाँ यद्यपि श्रब क्षत-विक्षत हो गयी 
हैं तब भी उनसे इस काष्ठ-कृति का समय सत्रहवीं शती और निर्माण-स्थल अभ्रहमदाबाद सूचित 


होता है । 


राष्ट्रीय संग्रहालय में एक और काष्ठ-कृति है--एक गृह-मंदिर का हार ( प्रविष्टि क्रमांक 
४७.१११/१; श्राकार १००२८६० सेण्टीमीटर) (चित्र २६९१) । आकार में लघू होकर भी यह द्वार 
उतना ही शिल्पांकित है जितना एक बड़ा द्वार होता है। दोनों कपाटों पर छोटे-बड़े वर्गाकारों में 
सुंदर पुष्पावली श्रादि के प्रंकन हैं। सरदल पर चौदह स्वप्नों का आलेखन है ([ चित्र २६२) जो 
जैन शिल्पांकनों में विशेष महत्त्व का माना जाता है। सरदल के नीचे लक्ष्मी की एक चतुर्भुजी 
मूर्ति है जिसके दोनों शोर एक-एक चमरघारिणी है। नीचे के फलक पर दो गज झौर उसके दोनों 
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पाटन , बाडी पाष्वेनाथ-मदिर (चित्र 296), ग्राशिक दृष्य 
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कोणों पर एक-एक मंदिर की प्रनुकृति है जिसके दूसरो ओर एक-एक द्वारपाल का अं कन है । 
द्वारपालों के ऊंपर उत्की्ण गवाक्षों से काँकती हुई मनुष्यों की झ्राकृतियाँ भ्राभास देतो हैं कि यह एक 
बहु-तल भवन का झालेखन है। ऐसा ही एक लघु द्वार बड़ौदा संग्रहालय में है! । उसपर गहरा धौर 
सूक्ष्म शिल्पांकन है झौर वह सोलहवीं शती का भाना गया है। किन्तु राष्ट्रीय संग्रहालय के उक्त द्वार 
को अठारहवीं शती का मानना होगा क्योंकि उसपर पत्रावलियों भौर मूर्तियों का प्रंकन स्थूल है 
धौर उनमें वह झ्राकर्षण नहीं है जो बड़ौदा संग्रहालय के द्वार में है । 


प्रिंस श्रॉफ वेल्स म्यूजियम श्रॉफ वेस्टर्न इण्डिया, बंबई में भी किसी झावास-गृह” का एक 
काष्ठ निर्मित मण्डप है (चित्र २९३)। १८८ सेण्टीमीटर लंबे, १५६ सेण्टीमीटर चौड़े श्लोर ३६ 
सेण्टीमीटर ऊँचे तथा दो सोपानों से युक्त झ्रधिष्ठान पर प्रस्तुत यह मण्डप विस्तृत शिल्पांकन सहित चार 
स्तंभों पर प्राधारित है जिनके मध्य का अंतर कुछ कम है झौर जिनपर कभी पॉलिश रही है। 
इस स्तंभों पर देवकोष्ठिकाओ्ों का भश्रंकन है जिनमें देव-देवियाँ, लतेक-मर्तेकियाँ भर दिव्य 
संगीत-मण्डलियाँ प्रालिखित हैं। इन स्तंभों के नीचे विष्णु और ब्रह्मा और उनके प्नुचरों की 
प्राकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। स्तंमों के शीर्षों पर मुस्लिम तथा स्थानीय अभ्रभिप्रायों का भ्रंकन है, उनमें देव- 
कोष्ठिकाशं में प्रस्तुत प्राकृतियाँ, पक्षी प्लौर संगीत-मण्डलियाँ तथा धन्य प्रलंकरण भ्ालिखित हैं। मदल 
झ्रब केवल तीन बच रहे हैं, उनमें दो पर तो एक-एक नारी-संगीतकार उत्कीर्ण है श्लौर एक पर एक 
मुदंग-वादक । नारी-संगीतकार सँकरी चोली भ्ौर कसा स्कर्ट झर पाजामा पहने है, उसका लंबा, 
पतला ज़रीदार उत्तरीय कंधों से होकर ढीली गाँठ में बंधा हुआआ पेरों तक चला प्राया है। मृदंग- 
बादक के ग्रंकन में भी छह कोणों के पटका सहित जामा और अटपटी पणगड़ी के रूप में मुस्लिम-प्रभाव 
स्पष्ट है । 


स्तंभ-शीर्षो पर चारों प्रस्तार श्राधारित हैं जिनपर स्तूपी की संयोजना है । मण्डप क्योंकि जैन 
मंदिर का है भ्रतः शिल्पी ने उसपर प्रंकत के लिए विषय-वस्तु तीर्थंकरों के जीवन से ली है। पट्टियों में 
जन-समूह चलते हुए भश्रंफित हैं जिनमें गजारोही, प्रश्वारोही, शिविकाधारी, ,पदाति, भ्रदवों झौर 
वृषभों द्वारा खींचें जाते रथ, उष्ट्रों पर बैठे ढोल बजाते श्र श्रदवों पर बेठे भेरी बजाते मनुष्य प्रंकित 
हैं (चित्र २९४ क) । साधुझों को उपदेश देते एक प्माज्ार्य का दृश्य भी सुंदर बन पड़ा है । 


पट्टिकाशों के ऊपर एक ४६ सेण्टीमीटर ऊँची भ्रष्ठकोणीय स्तूपी (चित्र २६४ सख्त) की संगोजना 
है जिसके प्रंतर्भाग पर पंक्तिबद्ध वृत्ताकारों का प्रलंकरण है। स्तूपी का बहिर्माग ऐसा प्रतीत होता 


]) गोयेत्ज (एच). 'द पोस्ट-मेडिएबल ह्कल्पचर्स झ्रॉफ़ गुजरात', बुलेटिन झ्ोंफ़ बडोवा म्वजियत एस्ड पिक्चर गेलरी, 
बड़ौदा, 947-48, 5, भाग ।-2, रेलाचित्र 2, 


2. प्रस्धारे (एस के). 'पेण्टेड बुडन मच्छप फ्रॉम गुजरात', शुलेडिग धोफ़ द किस शोफ़ बेल्स स्थृक्षियम ध्रोफ़ बेस्ट 
इस्डिया, 7, बंबई, ]959-62, प्‌ 4[-45 शौर बितर 29 से 33 सी तक. 
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है जैसे बहु कोई पादपीठ हो, उसपर ऊपर की शोर क्रमशः लघुतर होते सोपानों-की-सी संयोजना के 
झंतर्गंत लघु देव-कोष्ठिकाशों में गजलक्ष्मी की श्राकृति भौर पूर्ण-कुंभों के भ्रंकन हैं । चौदह स्वप्नों और 
प्रन्य मंगल-चिल्लों के श्रालेलन भी हैं। यह मण्डप निश्चित रूप से श्रककर के समय का, श्रर्थात्‌ 
१६०० ई० का माना जा सकता है। इस मान्यता का झाधार है--वेश-भूषा और शिल्पांकन की शैली । 


बड़ौदा संग्रहालय झौर चित्र-वीथि, बड़ौदा में भी एक सुंदर काष्ठ-निर्भित गृह-मंदिर है ।॥! 
गोयेत्ज़ ने विध्वासपूर्वक लिखा है कि वास्तव में यह मण्डप भड़ौंच-क्षेत्र के किसी धनाढ्य जैन व्यापारी 
के भावास-गृह का एक भाग था। यह ६.६ मीटर लंबा ३.३ मीटर चौड़ा और ३.१ मीटर ऊंचा है । 
वह छह स्तंभों प्लरौर दो भित्ति-स्तंभों पर श्राधारित है और श्रब चारों ओर से खुला है । ३.३ मीटर 
के चार तोरणों पर प्राघारित वर्गाकार पीठ पर एक अष्टकोणीय भाग है जिसपर मध्यवर्ती स्तृपी की 
संयोजना है। दोनों पंक्तियों की छतें समतल हैं। स्तंभों की चौकियाँ बहुत उत्तरकालीन मुस्छिम- 
शेली की हैं और उनके शीर्ष उत्तरकालीन गुजराती शैली के। भित्ति-स्तंभों पर केवल कमल-मण्डलों 
की सधन पंक्तियाँ हैं। मध्यवर्ती स्तृपी के चारों श्रोर संयोजित तोरणों पर शिल्पांकित पद्टियाँ हैं जिन 
पर जैन पौराणिक कथाएं श्रंकित हैं, जैसे पाश्व॑वर्ती छतों पर विभिन्‍न शैलियों और कालों के श्॒लंकरण 
हैं जिनमें एक मयूर है। अन्य छतों पर केवल एक प्राकृति-पदट्टी है जिसमें लक्ष्मी या श्रंबिका का 
झंकन है । भ्र॒लंकृत शैली में उत्कीर्ण कमल-पंखुड़ियों से बने दो वृत्ताकारों पर निर्मित मध्यवर्ती स्तृपी 
पर बड़ी संख्या में अलग-अलग मूर्तियाँ और शिल्पांकन-पट्टियाँ उत्कीर्ण हैं, उनमें से कुछ तो मौलिक 
रूप से थीं और कुछ बाद में जोड़ी गयी हैं। इनमें सामान्य भ्रल्ंकरण ही दुह्राये गये हैं, जैसे संगीत- 
वाद्य बजाती हुई देवियाँ, नारियाँ, जन-समूह (चित्र २६५४ क), दिक्‍पाल, श्रप्सराएँ और दिव्य 
नतंक-नतकियाँ, जैन साधुशों की पूजा (चित्र २६९५ ख) आदि । 


इस मण्डप के निर्माण में एकरूपता नहीं है क्योंकि इसमें समय-समय पर परिवतेन, जीर्णोद्धार 
झोर संवर्धन होते रहे भ्लौर इनमें भी एक ने दूसरे के रूप-निर्धारण में मौलिक प्रभाव छोड़ा | पूरे 
भण्डप को दो वर्यों में विभक्त किया जा सकता है--पहले निर्भित हुआ गर्भालय वाला भाग जो सोलहवीं 
दाती के उत्तराध झौर सत्रहवीं शती के पूर्वाधें की कृति है; भर शेष भाग जिसका निर्माण उन्‍नीसवीं 
एती के सातवें या श्लाठवें दशक में बड़ौदा के महाराजा खाण्डे राव (१८५६-७० ई०) और महाराजा 
मल्हार राव (१८७०-७५ ई०) के शासनकाल में हुआ । 


पाषाण से या काष्ठ से निर्मित प्रत्येक जेन मंदिर के चारों ओर सामान्यतः: प्राचीर होता है 
जिसके भ्रंतर्भाग पर तीर्थकरों के देवकोष्ठ बनाये जाते हैं । इस प्रकार वर्षा और पानी से मंदिर के 
मुख्य भाग की सुरक्षा हो जाती है। इस प्रवृत्ति का विशेष लाभ यह हुआ कि कुछ काष्ठ-निर्भित मंदिर 
वातावरण की भ्रताड़ना से बचे रहें श्रौर वे श्राज भी हमारे समक्ष विद्यमान हैं । 


!. गोयेस्ज (एच). 'ए मॉ्यूमेण्ट भॉफ़ भोल्ड गुजराती वुड स्कल्पचर', बुलेटिन प्राफ़ द बड़ोदा स्पूशियपम एच्ड 
विक्चर गेलरी, 6, भाग ]-2. 950. बड़ौदा. पू 2. 
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हिन्दू मंदिर को ही भाँति जैन मंदिर के दो भाग होते हैं--मण्डप, जिसमें भक्त एकत्र होते हैं 
शौर मुख्य मंदिर प्रर्थात्‌ गर्भालय जिसमें इृष्टदेव की स्थापना होती है। इसमें से मण्डप महत्त्वपूर्ण है 
क्योंकि पायाण तथा काष्ठ पर कला के भव्य और विविध शिल्पांकनों को पर्याप्त स्थान वहीं मिलता 
है। जाजं वाट की धारणा तो यहाँ तक बनी कि झलंकरण की कला का व्याकरण वास्तव में केवल 
काष्ठ-शिल्व के अध्ययन से ही लिखा जा सकता है, झौर जो यह संयोग बन पड़ा है कि काष्ठ-शिल्पी 
झौर पायाण-शिल्पी एक ही जाति के होते हैं वह इस तथ्य की भौर भी पुष्टि करता है कि एक प्रकार 
के शिल्प ने दूसरे प्रकार के शिल्प को जब-तब स्वरूप प्रदान किया, झौर यह तथ्य भी कोई बहुत 
प्राचीन नहीं है ।! 


जैन मंदिर का निर्माण झधिकतर किसी एक ही मध्यम श्रेणी के धनिक व्यक्ति के दान से 
हुआ होता है, यही कारण है कि ये कृतियाँ साधारणत: लघु भ्राकार की हैं झ्ौर उनमें वह प्रानुपातिक 
भव्यता नहीं श्रा सकी है जो एक देव-प्रासाद में होनी चाहिए | यद्यपि इसका एक कारण यह भी हो 
सकता है कि जैनों ने साज-सज्जा को श्रपने शभ्रावास-गृहों में ही अधिक स्थान दिया जबकि महत्त्व वे 
मंदिर को ही अभ्रधिक देते रहे । 


मण्डप की संयोजना पंक्तिबद्ध स्तंभों पर होती है, वे तोरणों और धरनों को श्राश्रय देते हैं जिन- 
पर विस्तृत भ्रजंकरण होते हैं श्नौर उनपर सुंदर सुरुचिपूर्ण शिल्पांकित स्तूपी क्राधारित होती है । मण्डप 
में सर्वत्र निरंतर शिल्पांकन होते हैं। समान अ्रंतर पर स्थित शौर तोरणों से परस्पर-संबद्ध बारह 
स्तंभों पर एक वृत्ताकार स्तृपी की संयोजना होती है । मदल-सहित शीर्ष भर बडेरियाँ बाद में बनाये 
जाने लगे जिन्होंने भवन की स्थापत्य संबंधी आवश्यकताझोों की पूर्ति तो की ही, काष्ठ पर सुंदर 
छिल्पांकन के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान भी उपलब्ध कराया । 


पाटन का वादि-पाएवेनाथ-मंदिर एक सर्वोत्तम काष्ठ-कलाक्ृति है जो अ्रब न्यूयॉर्क के मेट्रो- 
पॉलिटन संग्रहालय में सुरक्षित है। लगभग १८६० ई० में जब बर्जेस झौर कज़िन्स ने” उत्तरी गुजरात 
के पुरावशेषों का सर्वेक्षण किया तब यह १५६४ ई० की कलाकृति पाटन के भवेरीवाड मोहल्ले में थी, 
बाद में उसे मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय ने प्राप्त कर लिया। इसमें छत के स्थान पर एक ३.४ मीटर 
ऊँची स्तूपी है जिसका व्यास ३.३ मीटर है। उसपर श्राकुतियों से श्रंकित बृत्ताकारों की चतुदिक 
पंक्तियाँ श्रौर भ्रलंकरणों की पट्टियाँ हैं श्रौर उसके प्ंतर्भाग के मध्य में एक कमलाकार लोलक बनाया 
गया है। प्रंतर्भाग में चारों झोर समान प्रंतर पर संयोजित श्राठों मदलों पर श्लाकृतियाँ हैं। इनमें 
नारी-संगीत-मण्डलियाँ और नतंकियाँ हैं और प्रति दो मदलों के मध्य एक प्नुचरों-सहित झासीन 


] जा वाट, इष्डियम श्रार्ट एट डेल्हो. 903. दिल्ली, पृ 400. 


2. बर्जप (जेम्स) भोर कजिन्स (हेनरी). दि भ्रर्शिदेश्यरल पएण्टिक्बिटील़ प्रोफ़ सादंने शुजरात, प्रॉक यॉलॉजिकल 
सर्वे श्लॉफ़ इण्डिया, न्यू इस्पीरियबल सीरीज़, 9, 903. लंदन. प्‌ 49. 


447 


जि ज्ांकन एवं काव्ड-दिल्प [ भाग 7 


पुरुष-मूति है। ये झ्ला्टों दिमपाल हैं। स्तृपी के नीचे उसे आश्रय देने के लिए पंतर्भाग में चार छज्जेदार 
गयाक्षों की संयोजना है जिनपर प्रत्यंत सूक्ष्म (दिल्पांकन (चित्र २९६) हुआ है। उसके नीचे 
भित्तिमूल की भाँति चारों प्रोर एक पट्टी है, उसपर संयोजित देवकोष्ठों में संगीत-मण्डलियों झौर 
नतेक-मतेकियों के तथा उसके नीचे हंस झौर प्लन्य झ्लंकरण भझ्ंकित हैं । 


मूतियाँ 


जैन मान्यता है कि दीक्षा से एक वर्ष पूर्व एक बार जब वर्धमान प्रपने स्थान पर ही ध्यानमरन 
थे तब, भ्र्थात्‌ उनके जीवनकाल में ही, उनकी एक चंदन-काष्ठ की मूर्ति बनायी गयी ।! यह एक 
झनुश्रुति है भ्लौर इसके रहते हुए भी ऐसा कभी धौर कहीं नहीं हुआ कि काष्ठ-निरमित एक भी तीथँकर- 
मूर्ति प्राप्स हुई हो ; फिर यह कहना भी कठित है कि लीर्थकर-समूर्ति काष्ठ से बनती-बनती पाषाण या 
कांस्य से कब बनने लगी । किन्तु जो तीर्थंकर-पूजा में विध्वास करते हैं उन्हें इस प्रइम का समाधान 
मिलते देर न लगेगी कि कार्ठ-निर्भित मूर्ति की पूजा का निषेध क्‍यों किया गया। जल प्रौर दुग्ध से 
प्रक्षाल झौर चंदन-चर्चण ऐसे भझनुष्ठान हैं जिनके कारण पूजा के लिए काष्ठ-निर्भित मूर्ति |उपयुक्त 
नहीं मानी जा सकती । किन्तु झन्य देव-देवियों तथा स्थापत्य के श्रंग के रूप में संयोजित मूर्तियाँ श्रवश्य 
काणष्ठ से बनती रहीं, इसीलिए विभिन्न संग्रहालयों भ्रौर निजी संग्रहों में ऐसी श्रमेक, मूरतियाँ विद्यमान हैं । 


ऐसी श्रधिकांद मूर्तियाँ जैन मण्डपों, प्रावास-गृहों श्रौर मंदिरों के विभिन्‍न भागों में सन्नहवीं से 
उन्नीसवीं दती तक संयोजित होती रहीं, इसके पहले भी हुईं पर श्र वे प्राप्त नहीं होतीं क्योंकि काष्ठ 
प्रकृति से ही इससे प्रधिक समय तक प्रक्षत नहीं रह सकता । ऐसी सभी कलाक्ृतियों में ये विशेषताएं समान 
रूप से प्राप्त होती हैं: १-समान उपयोग के लिए निर्मित पाषाण की मूर्तियों की श्रपेक्षा ये श्राकार 
में लघुतर होती हैं; २-प्रपने मूल स्थान से पृथक्‌ हो जाने पर ये प्रायः सभी ऐसी प्रतीत होती हैं मानो 
इन्हें पृथक्‌ या स्वतंत्र रूप से ही गढ़ा गया हो; ३-इनके शिल्पांकन की यह विशेषता होती है कि इनका 
जो पाइव स्थापत्य के किसी श्रंग से जुड़ा रहता है उसे पर्याप्त समतल नहीं बनाया जाता; ४-साधारणतः 
इनपर रंग कर दिया जाता है; झौर ५-ये गुजरात शौर राजस्थान के ही किसी भाग में प्राप्त होती हैं 
इसलिए इनमें यहाँ की क्षेत्रीय विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं। इस क्षेत्र के शुष्क वातावरण ने इन्हें श्रब 
तक सुरक्षित रहने में सहायता की । इन तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए हम यहाँ कुछ जैन काष्ठ-- 
मूर्तियों की चर्चा करेंगे । 


प्रायः सभी जैन मण्डपों पर नारी-मूर्तियों के सुंदर शिल्पांकन होते हैं, वे या तो विविध संगीत- 
वाद्य बजा रही होती हैं (रेखाचित्र २६) या नृत्य की विविध मुद्राशों में होती हैं (चित्र २९८) । 


। (दाह) उमाकांत प्रेमानंद, स्टडीक्ष इन लेन झार्ट. 955. बनारस. प्‌ 4-5. बौ््धों में मी एक ऐसी ही भझनुश्रुति है, 
झानंदकुमार कुमारस्वासी. हिस्ट्री पॉफ़ हष्डियस एच्ड इच्डोनेशियन हार्ट. ]965. न्यूया्क. पु 43. 
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इन सुंदरियों में पायल बाँधतोी नृत्यांगना की मूर्तियों की झपती विशेषता है (रेखाचित्र २७) । कभी- 
कभी कोई लघु आकृति किसी बड़ी श्राकृति के अ्नुकरण पर उसके पेरों के पास बनायी गयी है 
(खित्र २६६ के) था कहीं कोई साता अपने शिकश्षु को भारत में प्रचलित ढंग के अनुसार गोद में लिये 
दिखाई गयी है (चित्र २६६ लू) | जैसा कि पहले कहा जा चुका है, श्रधिकतर सभी मूर्तियाँ 
रंगी हुई थीं ध्लौर कुछ पर तो भ्रत॒ भी रंग के चिह्ल बच रहे हैं। यद्यपि इनका निर्माण विभिन्न 
मण्डपों के झंगों के रूप में हुआ था तथापि ये वृत्ताकार में बनायी गयीं। उनके पृष्ठ-भाग पर वह 
चिक्‍्कणता नहीं है जो इनके अग्नभाग पर लागी गयी । 





रेखाचित्र 26. गुजरात : काष्ठ-शिल्प, नारी-सगीतकार रेखाचित्र 27. गुजरात : काष्ठ-शिल्प, पायल 
बाँधती नृत्यागना 


काष्ठ-निरभित मंदिरों के अंगों के रूप में बनायी गयीं एवं भ्रब उनसे पृथक हो गयीं प्रायता- 
कार पट्टियाँ शौर भी अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनसे समकालीन जीवन की क्ॉँकी मिलती है । ऐसी 
ही एक पट्टी पर जैन साधुझों (उतके मुह पर मु हपट्टी बंधी दिखाई गयी है) का विविध वस्तुएँ भेंट 
करते हुए प्रमीणों द्वारा किया जाता सम्मान दिखाया गया है (चित्र ३०० क) । उस पट्टी के नीचे 
दायें कोण पर एक ध्रदवारोही इस प्रनुष्ठान को देखता हुझा श्ंकित है भ्रौर बहुत से श्रन्य भक्त 
हाथ जोड़कर साधुझों की भक्ति करते हुए दिखाये गये हैं। एक व्यक्ति माला घारण किये है तो 
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दूसरा उसके पाएवं में खड़ा पूर्ण-कुम भौर जप-माला लिये है, नीचे के दायें कोण पर दो कुत्तों के ध्ंकन 
से इस समूचे दृश्य में स्वामाविकता का संचार हो गया है । 


यह उल्लेखनीय है कि काष्ठ-निर्मित जैन पट्टियों में जन-समूह के साथ बेलगाड़ियाँ! भाग: 
दिखाई जाती हैं (चित्र ३०० ख) । ये बलगाड़ियाँ सदा पूरी सावधानी से उत्कीर्ण की गयी होती हैं 
पौर बेल चलते हुए दिखाये जाते हैं ग्रोर उनके श्मागे-पीछे,चलती हुई कुछ प्राकृतियाँ भी श्रंकित होती 
हैं। प्राचीन काल में यात्रा का एक झौर साधन था.....पालकी, जो विशेष रूप से राजपरिवार के सदस्यों 
द्वारा उपयोग में लायी जाती थी, इन पट्टियों पर उसका भी प्रंकन हुआ है। यहाँ जिस पट्टी का 
खित्र दिया गया है (चित्र ३०० ग) उसमें एक राज-दंपति को पालकी में बंठा दिखाया गया है। 
उसके श्रागे गजारोही झौर पीछे झ्रदबा रोही चल रहे हैं जिससे प्रकट होता है कि उक्त दंपति वास्तव 
में राजा और रानी हैं। भ्रपना भार संतुलित बनाये रखने के लिए राजा ने किसी वस्तु को जोर 
से पकड़ रखा है। इस चित्रण से छिल्पकार की सूक्ष्म दृष्टि की श्रभिव्यक्ति होती है। पालकी ले 
जाने वालों के प्रंकन में भी स्वाभाविकता का इतना ध्यान रखा गया है जितना झनन्‍्य में नहीं रखा 
जाता । 


कुछ दिन पूर्व, बबई के एक प्रसिद्ध कलापारखी श्री हरिदास के० स्वाली ने एक श्रत्यंत 
उल्लेखनीय पट्टी प्राप्त की है जिसमें नेमिनाथ की वर-यात्रा का चित्रण हुआ है। यह २.२८ मीटर 
लंबी झौर २४ सेण्टीमीटर ऊंची है प्लौर उसपर के रंग की एक मोटी परत भ्ब भी बच रही है । 
बायें से दाये उश्षपर दो भ्रष्वारोही श्रौर एक बैलगाड़ी, तुरही श्र ढोल बजाने वाले, दोनों हाथों में 
मालाएँ धारण किये झौर नारी-श्राकृतियों से घिरा राजपरिवार का एक सदस्य, बिवाह-मण्डप, 
प्रावास-गृह का दृश्य, पशु ह्लौर विवाह-भोज के लिए मिष्ठान्त पकाये जाने के दृश्य प्रंकित 
हैं। विवाह-मण्डप में एक-कैे-ऊपर एक रखे मंगल-घट, बंदनवार श्रौर हवन की अग्नि का दुद्य अत्यंत 
रोचक बन पड़ा है श्लौर उससे पाटन (गुजरात) की सोलह॒बीं-सत्रहवीं शती की एक भाँकी मिलती है, 
जब झौर जहाँ इस पट्टी का निर्माण हुप्ला होगा। खाद्य-पदार्थों की तैयारी का एक प्रन्य दुश्य भी 
बहुत मनोरंजक है। भाग पर रखी कड़ाही में किसी वस्तु को टालने में दो व्यक्तित व्यस्त हैं जब कि एक 
झौर व्यक्ति पास में रखी श्रालमारी से चुपचाप मिष्ठान्न चुराता हुआ दिखाया गया है। 


निष्कर्ष 


उपयु कत चर्चा से ज्ञात होता है कि जेन काष्ठ-छिल्प का क्षेत्र औ्लौर उसकी विविधता कितनी 
व्यापक है। उससे हमें उस काल के सामाजिक इतिहास के पुर्ननर्धारण में ही सहायता नहीं मिलती 
यबरन्‌ कला के इतिहास में रह गयी कमी की पूति भी होती है। इन सभी दिल्पांकनों से झ्राकार में लघु 
! शाह, वही, पृ 5, 8. 
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होने पर भी, उसका निर्माण कराने वाले जेस धनिकों की भ्रभिरुचि का प्लाभास मिलता है जो प्पने 
भर-देरासरों था मंदिरों में उपलब्ध तिल-तिल स्थान का झलंकरण हुआ देखना चाहते थे । एक माध्यम 
के रूप में काष्ठ ने शिल्पी को उच्च कोटि के दृश्यांकनों का झ्वसर प्रदान किया शौर इस प्रकार 
सानवता के लिए उचक्् कोटि की विरासत को सँमाल कर रखा। उक्‍्धिकतर धार्मिक होते हुए भी ये 
शिल्प हमें तत्कालीन समाज की विशेष क्‍्मभिरुचियों से परिचित कराते हैं। काष्ठ-शिल्प में जैनों ने 
झपने सहगामी हिंदुधों घोर यौद्धों का नेतृत्व किया । 


विनोद प्रकाश हिलेदो 





भाग 8 


पुरालेखीय एवं मुद्राशास्त्रीय खोत 


भ्रध्याय 33 


अ्भिलेखीय सामग्री 


जैन धर्म के उद्भव-क्षेत्र पर्वी भारत में इस धर्म के इतिहास में प्राचीसतम उत्कीर्ण श्रभिलिख 
भूवनेदबर के समीप उदयगिरि पहाड़ी पर हाथीगुंफा का गुफा-अभिलेख है! जिसमें श्रन्य वृत्तांतों 
के साथ यह भी लिखा है कि चेदिराज खारवेल (द्वितीय या प्रथम दाती ई० पू०) कलिंग-तीथंकर की 
वह मृर्ति श्रपनी राजधानी में पुनः ले झाया जिसे नंदराज मगध ले गया था। उसी पहाड़ी पर उत्कीर्ण 
प्रन्य श्रभिलेखों में बृत्तांत है कि लारबेल के परियार के शासकीय झ्यौर राजकोय स्तर के व्यक्तियों 
ने उस पहाड़ी पर जेन मुनियों के श्रावास के लिए ग्रुफाएँ बनवायों?। इलाहाबाद जिले के पभोसा 
में प्राप्त उसी काल के दो झ्भिलेखों? में कहा गया है कि काश्यपीय अझरहंतों (भ्र्थात्‌ वे जेन साधु जो 
काएयप या वर्धमान के झनुयायी शे) के प्रावास के लिए श्राषाढ सेन ने एक गुफा बनवायी* । 


ईसवी सन्‌ के भारंभ में जैन धर्म का एक केंद्र उत्तर प्रदेश में मथुरा था। वास्तव में इस 
नगर के कंकाली-टीला नामक क्षेत्र में मुलत: अनेक जैन भवन थे जिनमें एक स्तुप भी था। इस क्षेत्र 
में प्राप्त अनेक मूर्तियों श्रौर भवनों के शिलाखण्डों पर श्रभिलेख उत्कीणं हैं। इनमें एक महत्त्वपूर्ण 
झायाग-पट है, जिसपर दो नारियों से परिवुत एक महिला का भ्रंकन है, इसपर (चित्र ३०१ क) 
उत्की्ण है कि महाक्षत्रप शोडास के बहत्तरवें वर्ष में किसी ब्रामोहिनी ने इस झ्रायाग-पट का दाल 
किया" | यदि यह बहत्तरवाँ वर्ष विक्रम संवत्‌ माना जाये तो इस झायाग-पट का काल १५ ई० 
माना जायेगा। प्रायाग-पट पर अंकित महिला वर्धमान तीर्थंकर की भाता रानी त्रिशला सानी गयी 
है ।” शक संबत्‌ ५४ श्रर्थात्‌ १३२ ई० के झभिलेख-सहित एक और सुंदर मूर्ति है, यह सरस्वती 


। सरकार (विनेदचंद्र) सेलेक्ट इंस्किप्यंस वियरिस शॉन इब्चियन हि्ट्रो एण्ड शिबलाइओदास, . 965. कलकत्ता, 
पृ 2]3 तथा परवर्ती, 

[देखिये प्रथम भाग में अ्रध्याय 7---संपादक, | 

एपिप्ाफिया इल्डिका, 2, 893-94, पृ 242-243. 

[देखिए प्रथम भाग में प्‌ !!, पाद टि० 4. --श्पादक. | 

(देखिए, प्रथम भाग में भ्रष्याय 6---स्ंपादक, | 

ल्यूडस (एच). लिस्द ऑफ़ श्राह्ी इंस्किप्शंस, !9]2. क्रमांक 59. 

झग्रवाल (वासुदेव दारण ). ए झोंद गाइढ-शुक हु दि होँकू यॉलॉजिकल सेक्शन शोंफ़ द प्रॉविसिकल स्यूशियल, 
लक्षमऊ, 940. इलाहाबाद. प्‌ 5. 
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की कदाचित्‌ सर्वप्रथम मूर्ति है! । स्तृप के समीपवर्ती क्षेत्र में तीथंकरों भौर विशेषतः वर्धभान की 
घनेक मूर्तियाँ? प्राप्त हुईं जिनपर विभिन्‍न शक संवतों के श्रभिलेख उत्कीर्ण हैं । मूर्ति-विज्ञान की दृष्टि 
से उन सब में एकरूपता है [और सबके पादपीठ पर धर्मंचक्र का प्रंकन है । इन भ्रवशेषों में एक वर्ग 
झायाग-पटों भर्थात्‌ पूजा के लिए प्रयोग में श्राने वाले शिलापटों का है, इनमें भी कुछ पर अभिलेख हैं। 


गुप्त काल में जैन धर्म को भारत के उत्तरी, पूर्वी श्रौर दक्षिण-पूर्वी भागों में बहुत प्रोत्साहन 
नहीं मिला । तो भी इन क्षेत्रों की जनता में उसके श्नुयायी निरंतर होते रहे । विदिशा के समीप 
दुर्जनपुर में कुछ समय पूव्व प्राप्त तीर्थंकरों की तीन पाषाण-मूर्तियों पर उत्कीर्ण भ्रभिलेखों* में 
लिखा है कि उनका निर्माण महाराजाधिराज रामगुप्त ने कराया था जिससे न केवल इस श्लारंभिक 
गुप्त-शासक की ऐतिहासिकता संपुष्ट होती है, प्रत्युत यह भी सिद्ध होता है कि इस क्षीज् में इस धर्म 
को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। चंद्रप्रभ, पुष्पदंत और पद्यप्रभ की ये तीर्थकर-मूर्तियाँ गुप्त कला की 
रूढ़ गली में निर्मित हैं श्रौर चौथी शती के अंत में प्रचलित इस कला के रूप का ये श्रच्छा प्रतिनिधित्व 
करती हैं 


इस थुग की जैन कला-कृृतियों पर प्रकाश डालने वाला एक अन्य महत्त्वपूर्ण अ्रभिलिख९ 
विदिशा के समीप उदयगिरि पहाड़ी पर ग्रुफा-२० में उत्कीर्ण है। उसमें कुमारगुप्त के शासनकाल का 
गुप्त संबत्‌ १०६(४२५-२६ ई० ) ब्रंकित है श्लौर लिखा है कि उस ग्रुफा के श्रग्र-भाग पर पाइ्वनाथ की 
फणावलि-मण्डित मूर्ति (जो श्रब श्रप्राप्य है) स्थापित की गयी (जिनवर-पाइव्व-संज्ञिकां जिनाकृतिम्‌) । 
उक्त शासनकाल में ही ग्रुप्त संवत्‌ ११३ (? ) से श्रंकित एक और झभिलेख” एक जैन मूर्ति पर 
उत्कीर्ण है जो मथुरा से प्राप्त हुई थी श्रौर श्रब॒ लखनऊ सग्रहालय में सुरक्षित है । गोरखपुर जिले के 
कहाऊँ नामक स्थान पर एक भूरे बलुआ पाषाण का स्तंभ मिला है जिसपर पाँच तीथंकरों, कदाचित्‌ 
आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पाए्वनाथ शौर महावीर की सुंदर मूर्तियाँ हैं। उसपर स्कंदगुप्त 
के शासनकाल का गुप्त संवत्‌ १४१ (४६०-६१ ई०) का अभिलेख है । उसमे लिखा है कि किसी 
मद्र ने भ्रादि-कर्ताओों या तीर्थंकरों की पाँच पाषाण-भूर्तियाँ स्थापित करायीं जो स्पष्ट रूप से वे ही हैं 
जो इस स्तभ पर अंकित पाँच देवकोष्ठिकाझों में उत्की्ण हैं। राजशाही जिला (बांग्ला देश) के 
ल्यूड्स, बही, क्रमाक 54, [दिविए प्रथम भाग में प्‌ 70, चित्र 20. --सपादक.] 
बही, क्रमाक 6, [7, )8, 28 और 74. 
[दिखिए प्रथम भाग में चित्र |, 2 ब, ]4, 5 और |6.-- संपादक] 
गइ (जी एस) एपिश्राफिया इण्डिका, 28,भाग ], जनवरी, 969, प्‌ 46-49. 
[देखिए प्रथम भाग में श्रध्याय ]2. --संपादक. ] 
फ़्लीट (जे एफ़ )इंस्क्रिप्शंस झोंफ दि ध्लों गुप्त किस, कार्पस इंस्क्रिप्शनस्‌ इण्डिकेरम्‌ 3, 888, कलकत्ता, प्‌ 258. 
भण्डारकर, (देवदत्त रामक्ृष्ण) लिस्ट श्रॉफ सॉर्य इष्डियम इस्क्रिप्दांस, क्रमांक 268. 
फ्लीट, पूर्वोक्त, प्‌ 66-67. 
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ध्रष्याय 33 ] ह झमिलेखोय सासपभ्री 


पहाइपुर से प्राप्त गुप्त संवत्‌ १५६ (४७६ ई०) की तिथि से पग्रंकित एक ताम्न-पट-पभिलेख में 
वृत्तांत है कि बट-गोहाली में एक जैन चैत्यवास था जिसमें स्थापित देव-झहँतों की पूजा के लिए एक 
ब्राह्मण ते भूमि का दान किया था और जिसके प्रमुख काशी (वाराणसी) के पंच-स्तूप-निकाय के 
अ्मणाचार्य ग्रहानंदी थे । 


भऋाँसी जिले के देवगढ़ में जैन कला का जो विशाल भण्डार है उसमें प्रनेक कृतियाँ प्रभिलिखित 
हैं। यहाँ लगभग चालीस जैन मंदिरः झौर नौवीं छती तथा उसके बाद की तिथियों से अंकित लगभग 
चार सी झभिलेख हैं? । इनमें प्रतीहार राजा भोज के शासनकाल का विक्रम संवत्‌ €१€९ शक्रौर शक 
संबत्‌ ७८४ (८५६२ ई०) का एक तिथ्यंकित स्तंभ-अभिलेख है जिसमें लुझचच्छगिर (झाधुनिक देवगढ़) 
में शांतिनाथ-मंदिर के समक्ष इस स्तंभ के निर्माण और स्थापना का वृत्तांत है। इस स्थान के श्रन्य 
झभिलेखों से हमें शात होता है कि यहाँ के मंदिरों में द्वार, स्तंभ, शाला और मण्डप बनाये जाते थे । 
वहाँ विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा स्थापित तीर्थंकरों भ्रौर ह्ाचायों की पादुकाएँ (चरण-चिह्न) भी हैं । 
जैन मंदिरों के समक्ष मान-स्तंभ या प्रूजार्थ स्तंभ स्थापित किये जाते थे जिनपर तीर्थंकरों की श्ौर 
अन्य जेन देवताशों की सघ्‌ श्राकृतियाँ उत्कीर्ण की जाती थीं | 


देवगढ़ के श्रधिकांश भभिलेख मूर्तियों के पादपीठों पर अ्रंकित हैं । बहुत-सी तीथैकर-मूर्तियों 
की पहचान उनपर उत्की्ं लांछनों या परिचायक-चिह्ठों से हो जाती है, जेसे शांतिनाथ की हिरण" 
से, मल्लिनाथ की कलश से, संभवनाथ की श्रह्व से, पद्मप्रभ की कमल से, झ्रादिताथ की वृषभ से, 
झग्रादि । कई बार अभिलेखों में ही तीर्थंकरों के नाम ऋषभ, पादव॑, चंद्रप्रभ आदि उल्लिखित होते हैं । 
एक सर्वतोभद्र-प्रतिमा पर “चतुर्मुख-सर्व-देव-संघ' का दीर्षक उत्कीर्ण है। शीषकों-सहित उल्लेखनीय 
मृर्तियाँ पुरुदेब, गोम्मट, चक्रेश्वरी, पद्मावती देवी, सरस्वती झौर मालिनी की हैं। 


जैन झास्त्रों में प्रत्येक तीर्थंकर के यक्ष भौर यक्षी का विधान है, जिनका यहाँ नामोल्लेख हुप्मा 
है*। देवगढ़ के मुख्य मंदिर (क्रमांक १२) की भित्तियों पर जो तीथैकर-मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं उनके साथ 
उनकी यक्षियों की मूर्तियाँ और शीर्षक भी उत्कीर्ण हैं। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि यक्षियों के ये 
नाम न तो विश्व बर-परंपरा के प्रनुरूप हैं न इवेतांबर-परंपरा के । इस विशेषता का एक उपयोग यह 
प्रवदय है कि इससे मूर्ति-विज्ञान के झ्रध्ययन में सहायता मिलती है, क्‍योंकि इनमें से एक शीर्षक के 
साथ तिथि, विक्रम संबत्‌ ११२९६ (१०६६-७० ई०) भी पझ्ंंकित है। यक्षियों के उत्कीर्ण नाम ये हैं : 


। 


दीक्षित (के एन), एंपिग्राफिया इष्डिका, 20, 929-30. पूं 59-64. 

[देखिए प्रथम भाग में भ्रध्याय 4. ---संपादक. ] 

एसुअल रिपोर्ट झ्लॉन इष्डियन एविश्राफी, 955-56 से 959-60 एवं ॥970-7, (धरप्रकाणित); एसूसल 

प्रॉप्रेस रिपोर्ष, ध्ोंझ मॉलॉजिकल सर्वे श्रॉफ इण्डिया, मॉर्दिन सर्कल, 95, 96, 98. 

4 [दिगंबर भौर एवेतांबर परंपराओं के श्रनुसार इसकी नामाबली के लिए देखिए प्रथम भाग में प्‌ 5-7« 
“+लंपादक. ] 
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भगवती सरस्वती (प्रभिनंदन); सुलोचना (परदमप्रभ); मयूरवाहिनी (सुपाष्वंनाथ); सुमालिनी 
(चंद्रप्रभ) ; बहुरूपी (पुष्पदंत); श्रीयादेवी (शीतल); वह्ली (श्रेयांस); प्रभंगरतिन (झाभोग- 
रत्ता ? ), (वासुपृज्य); सुलक्षणा (विमल); प्रनंतवीर्या (प्रनंत); सुरक्षिता (धर्म); श्रीयादेवी 
(शांति); भ्राद्रंकरब्बि (कुंथु); तारादेवी (भर); हिमावती (मल्लि); सिद्धई (मुनिसुब्रत); 
हयवई (नमि); भौर श्रपराजिता (व्धेभान) । इसके साथ ही, यक्षियों के उत्कीर्ण नाम ऐसे भी 
हैं जो यथाशास्त्र हैं। 


जैन धर्म किसी सीमा तक ग्वालियर के कच्छपधात वंश के राज्यकाल में भी चलता रहा । 
इसकी संपुष्टि एक अभिलेख से होती है! जो विक्रम संवत्‌ १०३४ (६७७ ई०) में राजा वज्यदामन्‌ 
के राज्यकाल में ग्वालियर में निमतित एक मूर्ति के पादपीठ पर उत्की्ण है। भरतपुर जिले के बयाना 
का एक जैन मंदिर श्रब मसजिद के रूप में विद्यमान है जिसके एक स्तंभ पर विक्रम संबत्‌ ११०० 
(१०४४ ई०) का राजा विजयाधिराज (विजयपाल ? ) के शासनकाल का एक झभिलेख2 उत्कीर्ण 
है। मोरेना जिले मे दूबकुण्ड के एक ध्वस्त मंदिर में विक्रम संवत्‌ ११४५ (१०८८ ई०) का एक 
प्रभिलिख है? । कच्छपघात राजवंश के अभ्रंतिम राजकुमार विक्रमसिंह के समय के इस अभिलेख में 
लिखा है कि यह मंदिर श्रत्यंत उत्तुंग था और गाढ़े चूने से पुता हुआ था (वरसुधा-सान्द्र-द्रवापाण्डुरम्‌ )। 
उसमें चंद्र-चिह्नां कित तीर्थंकर चंद्रप्रभ और पंकजवासिनी भ्रर्थात्‌ कमल पर झासीन श्रुतदेवता श्रर्थात्‌ 
विद्या की देवी ए्वेत-पदमासना (ब्राह्मण सरस्वती से उसकी तुलना की जा सकती है) का भी 
उल्लेख है । 


कलचुरियों के राज्यकाल में जैनों के भ्रपने मंदिर और मूर्तियाँ थीं, यह तथ्य जबलपुर जिले 
के बहुरीबंद में स्थित शांतिनाथ की विशाल खड्गासन-प्रतिमा से प्रमाणित होता है। बारहवीं शती 
के पूर्वाध के शासक गयाकर्ण के समय उत्कीर्ण किये गये उस मूर्ति के झभिलेख में वृत्तांत है कि 
शांतिनाथ का एक सुंदर मंदिर बनवाया गया श्लौर एक श्रतिसुंदर तथा श्रतिधवल (महादवेत) छत 
(वितान) का निर्माण किया गया जो स्पष्टत: मूर्ति के ऊपर रही होगी*। 


खजुराहो के पाश्व॑नाथ-मंदिर में चंदेल शासक धंग के काल में उत्कीर्ण श्रभिलेखः से प्रस्तुत 
झ्रध्ययन के लिए कोई विशेष विवरण प्राप्त नहीं होता; किन्तु उसमें स्थापित एक मूर्ति पर उत्कीर्ण 


जलजगरण झाॉफ दि एदशिय/टिक सोसायटो झॉफ बंताल, 3. 882. प्‌ 393. 
इण्शियन एण्टिक्देरी, !4, 885, प्‌ 0. 
एविध्राफ़िया इब्डिका, 2. प्‌ 237 तथा परवर्ती, 
मिराणी (वासुदेव विष्णु). इंस्करिप्दांस श्लॉफ़ द कलचुरि लेदि ऐशा, कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌, 4. 955. 
'उटकमण्ड पृ 380-. 
5 एविप्राफिया इण्डिका, !, 892. प्‌ 35-36. 
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झभिलेख से स्पष्ट होता है कि वहू तीथंकर संभवनाथ की है। मध्य प्रदेश के विभिन्‍न स्थानों पर 
उपलब्ध झनेक उस्तर-मध्यकालीन मूर्तियों के पादपीठों पर लतिथि-सहिल झभिलेख उत्की्ण हैं। इन 
झभिलेखों में विभिन्‍न तीर्थंकरों की मूर्तियों की प्रतिष्ठा के वृत्तांत होते हैं। उदाहरण के लिए, 
शिवपुरी जिले के गूदर में प्राप्त विक्रम संतत्‌ १२०६ (११४६ ई०) के एक प्रभिलेख में! शांतिनाथ, 
कुंथुनाभ झौर अभरनाथ की मूर्तियों की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। भोरेना जिले के धर्न॑जा में ऐसी भ्रनेक 
मूर्ियाँ हैं जिनके पादपीठ पर उनकी प्रतिष्ठा की तिथि पभ्रंकित हैः, जैसे--विक्रम संवत्‌ १३६० 
(१३३३ ई०) चैत्र शुक्ल १५, गुरुवार। ग्वालियर के उत्तरकालीन तोमरबंश के राज्यकाल में जेन 
धर्म का प्रभाव बढ़ा । इसका प्रमाण ग्वालियर की मूततियों के पादपीठों पर अंकिल उन झभिलेखों से 
मिलता है जिनमें से एक राजा ड्गरसिह के शासनकाल में विक्रम संवत्‌ १५१० (१४५३ ६०)? 
में प्रौर कुछ कीतिसिह के शासनकाल में विक्रम संवत्‌ १५२५ (१४६८ ई०)* भ्ादि में उत्कीर्णं 
किये गये । 


कांगड़ा जिले के कीरप्राम के शिव-वैद्यनाथ-मंदिर में प्राप्त एक खण्डित जेन मूति के 
पादपीठ पर उत्कीर्ण एक अभिलेख में विक्रम संवत्‌ १२६६ (१२४० ई०) की तिथि प्रंकित है: झौर 
उसमें लिखा है कि मूलबिब के रूप में यह प्रतिमा कीरमप्राम में ही महावीर-मंदिर में प्रतिष्ठित की 
गयी । यह्‌ पादपीठ भ्रब एक शिव-मंदिर में है, भ्रत: हो सकता है कि यह श्रपने मूल मंदिर से लाया 
गया हो जो झ्ब नष्ट हो चुका हो । 


गुजरात और राजस्थान भी जैन धर्म के महान्‌ केंद्र थे, इस क्षेत्र में जैन कृतियों के प्रनेक 
उदाहरण प्राप्त होते हैं। स्वस्तिक, भद्रासन, मीन-युगल" झ्लादि विशेष जेन भ्रतीकों से भ्रंकित एक 
जैन गुफा में उत्कीर्ण रुद्रसिह के द्वितीय शताब्दी के जूनागढ़ अभिलेख से? झौर ऋषभ, पाश्वेनाथ, 
महावीर श्रादि३ तीर्थंकरों की मूर्तियों सहित ढाँक की सातवीं शती की जैन ग्रुफाशों से संकेत 
मिलता है कि गुजरात-क्षेत्र में जेन धर्म पहले से प्रचलित था। प्रतीहार राजा कुक्कुक ने विक्रम संबत्‌ 
६१८ (८६१ ६०)? में जोधपुर के समीप घटियाला में एक जैन मंदिर बनवाया था। तथापि मुख्यतः 


द्विवेदी (एच वो). ग्वालियर राज्य के झभिलेश, !947. ग्वासियर, क्रमांक 72. 
बही, क्रमांक 96-20. 
बही, पृ 276-277< 
बही, प्‌ 29-302. 
एपिप्राकिया इष्डिका, !. पू 97 तथा परवर्ती, 9. 
[देखिए प्रथम भाग में ग्रध्याय 8---संपादक, 
दि एज ऑफ़ इंपोरियल यूसिटी, संपादक--मजूमदार रमेदचंद्र और पुसालकर (ए डी), 960. बंबई, प्‌ 48 में 
घाटगी (ए एम). 
चाटमी, बही, [देखिए प्रथम भाग में अध्याय 3. --संपादक. ] 
जनेंश् झाँफ़ द रॉयल एकियाटिक शोसायही, !895. पृ 56. 
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शवालुक्य शासकों झौर उनके झ्धिकारियों के प्रश्रय के माध्यम से जेन धर्म उन क्षेत्रों में प्रपना प्रभाव 
केवल ग्यारहवीं शती के प्रारंभ से ही बद्मूल कर सका। झौर उसके बाद तो क्षतियों तक उस 
बिस्तुत क्षेत्र में दिलवाड़ा, श्रचलगढ़, हात्रुंजय, सरोत्रा, तारंगा, गिरनार, जालोर, उदयपुर, जयपुर 
पालीताना, पाली, नाडलई, राणकपुर प्रादि जैसे कला-वैभव के लिए विख्यात स्थानों पर अ्रमेक 
महस्त्यपूर्ण जेन प्रतिष्ठानों का प्रादुर्भाव हुआ । जैन स्मारकों से समृद्ध इन तथा शअ्रम्य स्थानों पर 
ग्यारहवीं से भ्रदारहवीं दाती तक की विभिन्‍न तिथियों से अंकित झनेक प्रभिलेख उत्कीर्ण किये 
गये जिनके व्यवस्थित भ्रध्ययन से गुजरात झौर राजस्थान के जेन स्मारकों के इतिहास का एक 
समूचा चित्र सामने श्राता है । 


उक्त कथन की संपुष्टि के लिए प्ननुपम उदाहरण है वह प्रसिद्ध जैन मंदिर-समूह जो श्राबू 
में स्थित है, जिसका झपने सार्थक नाम दिलवाड़ा (देव-कुल-वाटक) के रूप में प्रसिद्ध होना तकंसंगत 
है। विमल-वसति, लूणा-वसति, पित्तलहर-मंदिर, चतुर्मुख या खरतर-वसति झौर महावीर स्वामी- 
मंदिर नामक पाँच प्रसिद्ध श्वेतांबर-मंदिरों में झनेक ऐसे श्रभिलेख हैं जिनसे इन मंदिरों के निर्माण, 
नवीनीकरण, संवर्धन और उनमें मूर्तियों की स्थापना और प्रतिष्ठा के विषय में थिस्तृत झौर तिधि- 
सहित सूचनाएं प्राप्त होती हैं । 


इस प्रकार, यहाँ के भ्रभिलेखों से ज्ञात होता है कि विमल-बसहिका का निर्माण ध्ौर ग्रादि- 
नाथ के लिए उसकी प्रतिष्ठा विक्रम संवत्‌ १०८८ (१०३१-३२ ई०) में हुई थी! । इस मंदिर की 
हस्तिशाला में श्रादिनाथ के समवसरण की स्थापना विक्रम संवत्‌ १२१२(११५५-५६ ई०):० में हुई थी, 
इस वसहिका का नवीनीकरण तीन बार में श्रर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १२०६ (११४६ ई०), विक्रम संवत्‌ 
१३०८ (१२५१-५२) और विक्रम संवत्‌ १३७८ (१३२१-२२ ई०)) में हुआ था (चित्र ३४१ख) 
झौर झनेक लघु गर्भालयों श्रथा देवकोष्ठों का निर्माण भौर मूर्तियों की (पृथक-पृथक्‌ भौर सामूहिक 
या मू्ति-पट्टों के रूप में )स्थापना इस मंदिर के विभिन्‍न भागों में शतियों तक होती रही । 


लूणा-वसहिका के एक अभिलेख में* विक्रम संवत्‌ १२८७ (१२३०-३१) में उसकी प्रतिष्ठा 
का वुत्तांत है और इस मंदिर का विवरण इन शब्दों में है : 


तेज:पाल इति क्षितीन्द्र-सचिव: शंखोज्ज्वलाभि: छशिला-- 
श्रेणीभि: स्फुरदिन्दु-कुन्द-रुचिरं नेमिप्रभोमेन्दिरम्‌ । 
उच्चैमंण्डपमग्नतो जिनवरावास-द्विपंचाह्मतम्‌ 

तत्पादवेंषु बलानकं चर पुरतो निष्पादयामासिवान्‌ ॥ 


श्री-भडु द-प्राचोम-जेन-लेख संदोह, 2. क्रमांक |. 
वहीं, क्रमांक 229 . 
बही, क्रमांक 72, 84, 36. 
वही, क्रमांक 250. 
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(ख) माउण्ट आबू : विमल-वसहि-मंदिर का एक प्रभिलेख, विक्रम संवत्‌ 378 
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(ख) श्रवगाबेलगोला . गोम्मटेश्वर की मूर्ति के पाहवों में उत्कीर्ण प्रभिनेख 


चित्र 304 


कत्याव 33 ] ह सलिलेखीय सालप्रो 


एक झन्य अभिलेख! से ज्ञात होता है कि इस मंदिर-समूह के नेमिनाथ-महाती्थ का निर्माण 
मंत्री तेजपाल से विक्रम संबत्‌ू १९५७ (१२००-१२०१ ई०) में करामा था, भ्न्य अ्रभिलेखों से ज्ञात 
होता है कि उसी ने उस मंदिर में अनेक उप-गर्भालयों तथा देवकुलिकाओों का भी निर्माण कराया था। 
एक तीसरे अभिलेख? के ध्नुसार विक्रम संवत्‌ १२९३ (१२३६-३७ ई०) में लूणा-वसहिका में बहुत 
से उप्र-गर्भालयों तथा देवकुलिकाशों का निर्माण हुआ तथा और भी मूर्तियाँ स्थापित की गयीं । इसी 
श्रभिलिख में लिखा है कि शत्ुंजय, जाबालिपुर, तारणगढ़, अ्रणहिलल्‍्लपुर, बीजापुर लाटापल्ली, 
प्रल्लादनपुर, नागपुर झौर स्वयं अर्वृदाचल के जैन मंदिरों में भी इसी प्रकार के संवंधेन किये गये । 


इसके अतिरिक्त, जालोर के एक श्रभिलेख? से सूचित होता है कि चालुक्य कुमारपाल के द्वारा 
विक्रम सबत्‌ १२२१ (११६४ ई०) में निमित कूवर-विहार का नवीनीकरण विक्रम संबत्‌ १२४२ 
(११८५ ६०) में चाहमान समरसिह ने कराया, विक्रम संवबत्‌ १२५६ (११६६ ई०) में उसके मूल 
शिखर पर स्वर्णमय ध्वज-दण्ड लगाया गया, और विक्रम संवत्‌ १२६२ (१२०५ ई०) में मध्य-मण्डप 
पर एक स्वर्णमय कलद्य की स्थापना की गयी । 


इन प्रभिलेखों में मंदिर शब्द के लिए पर्यायवात्री रूप में चैत्य, वसति, हम्य॑ं, मंदिर, वेश्म, 
विहार, भुवन, प्रासाद, श्र स्थान शब्दों का प्रयोग हुआ है; इसके साथ, इन अधिकतर तिथ्यंकित 
अभिलेखों से मंदिरों या उप-गर्भालयों के पृथक्‌ू-पृथक (देवकुलिका, अतुर्मुख-देवकुलिका, प्रालय-रूप 
देवकुलिका, महातीर्थे, तीर्थ, देहरी )या सामूहिक (देवकुलिका-हयम्‌, देवकुलिका-त्रयम्‌ श्रादि) के निर्माण 
झौर नवीनीकरण के विषय में उपमोगी और विश्वसनीय तथ्य प्राप्त होते हैं प्रौर कभी-कभी तो उनसे 
स्थापत्य-संबंधी विशेषताञ्रों (बविम्ब-दण्ड-कलक्षादि-सहिता देवकुलिका) पर भी अच्छा प्रकादा पड़ता 
है । इनमें से कई भ्रभिलेखों से इन मंदिरों के समूचे या आंशिक जीर्णोड्धार, (विहार-जीणोद्धार, तीथ॑- 
समुद्धार, तीथोद्धार, चैत्य-जीर्णोद्धा र, श्रादि)के विषय में भी सूचनाएं मिलती हैं। इन भ्रनेक भ्रभिलेखों 
में सकड़ों पुथक-पृथक्‌ (खत्तक) या सामूहिक (खत्तक-द्वयम्‌ भ्रादि)देवकोष्ठों के निर्माण के बृत्तांत भी 
झाये हैं। इनमें से श्रघिकतर प्भिलेखों में मूर्तियों के निर्माण, स्थापना झौर प्रतिष्ठा के उल्लेख हैं, 
कभी पृथक्‌-पुथक्‌ (प्रतिमा, मूलि, बिम्ब) और कभी सामूहिक रूप में (जिन-युगलम्‌, जिन-युगल-हयम्‌, 
जिन-युग्मम्‌, मूर्ति-युम्मम्‌, त्रि-तीथिका, पंच-तीथिका, चतुरविंशति-पट्ट, चौबीसी-पट्ट, द्वासप्तति-जिन- 
पट्टिका, द्विसप्तति---तीर्थंकर-पट्ट, €६-जिन-पट्टिका श्रादि) । बहुत से भ्रभिलेखों में इन मूर्तियों के 
परिकार (अष्ट-महाप्रतिहायं भ्रादि) से विश्विष्ट होने का उल्लेख मिलता है । कुछ थोड़े से भ्रभिलेखों 
में मृतियों की वस्तु स्‍ध्लौर झाकार का निर्देश भी किया गया है (जैसे १०८-मान-प्रमाणं सपरिकरं 
प्रथम-जिन-बिम्बम्‌, पित्तलमय-४ १-अंगुल-प्रमाण-प्रथम-जिन-मूल-तायक-परिकरे श्रीश्षीतलनाथ-बिम्बम्‌, 





] बही, क्रमांक 260. 
2 बही, क्रमांक 352. 
3 जेग इंस्किप्शंस. संकलन और संपावन: पूरतचद नाहर, भाग .. 98. कलकत्ता, प्‌ 239 
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नव-फण-पाएवनाथ-बिम्बम्‌ श्रादि)।! श्रभिलेखों में महात्माओों की चरण-पादुकाशों के निर्माण का 
भी उल्लेख हुआ है (पादुका, पादुका-स्तूप:, स्तूप-सहिता: पादुका:2, सिद्धचक्र” श्रादि) । 


कुछ थोड़े-से अभिलेखों में मंदिरों का निर्माण करने वाले स्थपतियों और मूर्तियाँ गढ़ने वाले 
मूर्तिकारों के नामों का भी उल्लेख हुआ । उदाहरण के लिए, एक प्रभिलेख में* वृत्तांत है कि राणकपुर 
में विक्रम संवत्‌ १४६६ (१४३६ ई०) में निर्मित श्रैलोक्य-दीपक-चतुम्‌ ख-विहार सूतअधार देपाक की 
कृति है। पित्तलहर-मंदिर की प्रसिद्ध ऋषभनाथ-मूर्ति सूत्रधार मण्डन के पुत्र सृत्रधार देव की कृति 
है; । भ्रचलगढ़ के चतुमुख मंदिर की श्रादिनाथ की विज्ञाल कांस्य-मूर्ति विक्रम संवत्‌ १५६६ 
(१५०६ ई०) में सूत्रधार अब द के पुत्र सूत्रधार हरदास ने बनायी ।९ 


संक्षेप में, यह निविवाद निष्कर्ष तिकाला जा सकता है कि विशेषतः ग्यारहवीं शती के श्रारंभ 
की पर्चिमी भारत की जैन कला झौर स्थापत्य के इतिहास को समुचित रूप से समभने में समूचे 
गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सकड़ों श्रभिलेख श्रनिवायें सहायता देते हैं । 


दक्षिण की भोर, श्रांध्न प्रदेश में जैन धर्म को फलने-फूलने के भनुकूल धरातल न मिल सका । 
भद्यपि इस क्षेत्र के विभिन्‍न भागों में कुछ जैन मंदिरों के खण्डहर और विशेषतः तीर्थंकरों की मूर्तियाँ 
भाप्त होती हैं, पर वे कला या मूर्ति-विज्ञान की दृष्टि से सुंदर नहीं हैं । इनमें से जो स्मारक भौर 
मूर्तियाँ श्रभिलिखित हैं उनकी संख्या और भी थोड़ी है । तथापि, कम-से-कम सातवीं शती से इस धर्म 
के झनुयायी इस क्षेत्र में रहे हैं जिन्होंने अहँतों के मंदिर बनवाये । उदाहरणार्थ, पूर्वी चालुक्य राजा 
विष्णुव्धेन-तृतीय के शासनकाल के एक कांस्य-पट्टिका-झभिलेख में? वुत्तांत है कि मुनिसिकोण्डा ग्राम के 
उस दान का नवीनीकरण किया गया जो विजयवाडा के नड॒म्ब-बसदि नामक जैत मंदिर को पूर्वी चालुक्य 
राजवंश के संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन की रानी अय्यन-महादेवी ने मूल रूप में किया था। 


कुडप्पा जिले का दानवुलपडु एक जैन केंद्र था, वहाँ के जैन मंदिर और मूर्तियाँ श्रपनी उत्कृष्ट 
कलाकारी के लिए उल्लेखनीय थीं । यहाँ से प्राप्त कुछ मूर्तियाँ श्रौर स्थापत्य-संबंधी शिलाखण्ड प्र 


]. ओस्‍न्‍अ्रजु द-प्रायोन-शन-लेख-संदोह, 2. क्रमांक 408, 40, 449, 454, 455. 
2. हब वाचल-प्ररक्षिया-जन-लेख-संदोह, प्राब्‌, 5, क्रमांक 258 तथा परवर्ती. 

3. एपिग्राफ़िया इण्डिका, 2, पृ 77. 

4 नाहर, वही, पृ 65-66, 

5 भी-पझु व-प्राचीन-लेख-संदोह, 2, क्रमांक 40 8. 

6 वही, क्रमांक 473. 

7 


गोपालक्षष्णमूर्ति (एस). जैन वेस्टिजेज इत प्रांप्र, आ्रांन्न प्रदेश गवर्नमेण्ट शोक यॉलॉजिकल सीरिजष, 
हैदराबाद, 


5 एनुप्रल रिपोर्ट श्लॉन साउथ इष्डियन एपिन्राफो, 496-7« कांस्य-पट्टी 9. 
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दासकीय संग्रहालय, मद्रास में प्रदर्शित हैं। दो स्तंभ झौर एक जल-प्रणालिका और कुछ निषीधिका के 
शिलालखण्ड श्रभिलिखित हैं । राष्ट्रकूट राजा इंद-तृतीय के शासनकाल के प्रभिलेखों! में से एक में 
बुत्तांत है कि उस राजा ने शांतिनाथ के प्रक्षाल के लिए एक जल-प्रणालिका बनवायी । इस जल- 
भ्रणालिका के बाहरी किनारे पर एक पंक्ति में मूर्तियाँ उत्कीर्ण की -गयी हैं जिनमें मतिमान्‌ मनुष्यों 
झौर पशुझों की सुंदर प्रस्तुति प्रभावित करती है, वे किसी तत्कालीन घटना से संबद्ध हैं । 


करीमनगर जिले के कुरिक्यल नामक स्थान से दसवीं शती के लगभग मध्य की, राष्ट्रकटों के 
बेमुलयाडु चालुक्य सामंतों के! समय की कुछ जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई थीं। उनमें से एक प्रादिनाथ की 
शासनदेयी यक्षी चक्रेश्वरी की है। इस मूि के नीचे प्रसिद्ध कन्नड़ कवि पम्प (लगभग ६५० ई०) के 
अ्राता जिनवल्लभ का प्रभिलेख है? जिसमें लिखा है कि इन मूर्तियों का निर्माण इन्हीं जिनवल्लभ 
(चित्र ३०२) ने कराया था। 


पूर्वी चालुक्य भ्रम्म-द्वितीय के शासनकाल में जैन मंदिरों के निर्माण में विशेष प्रगति हुई । 
धर्मवरम्‌ में दुर्गंराज ने इसी काल में कटकाभरण-जिनालय नामक एक जैन मंदिर बनवाया कौर 
उसमें पूजा चलती रखमे के लिए उसने एक ग्राम का दान किया । यह वृत्तांत एक कांस्म-पट्टी-अभिलेख 
में? झ्लाया है। इस राजा के शासनकाल की एक प्न्य दान-संबंधी कांस्य-पट्टी भें उल्लेख है कि 
विजयवाड़ा के दो जैन मंदिरों के लिए कुछ दान किया गया था। इस राजा के शासनकाल में एक 
महिला के प्रयत्नों से सवबंलोकाश्नय-जिन-भवन नामक जैन मंदिर का निर्माण हुआ था ।* महबूबतगर 
जिले के उज्जल में एक झ्भिलेख है” जिसमें लिखा है कि उज्जिलि के किले में स्थित बह़ी-जिनालय के 
चेन्न-पाश्वंदेव को दान किये गये । कदाचित्‌ ईंटों से बना यह मंदिर बही है जिसका उपयोग प्रब 
वीर शैवों द्वारा किया जा रहा है ।” 


विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के झ्लारंभिक काल में जैन घर्में लोकप्रिय था। इस समय 
तीथँंकरों के बहुत से जैन मंदिरों भौर सुंदर मान-स्तंभों का निर्माण हुआ । इस साम्राज्य की राजधानी 
हम्पी (प्राचीन विजयनगर) में ही कुछ जैन मंदिर हैं । इनमें से एक मंदिर बही हो सकता है जिसका 
उल्लेख शक संवत्‌ १९८६ (१३६७ ई०) के बुक्क-प्रथम के राज्यकाल के एक भ्रभिलेख में* 


वही, 905, क्रमांक 33[. 

प्रशुद्ध कर्ताइ़क (कन्तड़ भाषा में), 53, 4; 73-83. 

एमुझल रिपोर्ट झोत साउथ इण्डियन एविश्वाफी, 906- 607, कांस्थ-पट़ी 7. 

वही, 908-909, कास्य-पट्टी 8 /एपिग्राफिया इबच्छिका, 24; 937-38; प्‌ 268. 
एपिश्राफिया इष्डिका, 7. 902-903. प्‌ ]77: 

बैलंगाना इंस्किप्शंस, हैदराबाद, 2. क्रमांक 35. 

गोपालक्ृष्णमूर्ति, वही, पृ 6. 

एसुशल रिपोर्ट प्लॉन साउथ इष्डियन एपिग्राफी, ]98. प्‌ 66. 
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इस्गपवोडेय के नाम से हुआ है। कदाचित्‌ उसी व्यक्षित ने एक झौर चैत्यालय या मंदिर बनवाया, 
ऐसा शक संवत्‌ १३०७ (१३८५ ई०) में उत्कीर्ण हरिहर-द्वितीय के शासनकाल के एक प्रभिलेख में 
वृत्तांत है।' उसी शासक के मंत्री श्रौर इरुगप के आता इम्मडि-बुक्क ते कुर्नूल में १३६५ में? कुंथुनाथ 
तीर्थंकर की मृतिसहित एक मंदिर का निर्माण कराया । उल्लेख है कि स्वयं देवराय-द्वितीय ने शक 
संबत्‌ १३४८ (१४२६ ई०) में विजयनगर में पाश्वेनाथ का एक चेत्यागार बनवाया था। इन मंदिरों 
की विशेषता यह है कि इनके शिखरभाग का आकार सोपान-युक्त पिरासिड के समान होता है। इसके 
झतिरिक्त, इनके प्रवेश के द्वारपक्षों पर नीचे एक-एक तुंदिल यक्ष बना होता है। उनके प्रघेश्ट-द्वारों 
के सरदलों पर ललाट-बिम्ब के रूप में साघारणत: गजलक्ष्मी की मूति बनी होती है। इन मंदिरों 
की भित्तियों पर मृर्तियाँ या उनकी पक्तियाँ बिलकुल नहीं होती । 


तमिलनाडु में प्राचीनतम जेन स्मारक भ्रधिकतर दक्षिणी जिलों की उन श्रनेक दुर्गंम प्राकृतिक 
गुफाओं और कंदराओं के रूप में हैं जिनमें ऊपर से बाहर की ध्लोर निकली एक चट्टान के नीचे 
शय्याएँ बनी होती हैं जिनका एक भाग तकिया की भाँति ऊँचा रखा जाता है या फिर वे समतल 
किन्तु झलंकृत होती हैं ।” इन हाय्याश्रों पर और कुछ गुफाशों के बाहर ऊपर तमिल भाषा और ब्राह्मी 
लिपि में अभिलेख उत्कीर्ण हैं | इनमें पाली, झ्रदिष्टानम्‌ झ्रादि का उल्लेख है, और ये तीसरी शती ई० 
पूृ० से तीसरी शती ई० तक के हैं ।! इस काल का कोई जैन अवशेष केरल में नहीं मिलता । किसी 
भी जैन स्मारक का संदर्भ देने वाला दूसरा श्रभिलेख” तिरुनाथरकुण्रू (दक्षिण श्रर्काट जिला) का 
है जिसकी तिथि लगभग छठी शती की है (चित्र ३०४ क) । उसमें लिखा है कि यह स्मारक 
चंद्रनंदि-आशीरियर (भ्राचार्य) की निषीधिका है जिनका संलेखना-मरण सत्तावन दिन के उपथास के 
ग्रनतर हुआ । इस स्थान पर शिला को ऊपरी भाग पर काटकर शभ्रासीन-मुद्रा में चौबीस जैन मूर्तियाँ 
बनायी गयी है जो कदाचित्‌ तीर्थंकरों की हैं । 


अ्रंतराल में जेन धर्म को कलभञ्र शासकों और बाद में उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी 
पलल्‍लव और पाण्ड्य शासकों का प्रश्नय मिला | सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण श्रौर कदाचित्‌ प्राचीनतम सुरक्षित 
स्मारक प्रसिद्ध नगर कांची में है जो एक ऐसे केंद्र के रूप में विख्यात रहा है जहाँ सभी धर्मों ने 
उन्नति की । यह स्मारक वर्धभान को समर्पित एक मंदिर है जिसके लिए उस जिले की जनता ने 
सिह॒विष्णु के पिता पल्‍लव सिहवर्मा (छठी छाती का पूर्वाथे) के शासनकाल में भूसि का दान किया 


चही, 936. प्‌ 32. 

बही, 889 . फरवरी 3« 

[देखिए प्रथम भाग में प्रष्याय 9. >-संपादक ] 

महादेवन्‌ (धाई). कॉर्पंस भ्रॉफ़ तमिल ब्राह्मी इंस्किप्शंस, सेमिनार भान इंस्किप्शंस, 966.- मद्रास. 
साउथ इशच्डियन इंश्किप्शांस, ]7, . मुखचित्र . 


ए७... बीक . २ किक छमभ 
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प्रध्यान 33 ] द प्रभिलेशोध लाभग्री 


था।' अध्यवर्ती गर्भालय के निर्माण की तिथि का कोई उल्लेख नहीं है, किन्तु इस मंदिर के शेष 
विभिन्‍न भागों का उल्लेख उत्तरकालीन पझ्भिलेखों? में हुआा है । 


. इसी काल के सबसे प्राचीन भर पूर्णतया सुरक्षित स्मारकों में से एक का उल्लेख उत्तर 
झर्काट जिले के बंदिवाश तालुक में! कीज़सातमंगलम्‌ से प्राप्त अभिलेख सें हुआ है। एक प्रन्य 
मंदिर यश्यपि श्ब सुरक्षित नहीं रह सका है किन्तु वह नंदिवर्मा पललवमलल्‍्ल के चौदहयवें वर्ष भ्र्थात्‌ 
७४३-४४ ई० में सुरक्षित था। उसी स्थान का एक प्रन्य अभिलेख पललव कम्पवर्मा (नौवीं शी का 
उत्तराष ) के समय का है । इसमें उल्लेख झाये हैं कि एक पल्लि और एक पालि का नवीनीकरण किया 
गया, पल्लि के श्रग्नभाग पर एक मुख-मण्डप का निर्माण किया गया, इयक्किपडारि (यक्षी भटारि!) के 
लिए एक मंदिर बनवाया गया और पल्लि के लिए एक विशाल कप का,दान किया गया, यह सब कार्य 
पल्‍लव राजा के सामंत काडकदियरेयर की पत्नी मादेवी ने कराया । यहाँ पल्लि और पालि इाब्दों में 
जो भ्रंतर किया गया है वह ध्यान देने योग्य है। पल्लि का भ्रर्थ है पूरा मंदिर-समृह झौर पालि ब्राह्मी 
अभिलेखों में श्राये प्राचीन शब्द पालि का स्पष्टतया रूपांतर है जिसका श्रर्थ होता है साथुझों का 
विश्रामस्थल भ्र्थात्‌ चेत्यवास । इससे सूचित होता है कि जैनों ने दूर एकांत में स्थित निराडंबर 
गरुफाओं को सुविधासंपन्‍्न स्थानों के रूप में केसे बदला। इसी स्थान से प्राप्त हुए चोल' राजराज- 
प्रथम के एक प्रभिलेख में उक्त पल्लि का नाम विमलश्री-भार्ये-तीर्थ पल्लि दिया गया है। दक्षिण 
प्रर्काट जिले फे तिरुतरुन्गोण्डे के जैन श्रप्पाण्डनाथ-मंदिर में भी एक ऐसा ही उदाहरण मिलता है । यह 
स्मारक श्रब बच नहीं रहा है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इसके मुख-मण्डप का या इयक्कि 
(यक्षी ) के मंदिर (कोयिल ) का स्वरूप कंसा था । तिरुप्पमले (उत्तर प्रर्काट जिले के वलजा तालुक 
में पत्रपाण्डक्मले) के एक अभिलेख में नंदिवर्मा पलल्‍्लवमल्ल के पचासवें वर्ष (७८० ई०) में एक 
दिला को काटकर पोण्णियक्कियार (संस्कृत में हेमा यक्षी ) की मूर्ति (पडिमम्‌ ) के निर्माण का जो 
उल्लेख है उससे ज्ञात होता है कि यक्षी-पूृजा के लिए स्वतंत्र मंदिर का प्रावधान भी किया जाता था ।* 
यह मूर्ति शैलोत्कीर्ण है, किन्तु कीज्सातमंगलम्‌ का मंदिर निर्माण करके बनाया गया है। उत्तर झर्काट 
जिले में पोलूर तालुक की तिरुमले नामक पहाड़ी पर एक यक्षी-मूर्ति की स्थापना का उल्लेख उक्त 
उल्लेख से भी पहले का है। वहाँ के एक प्रभिलेख में वृत्तांत है कि अदिगमाण्‌ एलिनि ने एक यक्षी- 
मृति की स्थापना की श्रौर उसके उत्तराधिकारी ने बारहबी छाती में उसका नवीनीकरण किया ।* 
क्योंकि एलिनि के समय का ज्ञान नहीं हो सका अतः मूल स्थापना की तिथि भी झज्ञात ही है । 


]. ट्रॉजेक्शंस ध्ॉफ दि झार्क यॉलॉजिकल सोसायटी प्रो साउथ इण्डिया, ]958-59. प्‌ 4! तथा परवर्ती. 
(पएसुप्नल रिपोर्ट झ्लॉत इब्छियन एपिश्राफी, 958-59, परिशिष्ट क. क्रमांक 0. 

2. साय इण्डियत इंस्किप्शंस, 4, क्रमांक 363 ओर 368. /एसुशझल रिपोर्ट श्लॉग साउथ इण्डियन एपिश्राफी 923. 
ऋरमांक 98. 

3. एसुशल रिपोर्ट धान इष्डियन एपिग्राफो, 968-69. क्रमांक ख, 2]9-225. 

4. एपिश्राफिया इच्डिका, 4, 896-97, प्‌ 36-37- 

5 साउथ इष्डियन इंक्किफांस, , कर्मांक 66-67. 
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पुरालेशीय एचं सुद्राश/स्त्रीयथ जोत [ जाग | 


नौवीं शी में जैन आचार्य भ्रज्जनंदी के प्रकाश में झाने पर जैनों की गतिविधियों में समूचे 
तमिलनाडु में एक सुखद क्रांति हुई। उन्होंने इस क्षेत्र को इस छोर से उस छोर तक नाप डाला; 
इसकी पुष्टि उन अभिलेखों से होती है जिनके अनुसार उन्होंने करूंगलक्कुडि (जिला मदुरे), 
तिरुबयिरे (मदुरे), अनाइमले (मदुरे), कुरण्डि (रामनाथपुरम्‌) भ्रज़गरमले (मदुर) शौर बल्लिमले 
(उत्तर श्रर्काट) में श्रनेक तीर्थकर-मूर्तियों का निर्माण कराया ।! वल्लिमले की शैलोत्की् गुफा में 
उत्कीर्ण राचमलल (८५२० ई०) के शासनकाल के पश्चिमी गंग शासकों के ब्॒भिलेखों: में वृत्तांत है 
कि अ्रज्जनंदी ने भ्रपने आाचारयों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण करायीं। ये उत्तम कलासंपन्न मूर्तियाँ इन 
प्रभिलेखों में उल्िखित हिला पर ही उत्कीर्ण हैं। इन गुफाओं में भित्ति-चित्र भी हैं जो या तो इन्हीं 
अभिलेखों के समकालीन है या दसवीं शती के माने जा सकते हैं। शिल्पांकनों में तीर्थंक र-मूर्तियाँ 
यद्यपि शांत मुद्रा में अलकरण के बिना ही उत्कीर्ण की गयी हैं, (उत्तर झर्काट जिले के पोलूर तालुक 
में श्रोदलवदि के अहेत्‌-मंदिर में स्थापित तीथंकर-मूर्ति को श्रणियाद भ्रलगियार नाम दिया गया है), 
किन्तु यक्षों, यक्षियों श्रौर चमरधारियों की मूर्तियाँ श्रलंकृत हैं। क्योंकि इन सब पर अभिलेख भी उत्कीर्णे 
है अतः मूर्तियों के विविध अलंकरणों के झ्राधघार पर मूतिकला के विकास का श्रध्ययन सरलता से किया 
जा सकता है। इस भअ्रध्ययन से उन कांस्य-मूतियों पर भी प्रकाश पड़ सकता है जो विभिन्‍न ग्रामों के 
जैन मंदिरों में रखी हैं। कांस्य-मूर्तियों में से भी कुछ पर अभिलेख हैं; उदाहरण के लिए दक्षिण श्रर्काट 
जिले के तिदिवनम्‌ तालुक के किदंगिल से प्राप्त और श्रव शासकीय संग्रहालय, मद्गबास में संगृहीत एक 
महावीर-मूरति पर तमिल लिपि में लगभग बारहवी शती का अभिलेख है । 


एक ही पट्ट पर श्रकित या अभ्र॒लग-अलग निर्मित चौबीसों तीर्थकरों की मूर्तियों की दाताश्नों 
द्वारा स्थापना का वृत्तांत ग्रंथलिपि में उत्कीर्ण उस श्रभिलेख में है जिसमें दाता वासुदेव-सिद्धांत-भटारर 
को “चतुविशति-स्थापक' की उपाधि दी गयी है। यह भ्रभिलेख चिगलपट जिले में? मधुरांतकम्‌ 
तालूक के बेरल्लूर ग्राम की नागमल नामक पहाड़ी की एक चद्टान पर उत्कीर्ण एक ऐसी देवकोष्ठिका 
के पास अंकित है जिसमें जिनालय की लघ्‌ भ्राकृति के मध्य सुपाश्वंनाथ की मूर्ति उत्कीर्ण है। तीर्थ- 
करों के नामों का उल्लेख कम ही श्रभिलेखों में हुआ है, उदाहरणार्थ तिरुप्परुत्तिक्कुण्रम्‌ के अभिलेख 
में वर्धभात का, कीज़सातसंगलम्‌ के अभिलेख में विमल-श्री-आर्य-तीर्थ (विमलनाथ) का, ऐवरमले 
ओर पोन्नूर के अभिलेखों में पाइवंनाथ का, करण्डे के अभिलेख में कुंथुनाथ का भौर पोन्‍्नूर के एक 
अभिलेख में आ्रादीश्वर का । 


].. एमसुप्नल रिपोर्ट धान साउथ इण्डियन एपिप्राफी, !9[, क्रमांक 562./साउथ इण्डियन इंस्क्रिप्शंस, 4 क्रमांक 
22, 07:9./वही 99-]06./एनुघ्ल रिपोर्ट झलेंन साउथ इण्डियन एपिप्राफी, 90. क्रमांक 6-69.|एनुशल 
रिफोर्ट ध्ॉन इण्डियम एपिप्राफी, 954-55, क्रमांक 396.[एपिग्राफिया इण्डिका, 4, पू 40 तथा परवर्ती, 


2. एजुप्नल रिपोर्ट झोन साउथ इण्वियन एपिग्राफो, 895. क्रमांक 0- 
3. एनुपश्नल रिपोर्ट झॉत इण्डियन एपिप्राफो, 973-74. वेरलूर के झतर्गत (प्रकाशनाधीन) 
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भ्रष्वाव 33 ] ह समिलेशैय साभभ्री 


विरज्विरापसली जिले में! सिसब्रवासल की एक शुफा की दायीं झोर की एक शिला पर 
उत्की्णे पाण्ड्य राजा श्रीमार श्रीवल्लभ (सतौवीं शती) के काल के झ्भिलेख में वृत्तांत है कि इस गुफा 
में नया मुख-मण्डप बनाया गया, उसके भीतरी साग का नवीनीकरण किया गया और उस चित्रकारी पर 
कवाचित्‌ एक लेप और किया गया जिसे तकनीक, प्राकार-प्रकार, रंग-योजना और मनुष्यों, पशुओं 
तथा वनस्पत्ति के खित्रांकन की दुष्टि से कला का एक उल्लेखनीय निदशेन माना जाता है |? 


यक्षी, यक्ष झ्ादि के जैन मूर्ति-विज्ञान में सहचर देवताझ्रों के रूप में प्रवेश का परिणाम यह 
हुआ कि तीभ्ंकरों की अपेक्षा उनकी पूजा को प्रधानता मिलने में जो बाधा थी वह भी समाप्त हो 
गयी । इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण कन्याकुमारी जिले के? बिलवंगोड़े तालुक के चित्राल नामक 
ग्राम में तिरुव्वारणसुमले स्थान पर निर्मित भगवती-मंदिर है । ऐसा प्रभिलेख एक ही है जिसमें किसी 
देवी का उल्लेख हुआ है, वह ज्ञाय राजा विक्रमादित्य वरगुण (नौवीं शती के अंतिम चरण) के 
शासनकाल का है। उसमें भटारि की पूजा के लिए किये गये दान का बुसांत है जिसमें निश्चित रूप 
से यह उल्लेख है कि पाइबनाथ के पार में पद्मावती देवी की शौऔर एक पन्य तीर्थंकर के पाशवं में 
प्रंबिका (सिंह-सहित) की मूर्ति बनायी गयो । इसी प्रकार की इससे भी अ्रध्रिक प्रभावशाली एक घटना 
नागरकोयिल के विषय में है जहाँ मूल जैन मंदिर की तीर्थंकर-मूर्तियों के नागफण के प्रतीक को केवल 
इसीलिए प्रमुखता दी गयी जिससे उसे प्रमंताड्वार के रूप में हिंदू देव-प्रतीकों में समाहित किया जा 
सके |” तथापि ऐसे उदाहरण हैं कि कांचीपुरम्‌ श्रौर तिरुमले के तिरुप्परुत्तिक्कुण्सम नामक मंदिर 
अपना स्वतंत्र श्रस्तित्व बनाये रहे । 


पालघाट जिले के गोदापुरम्‌ (श्रलतुर) में महावीर श्रौर पाइ्वेनाथ की एक द्विमृूतिका पर 
तमिल भाषा में बट्टेजुत्तु लिपि में प्ंकित लगभग दसवीं शती के एक अभिलेख में एक विशाल चैत्यवास 
झौर मंदिर के अ्रस्तित्व का संकेत है, कदाचित्‌ उसी मंदिर में यह द्विमूतिका थी ।९ 


कर्नाटक प्रदेश को जैन धम्ं का दूसरा मूलस्थान कहा जा सकता है। इस तथ्य की पुष्टि 
न केबल श्रवणबेलगोला, मूडबिदुरे (मूडबिद्री), काकल भश्रौर भटकल जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण जैन 
केंद्रों से होती है जहाँ कला की अनेक मनोरम क्ृतियाँ विद्यमान हैं, वरन्‌ इस राज्य के विभिन्न भागों 
में उत्कीर्ण किये गये अभिलेखों से भी होती है। गंग राजाओं, कुछ कदब शासकों, राष्ट्रकूट और 





मेमुझल भ्रॉफ पुद्ककोट़े स्टेट. 2, 2. पृ 093 तथा परवर्ती, 

[हिसीय भाग में भध्याय 30 देखिए --संपादक. ] 

[द्वितीय भाग में प्रध्याय 9 देखिए --पसंपादक, | 

अाधणकोर धार धॉलॉजिकल सोरिश, ] प्‌ 93 तथा परवर्ती, 

बही, 6. पृ )59 तथा परबवर्ती. 

जनंल श्ॉफ़ इष्टियम हिस्दी, 44. 966. प_ 537-43. /जर्नेल श्रॉफ़ केरल स्टडोज, !, क्रमाक |, 
973. प्‌ 27-32. 
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पुरालेलीध एर्व मुद्रादारत्रीय सोत [ भाभ 


कलचुरि क्षासकों श्रौर होपसल राजाओं के शासनकाल में जेन धर्मंराज धर्म के रूप में रहा । इर 
तरह पुपन्नाट, सांतर, झारंभिक चंगाल्व, कोंगालव और झालुप के छोटे राज्यों के विषय में भी वह 
के अभिलेखों से यही सिद्ध होता है! कम से कम पाँचवीं शती से इस धर्म के अनुयायियों ने अप 
मत के प्रचार के लिए कला का माध्यम अपनाना आरंभ किया। इसकी पुष्टि इससे होती है 
झारंभिक कदंब राजाओं ने कांस्य-पद्टियों पर उत्कीर्ण ऐसी तालिकाएँ प्रसारित कीं जिनपर मंदिः 
श्रादि जेन संस्थाओं के लिए दिये गये दान की प्रविष्टि की जाती थी। कदंब मूगेशवर्मन्‌ (लगभ 
पाँचवीं शती) के राज्यकाल के आठवे वर्ष में प्रसारित एक तिथ्यंकित कांस्य-पट्टी-तालिका में प्रवि्ि 
है कि राजा ने अपने पिता की स्मृति में एक जैन मंदिर का निर्माण कराया । द्रविड़ शैली में श्लारं 
में ही एक सुंदर मंदिर के निर्माण का श्रेय इस राज्य के जैनों को प्राप्त होता है । यह ऐहोल का मेगुर्ट 
मंदिर है ।! इस मदिर में चालुक्य राजा पुलकेशी-द्वितीय का सन्‌ ६३४-३५ का (चित्र ३०३) ए' 
तिथ्यकित ग्रभिलिख है ।( इस अभिलेख का रचनाकार रविकीति था और उसी ने इस मंदिर के निर्मा 
की व्यवस्था करायी थी। राष्ट्रकूटो के शासनकाल में अनेक जैन स्मारकों का निर्माण हुआ, यद्यां 
अभिलेख उनमें से कुछ में ही हैं । 


पश्चिमी गंग शासकों ने कुछ महत्त्वपूर्ण जैन कृतियों का निर्माण कराया। एक अभिलेख 
ज्ञात होता है कि श्रीपुरुष ने अपने समय तक बन चुके कुछ मंदिरों के लिए दान किया था 
श्रवणबेलगोल की गोम्मटेइ्वर-मूरति पर चार भिन्न-भिन्न लिपियों में एक क्षीषंक (चित्र ३०४ख 
उत्कीर्ण है। उसी स्थान पर कुछ और मंदिरों आदि में अभिलेख हैं ।० 


कर्माटक के इतिहास में होयसल वंश का राज्यकाल स्थापत्य की उत्कृष्ट क्ृतियों के लि 
प्रशंसनीय है । ये मंदिर अधिकतर ब्राह्मण देवताझों को समर्पित हैं, फिर भी इस काल के जेन मंदि 
भी कला के झ्राकर्षक उदाहरण है। उनमें से धारवाड़ जिले में गडग के पास लक्कुण्डी (प्राची 
लोवकीगुण्डी) का जैन मंदिर भी एक है। यह मंदिर भी द्रविड शैली का है श्रौर उसमें शक संत 
१०६४ (११७२ ई०) का झभिलेख है |” 





] राइस (बी एल). सैक्षूर एण्ड छुर्ग फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, ।909. लंदन, पृ 203 
इण्डियन एंटिक्बेरो, 6. 877. प | तथा परवर्ती, 

[दखिए प्रथम भाग में ग्रध्याय 8 >-सपादक, ] 

एविप्राकिया इणष्डिका. 6. 900-90|« पृ | तथा परवर्ती. 

राइस, पुर्वॉक्त, प्‌ 39. 

गाइड हू अ्वशाबेलगोला, पुरातस्व विभाग, 957. मैसूर, 


कज़िन्स (एच), बालुक्यन्‌ कराफिटेक्चर, शोक पॉलॉजिकल सर्वे प्रॉफ इण्डिया, श्यू इंपीरियल सीरिक्ष. ]92 
कलकत्ता. पृ 77 तथा परवर्ती. 
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अध्याय 33 ] झमभिलेखोन सामपो 


मध्यकालीन मूर्ति-छ्षिल्प के उदाहरण के रूप में ऐलोरा की विजश्ञाल शांतिनाथ-मूर्ति प्रस्तुत की 
जा सकती है । उसके पादपीठ पर उत्कीर्ण है कि १२३४-३४ ई० में चक्रेश्वर नामक एक व्यक्ति ने 
यह अभिलेख प्रंकित कराया ।* 


मृत महापुरुष की स्मृति में निषीधि श्रर्थात्‌ स्तंभों के निर्माण का प्रचलन भी मध्यकालीन 
कर्नाटक में था । ऐसा एक स्तंभ बीजापुर जिले के चंदकावते में हैं, उसपर उत्कीर्ण है कि यह निषीधि- 
स्तंभ सूरस्त-गण के माघनंदि-भट्टारक की मृत्यु की स्मृति में स्थापित किया गया | 


जब इस क्षेत्र का विशेषतः दक्षिणी भाग विजयनगर-साम्राज्य के झासकों के प्रभाव में झाया 
तब जैन धर्म की प्रगति निरंतर होती रही क्योंकि इस साम्राज्य के माण्डलिक सामंत जैन धर्म के 
प्रबल समर्थक थे। इसलिए इन माण्डलिक सामंतों के भ्रधिकार-क्षेत्रों में स्व॒भावत: अनेकानेक जैन 
स्थापत्य-कृतियों का निर्माण हुआ । मूडबिदुरे की गुरुगल-बस्ती का नाम सर्वप्रथम लिया जा सकता है 
जिसे किये गये दान का उल्लेख १३६० ई० के एक अभिलेख में हुआ है |” विजयनगर सम्नाट देवाय॑- 
द्वितीय के झासनकाल में (१४३० ई०) मूडबिदुरे में त्रिभुवन-चूड़ामाणि-महा-चेत्य का निर्माण हुप्ा, 
इसमें एक मनोहारी झौर उल्लेखनीय स्तंभ-मण्डप (१४५१ ई०) है भौर इसे पदिजम-तट की शैली 
में निभित स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण माना जाता है।* कार्कल के माण्डलिक सामतों ने 
गोम्मटेब्वर की दो विशालाकार मूर्तियाँ बनवायीं श्रौर उनपर अभिलेख उत्कीर्ण कराये, एक कार्कल 
में १४३२ ई० में? और दूसरी वेणूर में १६०४ ई० में । कार्कल का चतुर्मुख-बस्ती नामक मंदिर और 
उसी ग्राम के हरियंगडि नामक स्थान पर स्थित मान-स्तंभ विजयनगर काल की जेन कला के दो 
श्रौर विशेष उदाहरण हैं। 


जी. एस. गई 

अन्य सहयोगी 

पी. झार. भीमनिवासन्‌, के. जो. कृष्णन्‌ 
एस. शंक रनारायणन्‌, के. थी. रमेश 


देसाई (पी बी). जेनिशम इम साउथ इच्डिया. 957. शोलापुर. प्‌ 99. 

एमुझल रिपोर्ट प्लॉग साउथ इश्यिन एपिग्राफी, 936-937 , परिक्षिष्ट ई., क्रमंक |5. 
साउच इन्डियन इंस्किप्शंस, 7, कपांक 299. 

बही, क्रमांक 97. 

एपिल्राकिया इंण्डिका, 7. 902-903, पृ 409-0. 
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अध्याय 34 


दक्षिण भारतीय मुद्राओं पर अंकित प्रतीक 


दक्षिण भारतीय मुद्राप्रों पर जेन प्रभाव का प्रमाण प्रारंभिक पाण्ड्य झासकों को चतुष्कोण 
साँचे में ढली या ठप्पे की सहायता से बनायी गयी उन कांस्य-मुद्राप्रों से मिलने लगता है जो उन्होंने 
तीसरी और चौथी शताब्दी के मध्य प्रसारित की । विद्वान्‌ सामान्य रूप में इस प्रभाव को समभने 
में श्रसफल रहे, इसका कारण निश्चित रूप से यह रहा कि श्रारंभिक भारतीय मुद्राओं पर और 
विशेषतः आहत मुद्राप्नों पर जो प्रतीक ग्रंकित किये गये उनपर बौद्ध प्रभाव स्पष्ट रूप में विद्यमान है । 
इसलिए इस प्रकार की मुद्राश्रों के अध्ययन में बौद्ध प्रभाव भ्रौर संबंध की ओर ध्यान जाना प्रासंगिक 
ही है । यह सत्य है कि झआारंभिक आहत मुद्राश्रों पर दक्षिण में भी बौद्ध प्रतीकों का भ्रंकन सामान्य 
रूप से हुआ, पर कई प्रकार की स्थानीय मुद्राएँ ऐसी भी उपलब्ध हैं जिनपर अंकित प्रतीकों के 
जैन होने में कोई संदेह नही । 


ऐसी मुद्राओ के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। जैन प्रभाव आरभिक पाण्ड्य शासकों 
की कुछ चतुष्कोणीय कांस्य-मुद्राप्नों पर देखा जा सकता है जिनके पृष्ठ-भाग पर सात या आठ प्रतीकों 
का, भ्रर्थात्‌ श्रष्ट-मगल द्रव्यीं का एक गज के साथ श्रकन प्रचलित था! । इन मुद्राश्रों के विषय में 
टी० जी० अरवमुथन्‌ ने लिखा है: “इन मुद्राश्रों के पृष्ठउ-भाग पर कुछ ऐसे प्रतीक श्रकित है जो 
धाभिक मान्यताप्रों से सबद्ध प्रतीत होते हैं, जैसे सूर्य या चक्र, ऐसा कलश जिससे जलधारा निकल 
रही है, और अर्धचद्र, जिनकी गणना साधारणत: श्रष्ट-मंगल द्रव्यों में की जाती है? ।' श्ररवमुथन्‌ 
के भ्रनुसार, गज के सम्मुख अंकित द्रव्य दीप हो सकता है जो मंगल-द्वग्यों की सूचियों में मिलता है । 
आझरंभिक पाण्ड्य शासकों की एक श्रन्य प्रकार की मुद्राओं पर अंकित प्रतीकों में अश्व के ऊपर झ्रकित 
मुक्कुडे अर्थात्‌ छत्रत्रय भी एक प्रतीक है। छत्रत्रय निश्चित रूप से एक जैन प्रतीक है क्योंकि तीर्थकर- 


[. यहाँ उल्लिखित सभी बास्य-मुद्राए पाण्डय शासकों द्वारा प्रसारित की गयी मानी जाती रही है क्योंकि उनके पष्ट- 
भाग पर उनका प्रतीक मत्स्य अ्रंकित है, किन्तु इस विषय मे कोई झौर श्रनुश्नति नहीं है, केवल प्रतीक हो है, 
ग्रत: इस सभावना का निषेध नहीं किया जा सकता कि इन मुद्राप्रो का प्रसारणा किन्‍्ही ऐसे साथ बाह-गरों मे 
फिया हो जो जैन रहे हों, 

2 ए पाप्छझयस इृश्यू झॉफ़ पंच-माक््ड पुराणाज', जल शॉफ़ व ॒न्यूमिस्वेटिक सोसायटो धोंफ़ इण्डिया, 6. ]044. 
प्‌ 3, टिप्पणी. 
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अध्याय 34 | इक्षिए भारतोंग शुद्राझों पर अंकित प्रसौक् 


मूर्तियों के मस्तक पर उसकी प्रस्तुति सामान्य रूप से की जाती है। विद्वानों ने इस झोर तनिक भी 
गंभीरता से नहीं सोचा कि ये प्रतीक जैन हो सकते हैं, झौर सामान्य प्रवृत्ति श्रजतक भ्ही रही कि 
तीसरी-चोथी शताब्दी की झ्ाहृत तथा प्रन्य मुद्राओं पर प्रंकित जो भी प्रतीक दिखे उन्हें बौद्ध मान 
लिया गया, बल्कि उन प्रतीकों की प्रकृति, उनके श्र्थ और उनके मृलस्थान के स्पष्टीकरण का प्रयत्न 
भी नहीं किया गया । 


पाण्डय शासकों ने अपने ध्वज, मुद्रा्लों और मुहरों पर भ्रंकल के लिए प्रतीक के रूप में एक या 
दो मछलियाँ (मीन-युग्म या मीन-युगल ) स्वीकार कीं। संगम्‌-काल के तमिल साहित्य में उनका उल्लेख 
मीनवर के रूप में मिलता है। इस प्रतीक का वास्तविक तात्परय संतोषजनक रूप में झ्रबतक नहीं 
समभाया गया, तथापि यह समाधान निकाला जा सकता है कि अष्ट-मंगल द्र॒व्यों में परिंगणित जो 
मीन-युगल है उसी से पाण्ड्य शासकों को प्रेरणा मिली होगी जिससे उन्होंने न केवल झपनी झ्ारंभिक 
मुद्राओं पर, प्रत्युत निरंतर सभी मुद्राझ्रों श्रौर मुहरों पर भ्रंकन के लिए प्रतीक के रूप में मीन-युगल 
को ही स्वीकार किया यह उल्लेखनीय है कि मुद्रा्रों पर मीन-प्रतीक के श्रंकन जहाँ-जहाँ भी हुए 
हैं उन सब में पाण्ड्य मुद्राओं का मीन (तमिल में कयल) एक विशेष प्रकार से श्रंकित हुआ है । 
दक्षिण भारत में बौद्ध और जैन धर्मों का इतिहास बताता है कि बौद्ध धर्म लोकप्रियता 
के उस स्तर तक कभी नहीं पहुँच सका जिस तक तमिल देह में, विशेषतः ईसा की झारंभिक शत्तियों 
में, जैन धर्म पहुँचा । झआरंभिक तमिल समाज, उसके विचार और संस्कृति पर जैन सिद्धांतों श्लौर 
झाचार का अत्यंत व्यापक प्रभाव था, इसके प्रमाण श्रारंभिक तमिल ग्रंथों में मिलते हैं जो प्रधिकतर 
जैनों द्वारा लिखे गये । 


दक्षिण भारत में, विशेषत: कर्नाटक क्षेत्र और तमिल देश में, जैन धर्म का प्रसार तीसरी शत्ती 
ई० पू० से आरंभ हुआ । तमिल देश में जेन मुनियों और गृहस्थों के अस्तित्व के निविवाद प्रमाण 
उन प्राचीन ब्राह्मी अ्रभिलेखों' से मिलते हैं जो दूसरी शती ई० पृ० भ्रौर तीसरी शती ई० के मध्य 
पाण्ड्य क्षेत्र में ्ौर संगम्‌-युगीन चेर देश में उत्कीर्ण कराये गये । 


पाण्ड्यों की राजधानी मदुरे और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ईसा की आरंभिक शततियों में 
जैन जनसंख्या श्रपनी चरम सीमा पर थी । इस क्षेत्र में ग्यारह॒वीं शती तक अ्रभमेक जैन प्रतिष्ठान 
चलते रहे, यद्यपि जैन धर्म को सातवीं से नौवीं शती तक गंभीर श्राघात पहुँचे क्योंकि उस युग में 
एक ओर शैव और वैष्णव मतों में झशौर दूसरी ओर जैन और बौद्ध धर्मों में संघर्ष चल रहे थे । 


धामिक संधर्षों का यह युग पाण्ड्य देश में जस धर्म के इतिहास में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण 


॥ ४7 सुभरहमण्यम्‌ (एन) . खगम्‌ पॉलिही. 966. न्यूयार्क, प्‌ 77-78. 
2. द्ष्टठयः (पाई) महादेवन्‌. कॉर्पत श्लोफ़ तलिल ह्ाही इईंस्क्रिप्यंस, 966. मद्रास. 
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पुराजेलीय एवं सुश्राधशाश्जीय सोत [ भ्ण $ 


है क्योंकि शैव धाभमिक साहित्य के प्रनुसार! कूण पाण्डय (६७०-७१० ई०) था नेड्मारण नासक 
झारंभिक पाण्ड्य शासक मूलतः जैन था। उसे शेव साधु तिरुशान संबंदर ने शैव बनाया था जिसके 
विषय में कहा जाता है कि उसने जैनों को घामिक विवादों में हराया था और अनेक चमत्कारों द्वारा 
दैव धर्म की 'श्रेष्ठता' सिद्ध की थी | पाण्डयों क्री राज्यसभा में जैनों को शैवों द्वारा श्राधात पहुँचाया 
गया, इतना होने पर भी इस क्षेत्र में श्रनेक जैन प्रतिष्ठान चलते रहे भ्रौर कूण पाण्डय के श्रीमार 
श्रीवल्लभ (८१५-६२ ई०), वरगुण-द्वितीय भ्रादि उत्तराधिकारी जैन मंदिरों, चैत्यवासों आदि 
प्रतिष्ठानों को संरक्षण देते रहे, जंसा कि उनके अभिलेखों में वृत्तांत है । 


श्रतएव यह मान्यता तकंसंगत होगी कि आरंभिक पाण्ड्य शासकों की पूर्वोक्त मुद्राश्नों पर 
श्रष्ट-मंगल द्वव्यों के अंकन का प्रत्यक्ष कारण यही है कि उस क्षेत्र पर जैन धर्म का प्रबल प्रभाव था । 
ये मुद्राएँ दो वर्गों में विभक्‍त होती हैं : 


(१) गजांकित वर्ग 


अग्रभमाग : (क) दाहिनी श्लोर गज श्लौर उसके सम्मुख स्थानक-सहित दीपक । 
(ख) गज के ऊपर श्रष्ट-मंगल द्वव्यों में से सात या झ्राठों या और कम । 
पृष्ठभाग : मीन । 


(२) शअ्रश्वांकित वर्ग 


अग्रभाग : (क) दाहिनी ओर श्र॒इव । ऊपर छत्रत्रय । 


(ख) वेदिका में वृक्ष, भ्रन्य प्रतीक । 


पृष्ठभाग : मीन । 


जनों में प्रचलित अ्ष्ट-मंगल द्रव्य अर्थात्‌ श्राठ शुभ वस्तुएँ स्वस्तिक, श्रीव॒त्स, नंद्यावते, 
(नंदिपद), वर्धभानक (चूर्णपाश्र), भद्रासन (एक विशेष प्रकार का आसन या राज्यासन), कलश 
(पूर्णयट ), दर्पण, मत्स्य या मत्स्य-युगल (दो मछलियाँ) हैं।: इनका श्रंकन प्राय: श्लालंकारिक 
प्रभिप्रायों के रूप में तोरणों श्रौर बलिपट्टों पर सामान्य रूप से हुआ है। ऐसे प्रतीक मथुरा से प्राप्त 
कुृषाण-युग के कुछ झआयाग-पटों पर भी अंकित हैं), यद्यपि अ्रष्ट-मंगलों की सूची उस समय तक एक 


रूप न ले सकी थी। ये प्रतीक पाण्ड्लिपियों के पन्नों श्रौर उनके किनारे की पटष्टियों पर भी चित्रित 
किये गये । 


]. पेरिय पृराणभ्‌--स्टोरी प्रॉफ़ ज्ञान सबंदर | 


2. प्रष्टब्य, (शाह) उमाकांत प्रेमानंद, स्डडीज़ इस जेन झार्ट. 955. बनारस. प्‌ 09-2. 
3. प्रथम भाग में पृ 67 तथा परवर्ती, चित्र 5. 
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प्रध्याय 34 ] दछ्षिण भारतीय मुद्राझ्रों पर भ्ंकित प्रतीक 





] 
पाण्डूय मुद्राएं 


लित्र 305 


पुरालेखीय एवं मुद्राश्ास्त्रीय स्रोत 





0 
पाण्ड्य मुद्राए 


चित्र 306 


अच्यकय 34 बक्षिम भारतोध सुव्राप्नों पर प्रंकित अतीक 


पाण्ड्य क्षासकों की कांस्य-मुद्राएँ ही कदाचित्‌ ऐसी मुद्राएँ हैँ जिनपर अष्ट-मंगल द्रब्यों 
का अ्ंकन हैं और इसकी एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि वे एक ही पंक्ित में उसी प्रकार झंकित 
हैं जिस प्रकार जूनागढ़ की बावा प्यारा मठ नामक जैन गुफा-समूह में गुफा 'के' के प्रवेश-द्वार पर 
अंकित हैं |! इन प्रतीकों का तात्पर्याथ झाजार-विनकर में बताया गया है। कलश की पूजा तीर्थंकर के 
एक प्रतीक के रूप भें की जाती है ; दर्पण अपने स्वरूप के दंत का प्रेरक है ; भद्गासन की 
पूजा यह मानकर की जाती है कि उसे मंगलमय भगवान्‌ के चरण पवित्र करते हैं; तीर्थंकर के हृदय 
से केवलशान के उद्भव का सूचक है श्रीवल्स लांछन, स्वस्तिक छांति का सूचक है; नौ कोणों सहित 
संझावर्त सब-निधियों का सूचक है; और कामदेव के ध्वज पर भी अंकित होनेवाला मीन-युगल सूचित 
करता है कि तीर्थंकर से पराजित होकर कामदेव ने उनकी पूजा की ।? अ्रष्ट-मंगल द्रथ्यों की सूच्ियाँ 
विभिन्‍न श्वेतांबर और दिगंबर ग्रंथों में दी गयी हैं। (पाण्ड्य शासकों की मुद्राओं पर जो-जो द्रव्य 
अ्रंकित हैं उनकी भी गणना इन सूचियों में है ।) 


उनमें से कुछ का प्रकन जैन कला में हुआ है । तिरुप्परत्तिकुण्रम्‌ (जिनकांची ) के जैस मदिरों 
का विबरण देते हुए टी० एन० रामचंद्रन ने अ्रष्ट-मंगल ये बताये हैं : स्वर्ण-कलछा, घट, दर्पण, अलं- 
कृत व्यजम, ध्वज, चमर, छत्र, पताका ।? उन्होंने मंगल-द्रव्यों की एक सूची झौर भी दी है : छत्र, 
चमर, ध्वज, स्वस्तिक, दर्पण, कलश, चूर्ण-पात्र श्रौर भद्रासन ।* अ्रष्ट-मगलों की एक तीसरी सूची भी 
उन्होंने त्रिलोकसार से उद्धृत की है । 


कर्नाटक में जैन धर्म का स्वर्णयुग गंग शासकों के काल में था जिन्होंने जन घर्म को अपना 
राजघर्म घोषित किया । छठीं से ग्यारह॒वीं शती तक उसे गग शासकों ने बहुत अधिक संरक्षण प्रदान 
किया । जैस आचार्य सिहनंदी ने न केवल गंग राज्य की स्थापना में मौलिक सहयोग प्रदान किया 
प्रत्युत उन्होंने प्रथम गंग शासक कोंगणिवर्मन्‌-प्रथम के परामर्शक के रूप में भी कार्य किया । इन 
पछ्चियमी गंग शासकों ने श्पने अधिकार में श्राने वाले तमिलभाषी और कन्‍्नड़भाषी जिलों में प्रनेक 
महत्त्वपूर्ण स्मारकों का निर्माण किया । इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है श्रवणबेलगोल की विशाल गोम्मट- 
मूलि जिसका निर्माण होयसल शासकों के प्रसिद्ध गग सेनापति चामुण्डराय मे कराया (द्वितीय भाग में 
अध्याय १६) । 


).बर्जेस (जे). रिपोर्ट प्रॉफ़ दि एंटोशिविटीस भोँफ़ काठियाबाश एण्ड करक्त, धारक यॉलॉजिकल सर्वे झोंफ़ इंडिया, 
स्यू इंपीरियल सीरिज, 2. 876, लंदन, प्रथम भाग में पृ. 93 रेखाचित्र 5. 

2. शाह, वही, प्‌ !. [तृतीय भाग में श्रष्याय 35 भी देखिए, संपादक ] 

3. रामचदत्‌ (टी एन). तिशप्पपतििक्कुप्स्स्‌ एलक, इद्स डेल्यट्स, शुलेटिन भॉफ़ द मद्रात गवर्नसेण्ट म्यूजियम, स्थू 
सीरिज्, जनरल सेक्शन, !, 3, 934. मद्रास, 

4 बही, प्‌ 90. 

5. ज्िलोकलार, 5. 989. 
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बुरशालेजोप एवं सुद्राशस्थोय स्ोत [ भाभ 8 


होयसल शासक प्रबुद्ध जेन धर्मावलंबी थे, उनके राज्य में कर्नाटक भी सम्मिलित था। इस 
राजवंश का प्रथम इतिहास-पुरुष विनयादित्य-द्धितीय (१०४७-११०० ई०) शांतिदेव नामक जैन 
साधु की सहायता से सत्ता में श्राया था | बिट्टिग विष्णुवर्धत की पत्नी शांतला देवी जैन गुरु प्रभाचंद्र 
की शिष्या थी। उसके कुछ मंत्रियों ने जेन धर्म का संवर्धन किया ।/ इसमें संदेह नहीं कि क्रारंभिक 
होयसल शासक तबतक जैन धर्मावलंबी होते रहे जबतक रामानुज ने बिट्टिग को ब॑ष्णव धर्म में 
दीक्षित न कर लिया । धर्म-परिवतंन से पूर्व तक बिट्टि एक कट्टर जैन रहा, वह इस राजवंश का सबसे 
महान्‌ शासक था। उसके धर्म-परिवर्तन के बाद भी उसकी पत्नी झ्वांतला देवी जैन बनी रही । बिट्टठि 
प्रथम होयसल शासक था जिसने १११६ ई० में चोल राज्यपाल से तलकाड जीतने के बाद स्वर्ण॑-मुद्राप्षों 
का प्रसार किया था। उसकी मुद्राओं पर झंकित केसरी सिंह भर सिहासीन यक्षी भ्रंबिका का शारंभ 
में प्रसंगत श्र्थ ले लिया गया था?, संगत अर्थ यह है कि घ॒र्म-परिवतेन से पूर्व वह जैन धर्मावलंबी था । 
धर्म-परिवर्तन के बाद तो उसने अ्रपनी मुद्राओं पर रामानुज की मूर्ति श्रंकित करायी ।? 


होयसल मुद्राएँ दो ठप्पों की सहायता से बनायी गयीं झतः चालुक्य मुद्राश्रों की अपेक्षा वे 
झ्रधिक सुधड़ दिखती हैं | होयसल मुद्राप्नों के दो वर्ग सुपरिचित हैं, उन्हें विष्णुवर्धन ने तलकाड झौर 
नोलंबवाडी की विजय के उपलक्ष्य में स्वर्ण-मुद्राओ्रों के रूप में प्रसारित किया था। तलकाडु-णण्ड वर्ग 
झौर नोलंबवाडी-गण्ड वर्ग की मुद्राएँ ये हैं : 


तलकाडु-गण्ड-वर्ग। 


प्रश्रभाग : एक रेखा-वृत्त में दाहिनी श्रोर बायाँ पैर उठाये और मुख पीछे की श्रोर घुमाये 
एक केसरी सिंह का अंकन | उसके ऊपर दाहिनी झोर ही एक और बसा ही 
छोटा सिंह सूर्य भौर चंद्र के साथ भ्रंकित है। यह सिंह एक स्तंभ की ओर घृमा 
हुआ है जिसके शीर्ष-भाग पर चक्र दिखाया गया है । 


पृष्ठभाग : कन्नड़ में तीन पंक्तियों का लेख-( १) श्री-त-(२) लकाडु-(३) गण्ड । 
नोलंबवाडी-गण्ड-वर्ग 


झ्ग्रभाग : एक रेखावृत्त में दाहिनी श्लोर लघु बिंदुष्यों हारा भ्रकित एक केसरी सिह; उसके 
पीछे एक देवी-मूर्ति है जिसके चार हाथों में से एक में खडग और दूसरे में चक्र 
है श्लौर उसकी एक ओर एक लघु श्राकृति अ्रंकित है। 


भास्जे गज़ेटियर, . भाग 2, पृ 492. 

धाक पॉलॉजिकल से ध्राफ़ संसूर, एनुप्नल रिपोर्ट, 929. 

इलियट, कॉइन्स ध्ोंफ़ सद्े इण्डिया, 886. लंदन, प्‌ 82. 

वही, चित्र 3, 90; प्रा योलोजिकल सर्वे धोफ़ भंसूर, एगुम्ल रिपोर्ट, 929, प्‌ 24, चित्र 9, 2. 
इलियट, वही, चित्र 3,9]. आर घॉलॉजिकल से झांफ़ सेसूर, एनुश्नल रिपोर्ट, 929, पू 24, चित्र 9, 2. 
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झध्यात 34 ] | वक्षिण भारतीय म॒व्रान्ञों पर झंकित प्रतोक्त 
पृष्ठभाग : कन्नड़ में तीन पंक्तियों का लेख-(१) श्री-नो-(२) नम्बबाडी-(३) गण्ड । 


धबतक यह माना जाता रहा कि इस मुद्रा' के भ्रग्रभाग पर भ्ंकित भाकृति चामुण्डा की है, 
किन्सु सूक्ष्म परीक्षण के परचात्‌ सिद्ध हुआ कि यह प्राकृति झ्लौर उसके झ्रायुध प्रंबिका के हैं ॥! 
दिगंबर परंपरा में यह देवी धमदिवी के नाम से भी उल्लिखित है और कृष्माण्डिनी (तीर्थंकर 
नेमिनाथ की यक्षी ) के रूप में प्रसिद्ध है, इस मुद्रा में उसके बायें जो एक लघु ह्राकृति है वह निश्चित 
रूप से उसके शिशु की है। जो सिंह श्रंकित है वह उसका वाहन है। दक्षिण भारतीय जैन कला में 
यक्षी ध्ंबिका अत्यंत लोकप्रिय है और दुर्गा से उसकी भ्रत्यधिक समानता झकारण नहीं हो सकती । 


दक्षिण भारत की जैन प्रभाव सहित मुद्रा्ों का उपर्युक्त सर्वेक्षण किसी भी दृष्टि से पर्याप्त 
नहीं है। इसके झतिरिक्त, इससे यह परिज्ञान होता है कि मुद्राओं के अध्ययन में जैन ज्ोतों के उपयोग 
की कितनी श्रधिक संभावनाएँ हैं। इससे एक लाम भौर होगा कि जिन ऐतिहासिक संदर्भों में इन 
भुद्राप्लों का प्रसार किया गया उन्हें और भी प्रधिक स्पष्टता से समझा जा सकेगा । 


यहाँ जिनके चित्र दिये गये हैं उन पाण्ड्य मुद्राओं का विवरण निम्नलिखित है : 
(१) प्रग्रभाग : दाहिनी झोर पभ्रहव, भ्रश्व के सम्मुख मुक्कूड़े (छत्नत्रय), भ्रश्व के ऊपर 


मण्डलायुत वुक्ष का प्रतीक जिसके श्रब कुछ चिह्न ही दिखते हैं। दायें 
कोण पर तीन तोरणों-सहित एक चेत्य । 


पृष्ठभाग : रेखा-कोण--मीन । 
चित्र ३२०५,१। 
(२) भ्रग्रभाग : दाहिनी झोर झदव, उसके सम्मुख छत्रत्रय । झ्रश्व के ऊपर मण्डलावुत वृक्ष 
का प्रतीक । 
पृष्ठभाग : “मीन' के अंकन के चिह्न । 
चित्र ३०५,२ । 
(३) प्रग्रभाग : दाहिनी झोर गज, उसके सस्मुखः एक दीपक । ऊपर सात प्रतीक । 


मण्डलावृत वृक्ष, नंदिपद (बल का खुर), कुंभ (कलछा), भर्धचंद्र, 
श्रीवत्स, दर्पण और चक्र । 


पृष्ठभाग : रेखा-कोण--मीन । 
चित्र ३०५,३ | 


(४) श्रग्रमाग : दाहिनी शोर गज भौर उसके सम्मुख दीपक झौर भंकुश । ऊपर दिखते 
छह प्रतीक---मंदिपद, कुंभ, अ्रध॑घंद्र, श्रीवत्स, दपंण झोर चक्र । 


( द्रष्टब्यः रामचंद्रतू, वही, पृ 209, इस यक्षी की सूर्तियों के मृ्तिशास्त्रीय लक्षणों के लिए. 
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पृष्ठभाग : मीन के अंकन के चित्त । 
चित्र ३०५,४ । 
(५) पअग्रभाग : दाहिनी ओर गज झौर उसके सम्मुख दीपक तथा एक प्न्य प्रतीक जो 
झब प्रस्पष्ट हो गया है। 
पृष्ठभाग : रिक्त । 
चित्र ३०५, ५। 
प्रग्रभाग : दाहिनी ओर गज श्लौर उसके सम्मुख दीपक झौर अ्रंकुश । ऊपर कृंभ, 
अधेचंद्र, श्रीवत्स, दपंण और चक्त । 
पृष्ठभाग : रेखा-कोण---भीन । 
चित्र ३०६, १ । 
(७) भग्रमाग : दाहिनी ओर गज भ्रौर उसके ऊपर नंदिपद, दर्पण और चक्र । गज के 
सम्मुख स्थानक-सहित दीपक । 
पृष्ठडभाग : मीन, श्रंकन अस्पष्ट हो गया है । 
चित्र ३०६,२ । 


(८) श्रग्रभाग : दाहिनी ओर गज और उसके सम्मुख दीपक (स्थानक-सहित) । ऊपर 
नंदिपद (?) झौर चक्र । 


डी 
८्की 
््ब्न्ा 


पृष्ठभाग : मीन । 
चित्र ३०६,३ । 
(६) अग्रभाग : गज भ्रौर उसके सम्मुख दीपक । ऊपर मण्डल में स्वस्तिक, दर्यण, 
नंदिपद और मीन । 
पृष्ठभाग : मीन । 
चित्र ३०६,४। 
(१०) अग्रभाग : दाहिनी श्रोर गज शऔर उसके सम्मुख दीपक । ऊपर स्वस्तिक, कुंभ, 
नदिपद और चक्र । 
पृष्ठभाग : मत्स्य के अंकन के चिह्न । 
जिन ३०६,५। 


रंगायारी बनजा 





भाग 9 


सिद्धांत एवं प्रतीकार्थ 


अध्याय 35- 


मू्तिशास्त्न 
सिद्धांत 


जैन मूर्तिशास्त्र के हग्रध्ययन के साहित्यिक स्रोत प्राचीनतम जैन शास्त्रों प्र्थात्‌ उपलब्ध अ्रंगों 
झौर उपांगों (उनकी उत्तरकालीन टीकाएँ नहीं) के रूप में प्रसिद्ध जन झागम साहित्य से झ्ारंभ 
होते हैं। किन्तु जैन मृति-मान या मूर्तिशास्त्र पर कोई स्वतंत्र प्रागम नहीं लिखा गया । इतना अ्रवध्य 
है कि सिद्धायतनों के समूचे विवरणों में जैन मूर्तियों श्लौर मंदिरों के विषय में उल्लेख मिलते हैं। इस 
विवरणों में स्तृप, मान-स्तंभ श्रादि अन्य जैन पूज्य कृतियों का भी समावेहा है। यह कहना कठिन है 
कि भगवती, उवासग-दसाक्षो, नायाधम्म-कहाओो में जो प्रहँतों की मूतियों और मंदिरों के विषय में 
थोड़े से उल्लेख मिलते हैं वे महावीर या उनके तत्काल पदचात्‌ के उत्तराधिकारियों के समय के हैं ।! 
ऐसा उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता कि महावीर या उनके गणघरों ने किसी जन मंदिर के दर्शन 
किये । इसलिए यहू मान्यता संभव नहीं कि तीर्थंकर की मूर्तियों श्नौर मंदिरों के संबंध में कोई भी 
संदर्भ उतना प्राचीन है जितना उन आगमों का श्रारंभिक काल जिनका पुनःसंपादन चौथी शती ई० 
में मथुरा और वलभी की दो संगीतियों में झौर फिर वलभी की ही ४७० ई० की संगीति में हुआ 
था । तथापि, प्राचीन पाटलिपुत्र के एक उपनगर लोहानीपुर से प्राप्त मौयंकालीन पॉलिश-युक्स 
तीर्थकर-मूर्ति', जिसके अब घड़ और पेर ही बच रहे हैं, से स्पष्ट है कि कम-से-कम श्रद्योक के पौज 


ये उल्लेख उद्धृत करने योग्य हैं॥ (क) णणत्थ भरिहंते वा प्रिहंत-वेइयानि बा भावियप्पशों सीसाए उड्ढं 
उप्ययत्ति जाव सोहंसों कप्यो''' (भगवतीसुत्न, 3, 2, सूत्र [45. प्‌ 775), (ख) त एणं श्राणंदे गाहावई*-*'एवं 
बयासी | नो खलु में भंते कप्पद अज्जप्पभिि भ्रश्त-उत्यिए या भ्रन्न-उत्यिय-देवयाणि वा प्रस्न-उत्थिय- 
परिग्गहियाणि धरिहंत-चेइयाईं वा वंदित्तए बा तमंसित्तर बा: (उद्ासगवसाशो, भावमगर संस्कररा, पृ 4) । 
इसकी टीका में भभयदेव-सूरि ने लिखा है; भ्रन्य-यूथिक-देवतानि वा हरि-हरादीनि । प्रस्य-्यूथिक.परिगृहीतानि 
या भहँअ्वैत्यानि । भ्ल्मतिमा-लक्षणानि यधाभोत-परिगृहीतानि महाकाल-लक्षशानि, पूर्भोक्त, प्‌ 5. यह ध्यान 
देने योग्य है कि उबासगवस्लाश्ों का यह उद्धरण जैत इतिहास के एक उत्तर कॉलीत चरणा का है अब जैन 
मंदिरों को अन्य मतों ने प्रपताना झ्ारंभ कर दिया । (ग) नायाधस्म-कहाओों में उल्लेख है कि द्रौपदी ते प्रपने 
गूह-चैत्य में जिन-मूर्तियों को पूजा की । किन्तु इस ग्रंथ का झ्राज जो कप विद्यमान है बह उस समय के आाद का 
है, जब स्रंथों का धवेतांबर श्रोर दिगंबर के रूप में विभाजन हो चुका था. 

2. दिलिए प्रथम भाग में प्‌ 74, चित्र 2[---संपादक,] 
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सम्प्रत के समय तीर्थकर-मूर्ति की पूजा का प्रचलन हो चुका था । जैन भनुश्रुतियों के प्रनुसार सम्प्रति 
को जैन घर्म में भ्रार्य सुहस्ती ने दीक्षित किया था। भाष्यों प्लौर चूणियों में प्रौर वसुदेव-हिण्डी में 
सम्प्रति जैन धर्म का एक महान्‌ संरक्षक बताया गया है। यह दीक्षा विदिशा या उज्जैन में, संभव तो 
यही है कि विदिज्ञा में, जीवंतस्वामी की मूर्ति की रथयात्रा के समारोह में संपन्न हुई । कायोत्समर-मुद्रा 
में ध्यानमग्न खड़े और धोती, मुकुट तथा झ्न्य अलंकार धारण किये महावीर की यह मूति जीवंत- 
स्वामी की मूरति इसलिए कहलाती है क्योंकि काष्ठ-मूर्ति के रूप में वह उस समय गढ़ी गयी थी जब 
महावीर वंराग्य से पूर्व अपने महल में ध्यान-साधना किया करते थे ।! इससे कम-से-कम इतना प्रतीत 
होता है कि महावीर के जीवन-काल में एक तदाकार मूर्ति गढ़ी गयी और मौर्य सआ्लाट्‌ श्रशोक के पौत्र 
सम्प्रति के समय तक उसकी पूजा भी न केवल कुछ लोगों द्वारा वरन्‌ समस्त संघ द्वारा भी की जाने 
लगी थी। संभव है, इस मूर्ति ने उत्तरकालीन महावी र-मूर्तियों के लिए एक आदर का कार्य किया हो । 
किन्तु, पूजा के हेतु निभित सभी जैन मूर्तियों का स्वरूप एक-जेसा होता है, चाहे वह किसी भी 
तीर्थंकर की हो (केवल पादर्व और सुपाहर्य की मूर्तियों के मस्तक पर सर्प की फणावली होती है) । 
पूज्य-मूर्ति के निर्माण का सर्वप्रथम विधान अ्रधिक-से-पअधिक ईसवी सन्‌ के प्रारंभ में हुआ हो सकता 
है जिसका संकेत मथुरा के ककाली-टीला से प्राप्त अनेक जेन मूर्तियों (आसीन और खडी) तथा 
बिहार में बबसर के निकट स्थित चौसा से प्राप्त जैन कांस्य-मूर्तियों के एक समूह से मिलता है ।“ 


तीर्थंकर-मूर्तियों के मान का विधान जिन स्रथों में देखने में श्राया है उनमें वराह मिहिर की 
बृहत्‌-सहिता (५८, ४५) सबसे प्राचीन है : 'मूर्ति में श्रहतों को तरुण, रूपवान्‌, प्रशांत व्यक्तित्व से 
संपन्‍न और वक्षस्थल पर श्रीवत्स-लांछन से युक्त दिखाया जाना चाहिए । आजानु-लंब भुजाओों वाला 
उनका शरीर दिगंबर (श्रर्थात्‌ निम्नेथ या निवेस्त्र) दिखाया जाना चाहिए ।'र 


यह विधान स्पष्टतः दिगंबर जैन मूर्तियों के लिए है। धोती के भ्रंकन सहित मूर्ति की पूजा 
वराह मिहिर के समय तक या तो आरंभ ही नहीं हुई थी या उस समय तक वह ॒बहुत प्रचलित नहीं 
हुई थी (श्रर्थात्‌ वह कदाचित्‌ उसके बाद में आरंभ हुई) । स्पष्ट है कि मथुरा और चौसा से प्राप्त 
कोई भी कुषाणकालीन तीर्थंकर-मूर्ति सबस्त्न नहीं बनी । 


। सप्रति के तथा जीवतस्वामी की मान्यता और मूर्तियों वे संबंध में सभी सदर्भो के लिए देखिए उमराकांत प्रेमानंद 
शाह का लेख 'ए यूनिक इमेज भ्रोफ़ जीवंतस्वानी', जनंल पझ्लॉफ़ दि झोरियेष्टल इंस्टोइयूड ], 95-52. 
पृ 72-79. 

2. [प्रथम भाग में श्रष्याय 6 भौर 7 देखिए. --संपादक. ] 

3... [इसका मूलपाठ प्रथम भाग के पृ 39 पर पाद-टिप्पशी में उद्घुत किया जा चुका है--संपादक.] 

4 इस विषय पर सविस्तार चर्चा के लिए देखिए उसमाकांत प्रेमानंद शाह का लेख दि एज ऑफ़ डिफ़रेन्शिएशन 
झॉँफ़ श्वेतांबर एण्ड दिगबर इमेजेज” बुलेटिन झॉफ़ व भिस श्रोंफ़ बेल्स भ्यूजियम, बंबई ]. 950-5. पृ 30 
तथा परवर्ती. 
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अब्यक्य 35 ] द भूतिशास्थ 


. छठी धाती ई० में कभी लिखे गये वास्तुशास्त्र मानसार (५५, ७१-६५) में जेन भूतिशास्त्र 
के संबंध में कुछ और विवरण हैं। जिम-मूर्ति के विषय में उसमें लिखा है कि इसके “दो हाथ, और दो 
नेत्र हों, मुख पर श्मश्रु न दिखाये जायें श्रौर मस्तक पर जटाजूट दिखाया जाये ।' साथ ही, 'जिन-मूर्ति 
में गरीर झाकषक (सुरूप) दिखाया जाये ध्लौर उसके किसी भी भाग पर न कोई श्राभूषण दिखाया 
जागे झौर न कोई वस्त्र | वक्षस्थल पर श्रीवत्स लांछन स्वर्ण-खचित हो ।' 


मानसार में झौर भी लिखा है कि जिन-मूर्ति श्रासीन बनायी जामे चाहे खड़ी, पर बह सम- 
अतुरख्र हो । दोनों पेरों में समरूपता हो और दोनों हाथ लंबे हों और एक ही सुद्रा में भी हों । झासीन- 
मुद्रा में पैर कमलासन पर दिखाये जायें। समूची मूर्ति दृढ़ता की मुद्रा में हो श्लौर परमात्म-स्वरूप 
में तन्मयता की अभिव्यक्तित करती हो । दायें और बायें हाथों के करतल ऊपर की झोर हों । मूतलि को 
प्रासन पर दिखाया जाये चाहे वह प्रासीन हो चाहे खड़ी मुद्रा में । उसके ऊपर (पीछे ?) एक 
शिख राकृति और एक मकर-तोरण होना चाहिए । उसके ऊपर कल्पब॒क्ष भौर उसके साथ गजराज 
तथा प्न्य मृतियाँ होनी चाहिए । 


मानसार के ही झनुसार जिन-मूर्ति के परिकर में नारद तथा प्रन्य ऋषि और प्रार्थना की मुद्रा 
में देव-देवियों का समूह भी दिखाया जाये । यक्ष, विद्याघर तथा भ्रन्य देव शौर चक्रवर्तियों के प्रतिरिबत 
राजवर्ग भी उसी मुद्रा में प्रस्तुत किये जायें। नागेंद्र, दिक्‍्षाल और यक्ष उनकी पूजा करते हुए भ्रंकित 
किये जायें । एक ओर यक्ष और दूसरी ओर यक्षेशवर को चमर डुलाते हुए दिखाया जाये । 


जैन मूर्तियों के श्रवयवों का प्रमाण दश्-ताल श्रर्थात्‌ सबसे बड़े मान-दण्ड के झनुसार हो # 
मानसार के पनुसार तीर्थंकर-पमूर्तियाँ भी इसी मान-दण्ड के अ्रनुसार हों । 


मानसार (५५, ७१-६५) में दिगंबर मूर्तियों का वर्णन है, परंतु नग्तता के अतिरिक्त शेष 
सभी लक्षण दवेतांबर और दिगंबर दोनों प्रकार की मूर्तियों के एक-समान हैं। किसी भी जिन-मूर्ति के 
परिकर में किसी भी अ्रनुचर देव का, विशेषत: नारद का अंकन भ्वतक देखने में नहीं झ्लाया, किन्तु 
चमरधारी यक्ष या नाग या गजारोही, दुंदुभि-वादक, विद्याधर-युगल श्ादि का अश्ंकन जिन-मृत्ति के 
साथ उस समय पर्याप्त हुआ जब वह अपने परिकर के साथ विकसित हुई। जिन-मूर्ति के मुख्य लक्षण 
बही हैं भ्र्थात्‌ लंबी भुजाएँ, रूपवान्‌ और तरुण पब्राकृति, ध्यानमग्न नासाग्र दृष्टि प्लौर वक्षस्थल पर 
क्षीवत्स-लांछन ।* 


आशाघर (१२२८ ई०) के प्रतिष्ठा-सारोद्धार (१, ६१-६२) नामक एक दिगंबर प्रंथ में 





बन ललकलजनननन- 


। सातवबों छाती के प्रसिद्ध दवेतांबर प्रंथकार हरिमद्र-सूरि ते जिन-देव की उपासना श्रपने इस प्रचलित पद्च में की है : 
प्रशम-रस-निमरन दृष्टि-युरमं, प्रसन्‍्त वदन-कसलम्‌, श्रंक: कामिनी-संग-शूल्य: । करबुगम्‌ भ्रपि यत्‌ ते शस्त्र-सबंध- 
बंध्यं, तद्‌ भ्रसि जगति देवों बीतरागस्‌ स्वम्‌ एवं ॥| 
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“सिद्धांत एवं प्रतीकार्थ [ भाग 4७ 


लिखा है कि जिन-मूर्ति में दृष्टि नासाग्र तथा मुद्रा श्रभयंकर होनी चाहिए। उसके परिकर में प्रष्ट- 
आ्रातिहायय भौर यक्षों का समावेश भी होना चाहिए । 


बसुनंदी सैद्धांतिक ने प्रपने प्रतिष्ठासार-सप्रह में तीर्थंकर-मूरति का ताल-मान दिया है, उनका 
उल्लेख आशाधर ने किया है, वे बारहवी शत्ती (या इससे पहले) के हो सकते हैं । उन्होंने तीर्थंकर 
के मस्तक पर के उष्णीष का ताल-मान दिया है। यह विधान उन्होंने भी किया है कि तीर्थंकर-मूर्ति 
में शरीर भ्रौर मुख पर केश नहीं होना चाहिए झौर वक्षस्थल पर श्रीवत्स लांछन होना चाहिए; 
भुजाएँ आजानु-लंब हों; पद-तलों पर शंख, चक्र, अकुश, कमल, यव, छत्र झ्रादि का शअ्ंकन होता 
चाहिए । तीर्थकरों की मूर्तियाँ या तो खड़ी (कायोत्सनं) हों या प्रासीन (पर्यकासन या पद्मासन) । 
जिन-मूर्तियों के साथ अ्रष्ट-प्रातिहायं भी दिखाये जाने का विधान है ।' 


तीर्थैंकर-मूर्तियाँ श्रवतक केवल दो मुद्राञ्रों में देखने में झायी हैं, या तो खड़ी या झ्रासीन । 
ग्रासीन मूर्तियों में दक्षिण भारत की अधिकांश श्रर्ध-पर्यकासन में झ्ौौर उत्तर भारत की पालथी-सहित 
यूर्ण-पद्मासन में है; परंतु विभिन्‍न तीर्थंकरों की मुद्राएँ भी विभिन्‍न बनाने का विधान नहीं है; 
सभी तीर्थंकरों की मूर्तियाँ उक्त दोनों में से किसी भी मुद्रा में बनायी गयीं। तथापि, जैन ग्रंथों में 
विभिन्‍न तीर्थकरों की उन मुद्राओं के उल्लेख हैं जो उन्होंने अपने निर्वाण-काल में धारण की । इक्कीस 
तीर्थंकरों ने (प्रौर दिगबर परंपरा के अनुसार भरत और बाहुबली ने भी) कायोत्सर्ग-मुद्रा में ध्यान- 
मग्न रहते हुए श्रौर तीन तीर्थकरों ऋषभ, नेमि श्ौर महावीर ने ध्यान-मुद्रा में श्रासीन रहते हुए निर्वाण 
प्राप्त किया ।? इन तीर्थकरों की मूर्तियों की मुद्राएँ भी ये ही हों, ऐसा विधान व्यवहार में स्वीकार्य 
न हो सका, यद्यपि आवश्यक तिर्युक्ति (गाथा ६६६) जैसे प्राचीन ग्रंथ में भी वह विधान किया गया 
कि तीथंकरों की मूर्तियाँ उसी मुद्रा में बनायी जानी चाहिए जिसमें उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया हो । 


इस कल्पकाल की अवसर्पिणी के भरत-क्षेत्र के तीर्थंकरों के वर्ण दोनों संप्रदायों में उल्लिखित 
हैं । दिगबर संप्रदाय के अनुसार सोलह तीथ्थंकरों का वर्ण स्वणिम था, केवल चंद्रप्रभ झौर पुष्पदंत 
का दवेत, सुपादर्व और पाश्व॑ का हरा, मुनिसुत्रत झ्ौर नेमिनाथ का गहरा नीला झौर पद्मप्रभ और 








। प्रतिष्ठासार-संप्रह (पाण्डुलिपि), भ्रध्याय 4; श्लोक ], 2, 4, 64, 69. वसुविदु (जयसेन) का 'प्रतिष्ठा-पाठ', 
इलोक 70 भी देलिए । 


2. देखिए चेइम-बंदन सहाभास (को सस्कृत छाया), गाया 80-8], पृ 5 . /तिलोध-पष्णसी, 4, 20. पु 302, 
(भौर जटासिह नदी (लगभग छठी शती) बरांग-चरित 2, 7, 90. पृ 272 के भ्रनुसार केवल ऋषभ, वाधुपूज्य 
झौर नेमि ने भासीत-मुद्रा में निर्वाण प्राप्त किया, शेष ने खड़ी हुई मुद्रा में. 


3. तिलोब-पष्णत्ती, 4, 588, पु 27 . प्रतिष्ठा-सारोडधार, , 80-8| . |पदूम-पुराण, पे 20, इलोक 63-66 . 
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अभ्याध 35 ] मूतिशाध्त' 


वासुपूज्य का प्रवाल या कमल की भाँति लाल था। यही कथन इवेतांबर आवश्यक निर्युक्ति! में 
भी किया गया है, और इसी कारण इस भनुमान में कोई बाघा नहीं कि वर्णे-संबंधी यह मान्यता कम- 
से-कम उस काल से पूर्व की है जब दोनों संप्रदायों के मूर्ति-पूजा से संबद्ध ग्रंथों के विभाजन को प्रंतिम 
रूप मिला। 


विभिन्‍न तीर्थकर-मृर्तियों की पहचान उनके झासनों के ऊपर या नीचे पभ्रंकित लांछनों से होती 
है। दोनों संप्रदायों में इन प्रतीकात्मक चिह्नों का विधान है। पर यह विधान किसी भी प्राचीन ग्रंथ 
में नहीं मिलता । इन चिह्ठों की सूची न तो किसी श्रागम अंथ में है, न कल्पसूत्र में जिसमें तीर्थंकरों 
के जीवन-चरिन्ों का वर्णन है, न निर्युक्तियों में श्रौर न चूणियों में । बसुदेव-हिण्डी (लगभग ५०० ई० 
या इससे भी कुछ पूर्व) में कई तीर्थंकरों की चर्चा है पर उसमें भी इन चिह्नों का संकेत नहीं हुआ । 
दिगंबर ग्रंथों में वरांग-चरित (छठी शती), जिनसेन के भ्रादि-पुराण (लगभग ७५०-८३० ई०), 
गुणभद्र (८४० ई०) के उत्तर-पुराण, रविषेण (६७६ ई०) के पद्मचरित झादि प्राचीन ग्रंथों में भी 
इनका उल्लेख नहीं मिलता । झवध्य ही तिलोय-पण्णसी में यह सूची है, किन्तु इसका जो पाठ राज 
उपलब्ध है वह उत्तरकलीन लेखकों द्वारा विकृत किया गया प्रतीत होता है ।* 


दोनों संप्रदायों की सूचियों की तुलना से ज्ञात होगा कि कुछ तीर्थंकरों के लांछनों में मतभेद 
है :(१) चौदहवें तीथंकर धनंत का चिह्न हेमचंद्र के अनुसार बाज पक्षी है जबकि दिगंबरों के प्रनु- 
सार वह रीछ है, (२) दसवें शीतल का श्रीवत्स (हेमचंद्र) माना गया है झौर दियंबरों के प्रनुसार 
स्वस्तिक (तिलोय-पण्णत्ती) या श्रीवृक्ष (प्रतिष्ठा-सारोद्धार) है, और (३) पश्रठारहवें तीर्थंकर 
प्ररनाथ का चिह्न दिगंबरों के श्रनुसार मछली है? किन्तु दवेतांबरों के अनुसार नंद्यावर्त है। स्वयं 
दिगंबर ग्रंथकारों में कुछ मतभेद हैं, जैसे सातवें तीर्थंकर का चिह्न तिलोय-पण्णती के प्नुसार नंद्या- 





।.प्रावइपक-निसु क्ति, गाथा 376-77. अभिषान-चितामणि, , 49. कुछ प्रंतर है, दवेतांबर संप्रदाय के भ्रमुसार 
मुनिसुक्रत और नेम्रिनाथ का वर्ण गहरा और सुपाइ्व ग्रौर पाएवं का गहरा नीला है, कितु मेरे वि्ञार से यह 
कोई विश्येष भ्रंतर नहीं है बपोंकि चित्रांकन के समय रंगों के चुनाव में इतना प्रंतर पड़ सकता था कि झ्ावश्यक- 
नियुक्त में उल्लिख्लित गहरा तीला दिगंबरों में हरा हो गया हो, या फिर गहरे रंग का धर्थ गहरा तीला कर 
लिया गया हो सकता है | जैसाकि मैंने अपने लेख 'बुषाकपि इन दि ऋग्वेद', जनंल झोंफ़ दि झोरियंटल हंस्टीट्यूट, 
7, 958-59, में लिखा है कि हरित क्षब्द का प्रयोग कई प्रकार के रंगों के लिए होता था धौर बहुत-से 
हलके रंगों के लिए तो तव कोई शब्द भी रूढ़ न' हुए थे. 


2. एक स्थान पर बालचंद्र सैद्धांतिक का नाम भी इसमें झाया है, इसलिए भी मेरी यह घारणा बनी. 


3. लिलोग्-पण्णत्तो, 4, 605 के भनुसार तगर-कुसुमा झौर प्रतिध्धा सारोडार के धनुसार तवर । तिलोय-पण्णसोी 
के संपादकों ने तगर-कुसुमा का भ्र्थ किया है “मछली” जिसका समर्थन कस्तरु के दिगंबर स्रोतों से भी होता है, 
टी. एन. रामचंद्रनू. तिशपराशिक्कुषरभ एश्ड इट्स टेस्पल्स, अुलेटित झोंफ़ द मद्रास गवर्ममेण्ट स्यूज़ियम, न्यू सीरिज, 
जनरल सेक्शन, , 3, 934. मंद्रास. प्‌ 92-94 . 
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बते है किन्तु प्रतिष्ठा-सारोद्धार के अनुसार वह स्वस्लिक है (जो हेमचंद्र को रवेतांवर परंपरा के 
'प्रमुरूप है) । दसवें तीर्थंकर का चिह्न तिलोय-पण्णत्ती के प्रनुसार स्वस्तिक है जबकि प्रतिष्ठा-सारो- 
द्वार के झ्नुसार श्रीवुक्ष है । 


लांछनों के संबंध में जो प्राचीनतम उल्लेख दिगंबर या श्वेतांबर शास्त्रों में मिलता है वह इन 
दोनों संप्रदायों के विभाजन के बाद का है । झ्तएवं विभिन्‍न लांछनों के झारंभ श्रौर विकास के भ्रध्ययन 
के लिए पुरातात्विक साक्ष्य लिये जा सकते हैं। बहुत विस्तार में गये बिना इतना कहना ही पर्याप्त 
होगा कि कुषाणकाल की किसी भी जिन-मूर्ति पर लांछन प्रंकित नहीं है। जिनपर लांछन भी अंकित 
हो झ्लौर जिनका निर्माणकाल भी ज्ञात हो सका हो ऐसी मूर्तियों में जो प्राचीनतम है ऐसी नेमिनाथ की 
राजगिर से प्राप्त एक प्रंशतः खण्डित मूर्ति पर लांछन भ्रंकित है; भौर चंद्रगुप्त के उल्लेख-सहित एक 
गुप्तकालीन अ्रभिलिख भी उसपर उत्कीर्ण है। पादपीठ के मध्य में खड़े चक्रपुरुष की एक सुंदर श्राकृति 
बनी है, उसके पीछे चक्र है और चक्र के दोनों ओर एक-एक शख है जो नेमिनाथ का चिह्न है ।' 


लांछन का प्रंकन प्राशाधरः (तथा श्रन्य जैन ग्रंथकारों) के अनुसार पादपीठ पर नीचे मध्य 
में होना चाहिए, जबकि यक्ष प्लौर यक्षी के अंकन क्रमशः (पादपीठ के) दायें भ्रौर बायें होना चाहिए । 


जेन मूतिशास्त्र की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि चौबीसों तीथंकरों के नामों के विषय में 
दोनों संप्रदाय पूर्णतया एकमत हैं। तीर्थकरों की नामावली प्मागमों में भ्रायी है, जैसे कल्पसूत्र में, 
झावश्यक सूत्र के लोगस्ससुत्त में, भगवतीसूत्र (१६, ५) में । झ्राचारांगसूत्र (सूत्र १२६) झर उसकी 
निर्युक्ति में भूत, वर्तमान श्रौर भविष्य काल के तीर्थंकरों का उल्लेख है । स्थानांगसत्र 
(सूत्र २,४,१०८) में उनके वर्णों का उल्लेख है। दिगंबर संप्रदाय के प्रनुसार उन्‍्नीसवें तीथंकर 
मल्लिताथ पुरुष थे किन्तु एवेतांबरों का विश्वास है कि मल्लि सन्नी थी। मतभेद का कारण यह है कि 
दिगंबरों के अनुसार स्त्री पर्याय से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती । यह मान्यता कदाचित्‌ इसलिए 
सबल होती गयी होगी क्योंकि स्त्रियाँ निव॑स्त्र नहीं हो सकतीं और वे त्याग की पराकाष्ठा श्रर्थात्‌ 
जिन-कल्प का पालन नहीं कर सकतीं। इस प्रकार, उननीसवें तीर्थंकर के पुरुष या स्त्री माने जाने का 
प्रइन मुख्यतः ध्वेतांबर-दिगंबर मतभेद शर्थात्‌ भ्रचेलकत्व पर निभर है।? 


) इसका प्रथम बार प्रकाशन रामप्रसाद चदा से किया था, प्ाकू यॉलॉजिकल सर्वे झरोफ़ इण्डिया, एसुम्नल रिपोर्ट, 
925-26. ]928, कलकत्ता, चित्र $6 ख; / उमाकांत प्रेमानंद शाह, स्टड्ीज इन जैन आर्ट, 955, बनारस 

रेखाबित्र 8. [प्रथम भाग में पृष्ठ 728, चित्र 53 भी देखिए--संपादक. ] 

प्रतिष्ठा-सारोडार, !, 77. स्थिरेतराचंयो: पादपीठस्याघो यथायथम्‌ । लांछन दक्षिणे पाश्वे यक्ष यक्षी न धामके ॥। 

3 जैसाकि इस लेखक ने भन्यत्र लिखा है, यह मतभेद अपने वास्‍्तजिक पोर अंतिम रूप में पांचवी दती के उत्तरा्ध 
में प्रकट हुआ क्योंकि उसी समय झागम ग्रथों का पुनः संपादन किया गया झौर उन्हें संप्रदायों की भ्रपनी-भपनी 
प्रपेक्षा के प्रनुरूप ढाला भी गया। जैन मुत्रचर्या के इतिहास में विभिन्‍न तोर्धकरों की भ्ाथिकाओं (साध्थियों) 
की गणितियों की नामावलियों को दोनों सप्रदायों ने सुरक्षित रखा, ध्ौर मथुरा के कंकाली-टीला से प्राप्त तीर्थकर- 
मूर्तियों के पादपीठों पर मुनियों भौर झ्रायिकाप्रों का भ्रकन हुप्रा है, इन दो कारणों से श्रनुमान होता है कि झारंभ 
में नारी-मुक्सि पर इस प्रकार का प्रतिजव कदाशित्‌ नहीं था. जहाँ तक वस्जनत्याण का प्रएत था सो बह तो 
मुनियों तक के लिए वैकल्रिक था, 


ह्उ 
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तीभकरों कौ मूर्तियाँ मणियों, धातुओं, पायाणों, काष्ठ धौर मिट्टी से बनायी जाती थीं। इन 
डब्यों के चुनाव के संबंध में प्राचार-दिनकर में कुछ नियमों का विधान है। इस ग्रंथ के अनुसार मूर्ति 
स्वर्णे, रजत या ताञ़ की बनानी चाहिए, पर कांस्य, सीसा या टिसन की कभी नहीं बनानी चाहिए । 
कभी-कभी सूर्तियों को ढालने में पीतल (रेती) का उपयोग कर लिया जाता है, यद्यपि साधारण 
नियम यही है कि मिश्रित धातु का प्रयोग नहीं किया जाये | मूर्ति यदि काष्ठ की बनानी हो तो केवल 
श्रीपर्णी (खेमारी), चंदन, बिल्व, क्दंब, लाल चंदन, पियाल, उदंबर (ऊमर) झौर कभी- 
कभी शीशम का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, किसी पह्न्य बुक्ष के काष्ठ का कभी 
नहीं । पाधाण भी सब प्रकार के दोषों से रहित हो । वह दुवेत, हलके हरे, लाल, काले 
या हरे रंग का हो सकता है। मिट्टी को सूर्ति के लिए गोबर ऐसा होना चाहिए जो धरती पर गिरने 
से पहले ही हाथ पर ले लिया गया हो, भौर उसमें जो मिट्टी मिलायी जाये वह भी स्वच्छ स्थान से 
लाथी जानी चाहिए । लेप्य (चीनी मिट्टी) की मूति बनाते समय उसमें कई प्रकार के रंग मिलाये जाते 
हैं। फिर यह विधान भी है कि अपने कल्याण का इच्छुक गृहस्थ प्रावास-गृह में लोहे, पाषाण, काष्ठ, 
मिट्टी, गजदंत या ग्रोबर से बनायी गयी या चित्रांकित मृरति की पूजा न करें ।! 


वसुनंदि-भश्रावकाचार में लिखा है कि जिनों तथा श्रन्यों (सिद्धों, श्राचारयों श्रादि) की मूर्तियाँ 
प्रतिमा-लक्षण की विधि से मणि, स्वर्ण, रत्न, रजत, पींउल, मोती, पाषाण श्रादि से बनायी जानी 
चाहिए ।* बसुबिन्दु-प्रतिष्ठापाठ में इसके श्रतिरिक्त स्फटिक का भी विधान हैं श्रौर लिखा है कि ऐसी 
मूर्तियाँ यदि बड़े कमलासन पर विराजमान की जायें तो वे सज्जनों की प्रशंसा श्ररजित 
करती हैं । 


ऐसी मूर्तियाँ स्थापित नहीं की जानी चाहिए जो सदोष हों, टूट था फूट जाने से जिन्हें जोड़ा 
गया हो, या फिर जो श्रत्यंत जीर्ण-शीर्ण हो गयी हों । प्रावास-गृह में स्थापित मूरति एक बितस्ति (बेतिया ) 
से कुछ बड़ी होनी चाहिए ।* श्राचार-दिनकर में लिखा है कि सावेजनिक मंदिर में बारह शंगुल से 
छोटी मूर्ति नहीं होनी चाहिए जबकि आवास-गृह में वह बारह अंग्रुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, यदि 


) झाजार-विनकर, भाग 2, प्‌ 43, इलोक 4-. 

2. प्रतिसालक्षर-विधि नामक एक प्रंथ का उल्लेख तो मिलता है पर उसकी कोई पाण्डलिपि अबतक नहीं मिली, 
यहाँ भी उसी ग्रंथ का उल्लेख हुप्ना प्रतीत होता है. 

3. चधुनंवि-धावकाव।र इलोक 390, देलिए बसुबिदु प्रतिध्ठापाठ, एलोक 69, प्‌ |7; और भी देखिए जिन पशकल्प 
जो जैन सिद्धांत-भास्कर (2. पू 2, में उद्धृत हुआ है : सौवर्ण राजत॑ बापषि पैसल कॉल्यज तथा। प्रावालं 
मौक्तिक चैव बेडूयादि सुरत्नजम्‌ । चित्रज कवचिच्ष्यंदनजम्‌ '*। 

4 अलिष्दा-सारोदडार ॥, 83, पृ 9, इस अंथ के संपादक पण्डित मनोहर लाल मे एक पाद-टिप्पणी में लिखा है : 
प्रात: संप्रवक्ष्यमि गृहविबस्प लक्षणम्‌ । एकांगुल भवेच्छेष्ड दुष्यंग्ल घन-नाशनम्‌ ॥ ज्यंगले जायते वृद्धि: पीडा 
स्पाध्यतुरंगुले । पंचांगुले तु वृद्धि: स्पादुद्ेगस्तु घडगुले ।। सप्तांगुले ययां बृद्धिहानिरण्टांगूले भता॥ नभांगुले 
पुनरबृद्धिधननाशों दर्शायुले ॥ एकादेशांगू्ल बि्रं सबंकामाधंसाधक्‌ $ एतत्‌ प्रभाखमभाध्यातमत ऊदुष्य ने 
कारयेत्‌ ॥ इति ग्रंथांतरेप्युफ्तभ्‌ । 
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यूहस्थ अपना हित चाहता हो ।! धातु से ढली हुई या चीनी मिट्टी से बनी हुई मू्तियाँ टूटने-फूटने पर 
जोड़कर रखी जा सकती हैं श्रौर उनकी पूजा की जाती रह सकती है, किन्तु काष्ठ या पाषाण की मूर्ति 
को टूटने-फूटने पर जोड़कर पूजा के लिए नहीं रखा जाना चाहिए। किन्तु यदि वे एक सौ वर्ष से 
प्रधिक प्राचीन हों या उनकी प्रतिष्ठा किसी महान्‌ व्यक्ति ने करायी हो तो उनकी पूजा की जाती 
रह सकती है, चाहे वे खण्डित ही क्‍यों न हों, पर उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में ही स्थापित करना 
चाहिए, गृह-चेत्यों में नहीं ।2 


यद्यपि तीर्थंकरों के मंदिरों के उल्लेख जैन श्रागमों में श्रत्यंत कम हुए हैं भ्ौर उनकी वास्त- 
विकता पर जब-तब प्रदन-चिह्ल लगते रहे है, इतना ही नही, श्रागम-प्रंथों में किसी भी तीर्थकर की 
एक भी मूर्ति के इस भूमण्डल में होने का उल्लेख नहीं है, तथापि शाश्वत तोर्थकर-प्रतिमाओं के अ्रनेक 
विवरणों से जैन मूर्ति की पर्याप्त प्राचीन मान्यता का परिज्ञान होता है। दोनों संप्रदायों में सिद्धाय- 
तनों (सिद्धों के मंदिर जिन्हें शाश्वत चेत्य भी कहते हैं) की मान्यता है जिनमें शाश्वत 'जिन' 
भ्र्थात्‌ तीर्थकर-मूर्तियाँ विराजमान होती हैं । ये मूर्तियाँ चार तीथ॑ंकरों अर्थात्‌ चंद्रानन, 
वारिषेण, ऋषस शऔऔर वर्धभान की होती है।? ये तीर्थंकर शाइवत जिन कहलाते हैं क्‍योंकि 
प्रत्येक उत्सपिणी या अवसपिणी काल में ये चारों नाम श्रवश्य ही किन्हीं तीर्थकरों के होते 
हैं ।। कई ग्रागमों में यह भी लिखा है कि विभिन्‍न स्वर्ग-विमानों श्रौर पर्वत-शिखरों पर सिद्धायतन 
या शाइवत-जिन प्रतिमाएं होती हैं ।* झागे लिखा है कि अत्यंत मनोरम सिद्धायतन के मध्य में विशाल 
मणिपीठक पर एक देवच्छंदक की रचना होती है। इस देवालय में एक सौ आठ तीर्थकर-मूर्तियाँ 
स्थापित होती हैं | काव्यमय भाषा में यह भी लिखा है कि उन मूर्तियों के विभिन्‍न अ्ंगोपांग कैसे होते 
हैं। फिर बताया यया कि इन जिन-मूर्तियों के पीछे श्राकर्षक ढंग से छत्र धारण किये और पुष्पहार 
तथा कोरण्ट (कटसरैया) के फूलों की मालाएँ लिये खड़े सेवक होते हैं ; पुष्प रजत, चंद्रमा झादि की 
भाँति श्रत्यंत धवल श्रौर उज्ज्वल होते है। तीर्थकर-मूर्ति की दोनों श्लोर दो-दो चमरधारी होते हैं ; 
तीर्थकर-मूर्ति के सामने भगवान्‌ के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते नाग-युगल (दोनों भ्ोर एक-एक ) 
यक्ष-युगल, भूत शौर कुण्डघर (कलझाधारियों का) युगल होता है। भगवान्‌ की मूर्तियों के समक्ष 
धण्टियाँ, चंदन-कलश (जो या तो मंगल-कलश रहे होंगे या चंदन-द्रव से श्रापूरित घट रहे हो सकते 


] झाचार-विनकर, 2. प्‌ 42. 

2. पूर्वोक्त, प्‌ (42, इलोक 4-7, तथा सदोष मूर्तियों के विभिन्‍न दुष्फनों के विवरण के लिए श्लोक 3-27. 

3. स्थाजांगसृत्न, 4, सूत्र 307 प्रिवजन-सारोद्धार, 49], प्‌ ]7/एक बहुत प्राचीन नामावली जोषाजीबाभिगम-सूत्र, 
सूत्र 37, पृ 235 पर भी है। दिगबर परपरा के अनुसार विभिन्‍न स्थानों के सिद्धायतनों के लिए देखिए 
जिनसेन का हरिबंधापुराश, पर्व 5-6, प्‌ 70-40, 

4 पढद्ह कमंभम्रियों में से किसी में भी- 

5 जैन लोकविद्या के अनुसार जो नंदीश्वर-द्वीप है उसमें ऐसे बावन हाववत जिनालय है । सिद्धायतनों के लिए देखिए 
जोवाजीवाभिगम-सुन्न, सूत्र 39. प्‌ 232-33. 
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हैं? ), भू गार (एक विशेष प्रकार का घट), दर्पण, बालियाँ, घट, भ्ासन, रंग-विरंगे झाभृषणों की 
मंजूषाएँ, अष्यों, गजों, मनुष्यों, किन्नरों, किपुरुषों, महोरगों, गंधवोँ श्ौर वृषभों के शीर्ष, पुष्पों और 
सालाओं की चंगेरियाँ (झमलबेत से बनी टोकरियाँ) तथां वासचूर्णों और अ्ंगरागों आदि की डिब्बियाँ, 
मयूर के पंखों से बनी पिच्छियाँ, फूलों की टोकरियाँ (पटलक ), एक. सौ झाठ सिंहासन, छत्र, चमर, 
तैल-कपिकाएँ (तेल की कुप्पियाँ ), भाण्डकोष्ठ (कुठियाएँ), चोयक, तगर, हरिताल, हिंगुलक, मनःछशिला, 
अंजन तथा एक सौ आठ ध्वज स्थापित होते हैं। 


झंगोपांगों के उपर्युक्त बर्णन से प्रतीत होता है कि ये तीर्थंकर-मूलियाँ कदाचित्‌ खड्गासनस्थ रही 
होंगी । श्वेतांबरों भौर दिगंबरों के मध्यकालीन प्रतिष्ठापाठों में प्रौर शिल्पशास्त्रों में तीर्थंकर-मूर्ति के 
साथ जिन झाठ महा-प्रतिहायों का विधान किया गया है उनकी नामावली उपर्युक्त विवरण में नहीं 
है, तथापि जिन-मूर्ति के परिकर के प्रंतर्गत मान्य इन आठ प्रातिहायों में कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो उपर्युक्त 
विवरण में स्पष्ट दीख पड़ते हैं। इस विवरण में जिन-मूर्तियों का कवित्व भ्रौर श्रतिरंजना से मिश्रित 
वर्णन तो है ही, उस जैन पूजा-पद्धति का समावेश भी है जो इन विवरणों के लेखक या लेखकों की 
दृष्टि में रही होगी । इस सबका तात्पयय यह हुआ कि उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री से तुलना करने 
पर, उपर्युक्त विवरण का लेखनकाल ईसा की आरंभिक शताब्दियों से पूर्व का नहीं प्रतीत होता । इस 
काल की जो तीर्थंकर-सूर्तियाँ मथुरा से प्राप्त हुई हैं उनपर तीर्थंकर के दोनों प्रोर एक-एक चमर- 
धारी सेवक या एक करबद्ध नाग झ्लौर कभी-कभी मूर्ति के ऊपर दोनों श्लोर एक-एक मालाधर झौर 
तीर्थकर के मस्तक पर छतच्र अ्रवद्य होते हैं । कुण्डधर, टीकाकारों के अभ्रनुसार, वे साधारण देव 
होते हैं जो भ्रादेशों का (इंद्र के ?) पालन करते हैं, किन्तु यदि कुण्ड शब्द का झर्थ जलघट-जैसी 
कोई वस्तु लिया जाये तो हम मथुरा की उन मूर्तियों को इनकी समानांतर मान सकेंगे जो कभी-कभी 
जल-पात्र लिये होती हैं । 


उपर्युक्त विवरण में न तीर्थंकरों के लांछनों का कोई उल्लेख है, न ही शासन-देवताश्रों (श्र्थात्‌ 
वे सेवक, यक्ष और यक्षी जो शासन या जैन संघ का संरक्षण करते हैं) की मूर्तियों का । ये प्रभिप्राय 
मथुरा में भी कुषाणकाल की क्रृतियों में झ्नुपस्थित हैं। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य वह श्रीवत्स- 
चिह्न है जिसका उल्लेख लक्षण-प्रंथों में प्राता है भ्रोर जो मथुरा की कुषाणकालीन तीर्थकर-मूर्तियों 
पर झ्वदय उत्कीर्ण किया गया, किन्तु यह चिह्न न तो लोहानीपुर से प्राप्त पॉलिशदार (मौयकालीन) 
धड़ पर है और न प्रिंस झॉफ़ वेल्स म्यूजियम की उस प्राचीन कायोत्सगे पाश्वंताथ-कांस्य-मूरति पर जिसे 
मैंने ईसा से भी पूर्व की सिद्ध किया है (देखिए प्रथम भाग में पृ० ६०-६१, चित्र ३७) । 


प्रतीत होता है कि पदतलों श्रौर करतलों पर उत्कीर्ण किये जाने वाले चिह्न भौर वक्षस्थल 
पर उत्कीर्ण किया जाने वाला श्रीवत्स-चिह्न लिये तो गये महापुरुषों के लक्षणों की प्रचलित परंपरा 


) इस श्वेतांबर मान्यता की तुलमा दिशंबर हरियंशपुराण (पर्व 5, इलोक 36-65) के उप्त संक्षिप्त विवरण से 
की जा सकती है जिसमें अकृत्रिम सिद्धों के परिवार भ्रर्थात्‌ सिड्धायतन में विराजमात शादवत प्रतिमाओों का 
उल्लेख है. 
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से, किन्तु उन्हें तीथंकर-मूर्ति की मुख्य विशेषताओं में स्थान दे दिया गया। शाइवत तीर्थंकरों का 
वर्णन जिन ग्रंथों में है उनमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि तीर्थंकरों के शरीर पर वस्त्र भी होता था । 
किसी भी प्राचीन जैन ग्रंथ में महापुरुषों के लक्षणों का निर्देश नहीं है जबकि बौद्ध संकर संस्कृत प्रंथों 
तथा भ्न्‍्य बौद्ध म्रंथों में उनका निर्देश सामान्य रूप से हुआ है । तथापि, झ्लौपपातिक-सूत्र नामक एक 
उपांग पश्रागम ग्रंथ में जो महावीर के शरीर का समूचा वर्णन (वर्णक) श्राया है झौर जो भ्रन्य सभी 
ग्रागमों में उसी रूप में मिलता है उसमें महावीर के शरीर की एक श्रत्यंत उल्लेखनीय विशेषता ऐसी 
भी बतायी गयी है जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में वणित महापुरुष-लक्षणों से मिलती-जुलती है भौर कहीं- 
कहीं तो उनकी दाब्दावली भी एक-सी है।। 


महावीर के शरीर का श्रौपपातिक-सृत्र में जो वर्णन आया है” उसके अनुसार महावीर के 
शरीर की ऊँचाई सात हाथ थी, उनके शरीर का संहनन वज्ञ के समान सुदृढ़ था, उनकी श्वास 
कमल की भाँति सुगंधित थी और उनका रूप सुदर्शन था। छारीर स्वेद तथा ऐसे ही शन्य दोषों से 
मुक्त था | उनके मस्तक का भ्रग्रभाग सुदृढ़ था और कूटाकार'” अर्थात्‌ पवत-शिखर की भाँति उन्नत 
था और मस्तक पर गहरे काले और सघन केश ऐसे घूंघराले थे मानों काढ़ दिये गये हों 
(प्रदक्षिणावर्त ) । दाडिम-पृष्पों के गुच्छ के झ्राकार का भगवान्‌ का कपाल स्वर्ण की भाँति निर्मेल और 
कांतिमान्‌ था; उनका मस्तक छत्राकार था; उनका समानुपात ललाट चंद्रमा की भाँति निष्कलंक 
श्रौर प्रभामय था; पूर्ण चंद्र-सा चमत्कृत मुख-मण्डल सदा प्रसन्न, भ्रानुपातिक और उत्कृष्ट था, कपोल 
हृष्ट-पुष्ट थे । उनके नेश्न-रोम बारीक, गहरे काले श्रौर चिकने थे और उत्तान धनुष की भाँति दिखते 
थे; उनके नेत्र पूर्ण विकसित रवेत कमल की भाँति थे जिनके रोम भी श्वेत वर्ण के थे ; उनकी 
नासिका लंबी, पतली और गरुड़ की नासिका-सी उन्नत थी; उनका अधरोष्ठ प्रवालया चेरी या 
बिब-फल की भाँति भोहक श्र रक्ताभ था; चंद्रमा, शख, दुग्ध श्रादि की भाँति धघवल उनकी 
दंतावलि परिपूर्ण, प्रखण्डित, एकरूप श्लौर समतल थी; उनका तालु और जिह्ना तप्त स्वर्ण के समान 
उज्ज्बल थी; संभाली हुई उनकी दाढ़ी-मूंछें उनकी अवस्था के अनुसार बढ़ी हुई थीं, उनकी दाढ़ी सिंह 
की-सी सुगठित और सुविकसित थी। चार अगुल लंबी उनकी ग्रीवा शंख के समान (कम्बु-ग्रीवा) थी । 
उनके कंधे वृषभ, सिंह, शूकर या गज के कंधे की भाँति विशाल और प्रतिपूर्ण थे; उनकी गोल, सुगठित 
झोर मांसल भुजाओं के जोड़ सुदृढ़ थे और वे नगर-द्वार की अर्गला की भांति लंबी थीं; उनके लंबे श्ौर 
सबल हाथ उदच्नत-फण भूजग-से दिखते थे; उनके कोमल मांसल और रक्ताम करतलों पर मंगल-चिह्न 


) जैन प्लरीर बौद्ध वर्णनों के विदलेषण मे लिखा गया एक लेख इस लेखक ने हृष्टरनेशनल कांग्रेस पश्रॉफ़ 
प्रोरियण्टलिस्ट्स के नई दिल्‍ली में 964 में हुए अधिवेशन में पढ़ा था भ्रौर उसे वोगल कश्मेमोरेशन बॉल्यम में 
प्रकाशनाथ्थ भेजा था जो दुर्भाग्य से भ्बतक प्रकाशित नहीं हो पाया है, इसलिए यहाँ औषपा तिक-सूत्र का बर्णन 
ही उन्मुक्त प्नुवाद के रूप में दिया जा रहा है क्योंकि यहां उस्तकी उपयोगिता स्पष्ट है. 


2. झोपपातिक-सुन्न, सूत्र 0, भौर भ्रभयदेव की टीका, प्‌ 26-42. 
3 ऐसा तो नही कि उष्णीष का प्रचलन इसी से हुप्ना हो ? 
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भ्रष्यात्र 35 ] ु सूरतिश्षात्ञ् 


विद्यमान थे भौर प्रेगूलियाँ परस्पर संप्क्त (धच्छिद्र-जाल-पाणि) थीं । यह एक ऐसा लक्षण है जो मुप्त- 
कालीन बुद्ध-मूर्तियों में मिलता है पर कुषाणकाल की एक भी मूर्ति में नहीं मिलता; अँगुलियाँ पुष्ट 
भी थीं और कोमल भी और रक्तिम नल ताँबे की भाँति कांतिमान्‌ थे। उनके करतलों पर चंद्र, सू्ये, 
शंख, चक्र, स्वस्तिक आदि के चिह्न विद्यमान थे। उनके स्व्ण-पटल की भाँति चमकते हुए सुगठित 
झौर सुस्पर्श वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न विद्यमान था; उनकी सुदृढ़ पीठ की भ्रस्थियाँ मांस-पेशियों 
से झदृध्य थीं । स्वर्ण-दण्ड-सा देदीप्यमान उनका शरीर सौम्य झौर पुष्ट था । 


उनकी बरगलें सुबद्ध, सुंदर श्लौर समरूप थीं; उनके शरीर के रोम निर्मेल, कोमल, सरल, 
सरस, सुस्पर्श और मोहक थे । उनका उदर मत्स्य या पक्षी के उदर की भाँति सबल झौर पीन था 
झोौर उनकी कोख मत्स्य की कोख के समान थी; उनके शरीर के सभी भ्रव्यव निर्मेल झौर निर्दोष थे; 
नव-विकसित कमल-के-से श्राकार की उनकी गहरी नाभि गंगा की तरंग की भाँति भीतर-ही-भीतर 
प्रदक्षिणावर्त थी। ऊपर-नीचे स्थल झौर मध्य में कृश उनका धड़ या शरीर का मध्य भाग तिपाई या 
मूसल या दर्पण या वष्छ की भाँति था; उनके नितंब ऐसे थे जेसे उत्कृष्ट कोटि के भ्रदब या सिंह के 
होते हैं, भ्दव के गृप्तांगों के समान उनके भी गुप्लांग निर्दोष झौर सुगठित थे | सर्वोत्तम गज की चाल 
के समान उनकी चाल थी । उनकी जंघाएँ गज की सूंढ़ जैसी थीं; उनकी गुल्फ-संधियाँ प्रदुश्य थीं मानो 
ढक्‍कनदार पेटी में छिपी हों; उनकी पिण्डलियाँ मृग की पिण्डलियों के समान थीं, उनके सुभठित धुटने 
मांस-पेशियों में लुप्तप्राय थे, कच्छप के चरणों की भाँति उनके सुरम्य झौर सुगठित चरणों में भ्रेंगुलियाँ 
संपृक्‍्त थीं और उनके नख ताम्र-वर्ण थे। कमल-दल की भाँति उनके सुकोमल प्लौर रक्तिम पदतलों 
पर पव॑त, नगर, कच्छप, समुद्र, चक्र श्रादि के चिह्न विद्यमान थे। प्रदीप्त श्रग्निया प्रकाश-पुंज 
या उदीयमान सूर्य की भाँति तेजस्वी महावीर में वे एक हजार श्राठ लक्षण विद्यमान थे जो किसी 
भी महामानव में होना चाहिए । 


तीर्थंकर या बुद्ध की सभी मूर्तियाँ महापुरुष-लक्षणों की मूल प्रवधारणा पर आधारित हैं । 
परोक्ष रूप से प्रतीत होता है कि जेन झवधारणा में उष्णीष तो था पर ऊर्णा नहीं । पश्रबतक ज्ञात या 
प्रकाशित तीर्थंकर-मूर्तियों में प्राधा दर्जन ही प्रधिक-से-प्रधिक ऐसी होंगी जिनमें ऊर्णा का अंकन है । 
उष्णीष का अंकन प्राय: सभी मूर्तियों में निरंतर हुआ, परंतु मथुरा झौर अन्य स्थानों में ऐसी मूर्तियाँ 
भी मिली हैं जिनमें वह नहीं है। ललाट पर गोल तिलक का अंकन बहुत कम हुप्ला; इसका एक 
उदाहरण मथुरा में मिला है (प्रथम खण्ड में पृ० ११४ रेखाचित्र ६ में वाराणसी से प्राप्त मृति--संपादक )। 


यह जैन विवरण स्थिरमति के ग्रंथ रत्न-गोत्र-विभाग में आयी बुद्धइ-मूति की भ्रवधारणा के 
भ्रत्यंत अनुरूप है ।! तीर्थंकर के शरीर का एक झादर्श किन्तु संक्षिप्त विवरण बसुदेव-हिण्डी में भी है 
जो गृप्त काल का ही ग्रंथ है । 
]. जेल होंफ़ 4 बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, 36, प्‌ ।-]9 झीर प्रध्याय 3, इलोक 7-25. वासुदेव 


शरण पअग्नवाल, 'भर्टी-टू माकैस भाँफ़ बुद्ध-बॉडो', लमेश झ्लॉफ़ थि झोरियंटल इस्टोडूयूट, बड़ोव|, ). प्रंक . 
पु 20-22. / 
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सिद्धांत एवं प्रतीकार्य [ भाग 9 


जैन परंपराझों के प्रनुसार तीर्थंकर की कुछ श्रसाधारण विशेषताएँ (झतिशय ) होती हैं ॥ 
परंतु समवायांगसूत्र श्रादि प्राचीन ग्रंथों में वणित भ्रतिशयों की नामावलि से अष्ट-महाप्रातिहायों को 
पृथक्‌ नहीं रखा गया है जो तीर्थंकर-मूति के परिकर के रूप में सर्वत्र अंकित किये जाते हैं। महा- 
प्रातिहायों के रूप में प्रंकित श्राठ श्रतिशयों का प्रचलन तब झारंभ हुआ जब दोनों प्राम्नायों की 
भूत्तियों में एक सर्वाग-पूर्ण परिकर की अ्रनिवार्यता मान ली गयी । यह प्रक्रिया ऋ्मिक थी, इसकी पुष्टि 
तब होती है जब कुषाण और गुप्त कालों की मूतियों की तुलना उत्तर-गरुप्त श्लौर मध्य कालों की 
मूर्तियों से की जाती है । 


मूर्तिशास्त्र तथा अवधष्ििष्ट कलाकृतियों से सिद्ध होता है कि जन धर्म में देव-देवियों की 
मान्यता गुप्त काल के झनंतर श्रतितीव् गति से विकसित हुई । तांत्रिक प्रभाव बौद्ध और हिन्दू धर्मों 
पर मध्य काल के झ्रारंभ से ही पड रहा था। इस प्रवाह से जैन धर्म बच न सका जिसके फलस्वरूप 
इंद्रनंदी ने ज्वालामालिनीकल्प, मल्लिषेण ने मेरवपद्मावतीकल्प और शुभचंद्र ने अंबिकाकल्प नामक 
ग्रंथ लिखे । जैन विधि-विधानों पर हिन्दू कर्मकाण्ड का दुर्देम प्रभाव पडा जिसका प्रमाण है श्राशाधर 
(दिगंबर) का प्रतिष्ठासारोद्धार, पादलिप्त की निर्वाणकलिका और वर्धमान-सूरि (श्वेतांबर) का 
झ्राचार-दिनकर । जेनेतर तत्त्वो से आपूर्ण तांजिक प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि वह मतिसागर के ग्रंथ 
विद्यानुशासन (लगभग सोलहवीं शताब्दी) में प्रकट हुआ जो श्रब भी प्रप्रकाशित है। इन ग्रंथों और 
दोनों भ्राम्नायों के अनेक प्रतिष्ठा-ग्रंथों में जन मूर्तिशास्त्र की श्रपार सामग्री विद्यमान है । 


संस्कृत, प्राकृत, अ्रपञ्रंश, कन्नड़, तमिल आदि के जेन पुराण जैन मूर्तिशास्त्र के अ्रध्ययन के समृद्ध 
स्रोत हैं। स्तोत्र-ग्रंथों और साथ-साथ श्राख्यान-प्रंथों में भी इस विषय की सामग्री विद्यमान है। 
प्रारंभिक ग्रंथ मानसार के अ्रतिरिक्त अपराजितपृच्छा, देवतामूर्तिप्रकरण, रूपमण्डन, ठक्कुर फेरु का 
वास्तुसार आदि शिल्पग्रंथ भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं जिनमें जैन मूर्तिशास्त्र के श्रध्ययन की सामग्री 
विद्यमान है । 


प्रतीक 


जैन दर्शन में सृष्टिकर्ता ईश्वर का कोई विधान नहीं और मोक्ष-प्राप्ति के लिए सिद्धांत की 
दृष्टि से तो मूर्ति-पूजा तक नितांत ग्रनावश्यक है । वास्तव में भाव-पूजा (मनोयोग) ही सार्थक है, न 
कि द्रव्य-पूजा (भौतिक-उपासना, मूर्ति-पूजा), जैसाकि कुंदकुदाचार्य ने लिखा है। जैन दर्शन में, 
इसीलिए, पूजा का तात्पर्य किसी दिव्य पुरुष भ्रथवा देव या देवी की नहीं बल्कि ऐसे मनुष्य की पूजा 
से है जो सब प्रकार के बंध से मुक्त होकर क्ृतकृत्य हो चुका हो । इसका तात्पय उस व्यक्ति-पूजा से 


]. द्ष्टब्य : चम्पतराय जैन, श्राउटलाइन श्रॉफ जेनिज्सम, पृ 29-30, /पृष्पदत का महापुराश, ], 8, 7-0, 


समवायांग-शृत्र, सूत्र 34, पृ 59-60 . /्रभिधानचिन्तासरि, हेमचद्रकृत, ] , 57-64, लिलोयपण्णएरो, 4 प्‌ 896 
तथा परवर्ती, 95 तथा परवर्ती. | 
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अध्याय 35 ] मृतिझास्त्र 


भी नहीं जो सामान्य श्र्थ में प्रचलित है वरन्‌ किसी भी कृंतकृत्य मनुष्य प्रर्थात्‌ मुक्स भात्मा की उस 
गुण-राशि की पूजा से है जिसका, तीथंकर-मूर्ति की पूजा के रूप में, कोई पूजक भनुस्मरण करता है, 
स्तवन करता है और अपने-आप में जिसकी ह्मभिव्यक्ति करता है। झत: एक मूति किसी तीथँंकर या 
महापुरुष की प्रपेक्षा उक्त गुण-राष्षि की प्रतीक भ्रधिक सिद्ध होती है। मुक्त प्रात्माएँ भर्थात्‌ सिद्ध 
भ्र्थात्‌ तीर्थंकर (वे सिद्ध जो श्रावकों, श्राविकाओों, साधुझों श्लौर साध्वियों के संघ के रूप में जैन तीर्थ 
का प्रवर्तन करते हैं) ऐसी आत्माएं हैं जो राग और द्वेष से मुक्त हो चुकी हैं, इसीलिए श्रपनी मूर्तियों 
के पूजकों पर वे न प्रसन्न होते हैं प्लौर न अप्रसन्न । ऐसी मूति की पूजा के द्वारा भक्त 'जिन' की 
विशेषताओं या गुणों का स्मरण करता है और उन्हें स्वयं भपने जीवन-प्राण में प्रभिव्यक्त करने का 
प्रयत्न करता है । 


इस कारण से स्पष्ट है कि मूर्ति-पूजा का सूत्रपात झौर स्वीकृति जैन धर्म में केवल इसलिए 
हुई क्योंकि जन-साधारण या श्रावक-वर्ग उसके बिना रह नहीं सकता था और कदाजित्‌ बह किसी-न- 
किसी प्रकार की मूर्ति-पूजां का श्रभ्यस्त रहा था। यक्षों, नागों, भूतों, मुकुंद, इंद्र, स्कंद, बासुदेव, वृक्षों, 
नदियों झ्रांदि की पूजा के उल्लेख जैन आागमों में प्रायः मिलते हैं । इन देव-देवियों की स्तुति वर की 
झादा से, संतान-प्राप्सि के लिए तथा ऐसी ही किसी श्रपेक्षा से की जाती थी। इसीलिए, स्वभावतः 
जैन धर्म में इस प्रकार की पूजा का समावेश तब हुआ जब उसमें झ्रात्मिक साधना और प्राम्नाय-भेदों 
के विकास-क्रम के श्रनुसार तीर्थंकरों, सिद्धों श्रोंर साधुश्रों की पूजा का सूत्रपात हुआ्रा । जैनेतर प्रकृति 
झौर झाम्नाय के तत्वों की पूजा को स्थानापन्न करने और उनके निराकरण या परिहार के प्रयास में 
भी कदाचित्‌ यह सूत्रपात हुआ । यह श्रत्यंत स्वाभाविक था कि आरंभ में अरहंतों (तीथंकरों ), सिद्धों 
झ्राचायों (किसी विशेष गण या गच्छ या कुल के साधुझों, साध्वियों और उनके श्रनुयायियों के 
प्रमुख), उपाध्यायों (वे साधु जो शास्त्रों का अध्ययन और व्याख्यान करते हैं) और साथुझों की ही 
मूर्तियों की पूजा का सूत्रपात हुआ झौर वह अनुमत हुई । इन्हें पाँच लोकोत्तम या पंच-परमेष्ठी कहा 
जाता है । 


सर्वोत्कृष्ट भौर पृज्योत्तम स्तुति और मंत्र के रूप में प्रचलित जेन नवकार-मंत्र या नमस्कार- 
मंत्र में इन्हीं पाँच लोकोत्तमों, श्रहतों, सिद्धों, प्राचार्यों, उपाध्याओं और साधुझों को, पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्रों 
में, नमस्कार किया गया है । 

एक कमल-प्रतीक पर उसकी चार पंखुड़ियों पर (प्रत्येक दिशा में एक) चार की और मध्य 
में प्र्ईत अर्थात्‌ तीर्थंकर की प्रस्तुति की गयी । यद्यपि इस प्रकार की प्रस्तुति किसी प्राचीन कलाकृति 


पर दृष्टिगत नहीं होती तथापि प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में झारंभ से ही इन पाँचों लोकोत्तमों 
को जैन धर्म में पूजा का सर्वोत्कष्ट पात्र माना गया। 


कुछ समय पदचात्‌, ऐसे कमल-प्रतीक पर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिश्लाओं की पंखुड़ियों 
के मध्य एक-एक पंखुड़ी और बनायी जाने लगी जिनपर चार प्रन्य द्रव्यों की प्रस्तुति की गयी। 
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ये चार द्रव्य इवेतांबर झ्ाम्नाय के अनुसार सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ चारिश्य झौर सम्यक्‌ तप 
हैं और दिगंबर झाम्नाय के ग्नुसार चैत्य (जिन-मूर्ति), चेत्यालय (जिन-म्रूति सहित मंदिर), श्रुत 
(शास्त्र) श्रौर धर्म-चक्र हैं। एक रेखाकृति के रूप में इनकी प्रस्तुति पाषाण या घातु के माध्यम से 
की गयी या उन्हें वस्त्र या कागज पर चित्रांकित किया गया। ऐसी इ्वेतांबर रेखाकृति सिद्धचक्र 
(चित्र ३०७, पाधाण पर, नाडौल में प्राप्त; चित्र ३०६ क, कांस्य-निर्मित, बड़ौदा-संग्रहालय में) 
कहलाती है और दिगंबर रेखाकृति नवदेवता (चित्र ३०६ ख, कांस्य-निर्मित, तिरुप्परुत्तिक्कुण्रम्‌ में 
प्राप्त! ) । इस रेखाकृति के चित्रांकन में पाँचों परमेष्ठी पृथक्‌-पृथक्‌ रंगों में अंकित किये जाते हैं । 
प्रहुँत, सिद्ध, प्राचार्य, उपाध्याय और साधु क्रमशः हवेत, लाल, पीले, नीले श्लौर काले रंगों में भ्रंकित 
होते हैं ।? 


इवेतांबर नव-पद में शेष चार द्र॒व्यों का रंग, नव-पद-आराधना-विधि” नामक ग्रंथ के 
झनुसार, ध्यान के रंग के अनुरूप र्वेत होता है। पंच-परमेष्ठियों की एक दिगंबर रेखाकृति एक 
दक्षिण भारतीय कांस्य-फलक पर शअ्रंकित है जो समंतभद्र विद्यालय, दिल्‍ली के संग्रह में विद्यमान है 
(चित्र ३०८) । दिगंबर तंत्र में लघु-सिद्धाचक्र भर बृहत्‌-सिद्धचक्र' नामक दो रेखाकृतियाँ भौर भी हैं 
जो दिगंबर नव-देवता और इवेतांबर सिद्धचक्र से बहुत भिन्न हैं । 


हेमचंद्र ने लिखा है कि सिद्धचक्र की रेखाकृति के रूप में प्रस्तुति का विधान वज़स्वामी ने 
विद्यानुप्रवाद-पूर्व नामक भंतिम झ्ागम के आधार पर ईसा की झ्ारंभिक छाताूजिदयों में किसी समय 
किया था | श्पने ग्रंथ शब्दानुशासन पर स्वोपज्ञ टीका बृहन्न्यास में हेमचंद्र ने सिद्धधक्र को एक 
समय-प्रसिद्ध (परंपरा से प्रचलित) रेखाकृति बताया। सिद्धचक्र की रेखाकृति की पूजा का इससे 
प्राचीनतर उल्लेख एक भी उपलब्ध नहीं है कितु इंद्रनंदी की मानी जाने वाली (लगभग दसवीं 
शताब्दी ) जिन-संहिता” के नित्य-संध्या क्रिया-विधि नामक विभाग में नव-देवताओ्रों की स्तुति की 
गयी है । प्रतीत होता है कि झ्रारंभिक काल से पंच-परमेष्ठियों की पूजा और स्तुति 
होती रही । 


रामचंद्रन, पूर्वोक्त, चित्र 36, 2. 
झोर विस्तार के लिए द्रष्टब्य : शाह, पूर्वोक्त, 955, पृ 97-03. 
सिटि-लिरिबालकहा, इलोक ]85-9] के धनुसार भी. 


प्रतिष्ठा-सारोद्ार, भ्रध्याय 6. /सिद्धप्रतिध्ठाविधि, इलोक !0-]4. /एक संधि की जिन-संहिता (पाण्डुलिपि ) , प्रध्याय 


9, इलोक 88 तथा परवर्ती, /वादि-कुमुदचद्र के प्रतिष्ठाकल्पटिप्पणस्‌ (पाण्डुलिपि) का यंत्र-मंत्र-विधि सामक 
विभाग, 


बे ० >> रा 


5 योषशास्त, 8, 74-75. 


6 इस प्रंथ की लण्डित पाण्डलिपियाँ दिगंबर जैन शास्त्र-भण्डारों में बिशमान हैं. 
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इध्चाय 35 १ मूतिणार्त्र 

कंकाली-टीला के उत्खननों से प्राप्त कुषाणकालीन पुराबदोयों में सिद्धचक्र या नव-देवता की 
ऐसी कोई रेखाकृति नहीं है जिसमें पाँचों परमेष्ठियों की एक साथ प्रस्तुति हो, यद्यपि उनमें से 
तीथंकर, झाजाये, उपाध्याय भौर साथु की पृथकू-पृथक्‌ प्रस्तुतियाँ दृष्टिगत होती हैं। सिद्ध की पृथक्‌ 
प्रस्तुति के विषय में इस निर्णय पर पहुँचना कठिन है कि जिन मूत्तियों पर किसी तीर्थंकर का चिह्न 
न हो उन्हें सिद्धों की भूतियाँ माना जाता थाया नहीं। सिद्ध भ्रशरीरी, भर्थात्‌ मानव-शरीररूपी 
बंधन से भी मुक्त होते हैं, इसीलिए प्रारंभिक काल में उनकी मूर्ति की पूजा कदाचित्‌ नहीं की 
गयी । अ्वदय ही, दिगंबर मंदिरों में विद्यमान बहुत बाद की कांस्य-मूर्तियों में सिद्ध की प्रस्तुति धातु- 
फलक पर कटे स्टेंसिल के रूप में मिलती है, और सिद्धाचक्र तथा नव-देवता की रेखाकृतियों की 
पाषाणों पर भ्लौर चित्रांकमों में हुई मध्यकालीन भ्रस्तुतियों में तो सिद्ध की भी भ्रस्तुति हुई 
ही है। 


परंतु मथुरा से प्राप्त कुषाणकालीन झ्रवशेषों से इतना अवश्य ज्ञात होता है कि विकास के 
झ्ारंभिकतम चरणों में चैत्य-स्तूप, चैत्य-वृक्ष भौर श्रायाग-पटों की पूजा की जाती थी। वृक्ष-पूजा न 
केवल भारत में प्रत्युत भ्रन्य देशों में भी भ्रतिप्राचीन काल में होती थी। क्रिस्मस-बुक्ष इसका एक 
उदाहरण है | भ्रनेक मुद्राप्रों और ठप्पों पर विद्यमान प्रस्तुतियों से प्रमाणित है कि सिंषु-सभ्यता में भी 
वृक्ष-पूजा प्रचलित थी । चन्हू-दड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पिप्पल वृक्ष की प्रस्तुति है ।! हड़प्पा से प्राप्त 
कुछ ठप्पों पर वक्षों को एक दीवार या वेदिका से घिरा हुझा प्रस्तुत किया गया है। 'श्रभी यह 
प्रनिश्चित है कि व॒क्ष-पूजा का संबंध वृक्षों के प्राकृतिक रूप से था या उनकी प्रधिष्ठाता आात्माप्रों 
से? ।” तैत्तिरीय ब्राह्मण (१,१,३) में सात पवित्र वृक्षों का उल्लेख है। ऋग्वेद के प्षाप्री-सूकतों में 
वनस्पतियों की स्तुति की गयी है ।? झ्ोषधियों को 'माताएँ' श्लौर 'देवियाँ' कहा गया है श्ौौर उनकी 
स्तुति मुख्यतः जल झोर पवतों के साथ की गयी है ।* चेत्य-वृक्षों का उल्लेख प्रथवेवेद-परिश्षिष्ट, 
७१ में मिलता है, उसमें बड़े वृक्षों को देवता कहा गया है; उनका संबंध मानव की जननी-शक्ति से 
जोड़ा गया है भौर उनपर रहने वाली प्रप्सराओं से झनुरोध किया गया है कि वे वहाँ से गुजरने वाली 
वरयात्राओं का मंगल करें ।* झ्ात्माप्रों या प्रेतों से यह झ्पेक्षा को जाती थी कि वे बुक्षों पर रहें 


। जॉन मार्योल, मोहन-जओो-इड़ो एच्ड दि इण्डस सिविलाइजेशल. ]93[, . लंदन. प्‌ 32./ मजूमदार, (एन जी) 
एक्सप्लोरेशंस इस सिंध, मेमॉयर्स भॉफ़ दि भाक्‌यॉलॉलजिकल सर्बे भ्रॉफ़ हण्डिया, अंक 4], 934, दिल्‍ली. 
विज 7. 


2. व बेबिक एअ, संपादक : रमेशचंद्र मजूमदार झौर पुसालकर, (ए डी) 95, लद॒न, पृ 88. 
3 मेकडॉनल (ए ए). बेदिक भाइथालॉशी. 897. स्ट्रासवर्ग, प्‌ 54. 


4 वही, ऋण्वेद-संहिता, 0, 97, 4 जिसमें वैसा ही लिखा है जैसा थजुवेंद-संहिता, ।2,78 में भौर तेत्तिरीय- 
शंहिता 4, 2, 6, ! में॥ 
5 गआ्रानंदकुमार कुमा रस्वामी. हिस्ट्री भोंफ़ इष्छियन एष्ड इश्डोनेशियन झाटे. 927. लंदन. पृ 4. 
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झौर उनपर बसेरा करें; उन्हें देवों की भाँति सम्मान दिया जाता था । इन वृक्षवासी प्रेतों को 
पूजा प्रपित की जाती झौर उन्हें प्रसक्ष करने के लिए वृक्ष की डालियों पर मालाएँ चढ़ायी जातीं, 
उसके चारों झोर दीप जलाये जाते श्रोर उसके नीचे बलि दी जाती ।? मनु झौर याज्ञवल्कय का 
सस्‍्नातकों के लिए विधान है कि वे मार्ग में मिलने वाले पविन्र वुक्षों (प्रश्वस्थ झ्रादि) की प्रदक्षिणा 
किया करें । 


महाभारत में ऐसे ब॒क्षों को काटने तक का निषेध किया गया है जिन्हें चैत्य माना जाता हो । 
काणे के श्नुसार चैत्य 'प्रदवत्थ श्रादि ऐसे वृक्ष हैं जिनके चारों शोर एक खबूतरा (चैत्य)? बना 
हो ।* पत्थर से बना ऐसा चबूतरा या बठका प्रर्थात्‌ पीठ यक्ष का रैनबसेरा (भवन )माना जाता, जैसा 
कि कुमारस्वामी ने लिखा है; वे यह भी लिखते हैं : 'बौद्ध भौर जैन साहित्य में उल्लिखित प्रधिकतर 
यक्ष-बेतिय पवित्र वृक्ष रहे होंगे।? संघदास गणी की वसुदेव-हिण्डी (लगभग पाँचवीं शताब्दी) 
में लिखा है कि मगध जनपद के सालिग्गाम में एक मनोरमा नासक उद्यान था। उसमें जक्ख सुमनो 
था जिसका पत्थर का बठका या चबूतरा (सिला-शिला) भ्रशोक-वृक्ष के नीचे था, शिला का नाम 
सुमना था। उसपर लोग उस यक्ष की पूजा करते थे ।९ सत्य नाम के किसी व्यक्ति ने इस यक्ष को 
प्रसक्त करने के लिए सुमना शिला पर कायोत्सर्ग-मुद्रा में ध्यान लगाकर खड़ें-खड़े रात बितायी । 
प्रतीत होता है कि शिला शब्द का प्रयोग यहाँ उस शिला या छिल्पखण्ड के लिए हुआ जो अ्रशोक- 
वृक्ष (चेत्य वृक्ष के रूप में श्रादृत) के नीचे चबूतरे (सिला-पएस) पर स्थापित था झ्रौर जिसपर 
ध्यानमग्न सत्य खड़ा हो सका था । 


इस प्रकार, पहले जिनके चारों श्रोर एक लघु वेदिका (वैसी ही जैसी सिंधुघाटी की मुद्राझ्रों 

झौर मथुरा के झायाग-पटों पर है) ही बनी होती थी उन चैत्य वुक्षों के नीचे प्रब, बुद्ध और 
महावीर के समय तक, कंदाचित्‌ उससे भी कुछ पूर्व, उनके चारों श्रोर पाषाण से (या ईंटों से) एक 
. छांवोग्य-डपनिषद्‌, 6, ; (जातक, 4, प्‌ ]54. 
2 जातक 5, १ 472, 474, 488; 4, 20, पृ 3533; 3 पृ 23; 4, 53. साथ ही मनुस्सृति, 3, 88./ 

बुहव्‌-गौतम, जीवानंद विद्यासागर के संग्रह में, माग 2, प्‌ 625. 
3 चित्य धोर चैत्य राब्दों के श्रथे के उद्भव भौर विकास के लिए भौर जैन झ्रागम साहिहय में उल्लिखित तीन प्रकार 
के चैत्यों के लिए देखिए शाह, पूर्वोक्त, 955, पु 43-45. 
पाण्हुरंग बामत (काणे), हिस्द्री झ्ॉँफ़ धर्मक्ास्त्र, 2, 2, प्‌ 895. 
कुमारस्वामी, पूर्वोक्त, पु 7, टिप्पणी 4 भौर 47: 
वसुदेवर्हहण्डी, प्‌ 85 भोर 88 ; 
स्मिथ, (वी ए). व जेग स्तूप एण्ड झ्दर एष्टिक्थिटीक हॉफ़ सथुरा, भ्रकयॉलॉजिकल सर्णे प्रोफ इष्डिया, 
इंपोरियल सीरिज़, 20, 90], इलाहाबाद, चित्र 9, पु 6. इस छिला पर उत्की्म प्रसिलेख प्रस्यंत छि्त-भिन्न 
हो गया है, एपिग्राफिया इष्डिका, 2, चित्र | ख पु 3]-3 
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अध्याय 35 ] भूतिकारत 
: अबुतशा बनाया जाने क्षणा झौर उसपर क्षिलापट स्थापित किया जाने लगा। ये शिलापट सभी वृक्षों 
के नीचे नहीं वरन्‌ केवज उनके नीले स्थापित किये जाते थे जिनकी प्रेतों के बसेरों के रूप में पूजा 
की जाती थी । कुछ चेत्य व॒क्षों के नीचे कदाचित्‌ चबूतरा तो होता पर शिलापट स्थापित न होता, 
झौर कुछ चेत्य वृक्ष वैसे ही केवल वेदिका के साथ रहे झभाये । परंतु भरहुत के शिल्पांकनों में शिला- 
पटों को चैत्य बुक्ष के पास झासनों (स्टूलों) पर स्थापित करके उनकी पूजा करते हुए भक्त दिखाये 
गये हैं । 


विकास के एक ऐसे चरण का झनुमान किया जा सकता है जब छिलापट के ऊपरी तल पर 
ही पूज्य वस्तु का उद्भृत उत्कीर्ण कर लिया जाता झौर उसपर नैवेद्य श्रपित किया जाता। मथुरा 
के कुछ ह्रायाग-पटों पर मध्य में तीथंकर के उद्भूत उत्कीर्ण किये गये । प्लायाग-पट शब्द से प्रकट है 
कि उनपर या उनके पास नैवेद्य श्रपित किया जाता था। 


जैन प्लागमों में एक चेत्य (जक्खाययण-- टीकाकारों के प्नुसार यक्ष-जैत्य) का प्रसंक्षिप्त 
वर्णन (वर्णेक) ग्रौपपातिक सूत्र के सूत्र २-५ में पूर्णमद्र चैत्य के व्णेन के रूप में किया गया है । 
वर्णन यह है कि चंपानगरी के उत्तर-पूर्व में स्थित ब्ाज्राल वन में पूर्णभद्र चैत्य इतने 
समय से विद्यमान रहा (चिरातीत) कि लोग उसे प्राचीन (पोराण) कहने लगे, वह प्रसिद्ध 
तो था ही। उसके चारों भोर एक विशाल वन-खण्ड था जिसके मध्य में स्थित उत्तुंग श्रशोक- 
बृक्ष के नीचे एक सिंहासन पर एक पृथ्वी-शिला-पट्ट था जो वृक्ष की ह्लोर थोड़ा-सा झुका हुआा 
था । वह भ्रंजन की भाँति काला, नीलोत्पल की भाँति गहरा नीला, दर्पषण-तल (अ्रयंसय-तलोवमे ) के 
समान चमकता हुभ्रा (प्रतिबिम्ब-ग्राही) था भ्ौर उसका स्पर्श नवनीत, कपास श्रादि की तरह कोमल 
था । संयोगव, जेसा मेंने पहले लिखा, यह वर्णन “नादेन ब्लेक-पॉलिएड वेयर” नाम से प्रसिद्ध उस 
मृत्पद्ट (पृथ्वी-शिला-पट्ट) का है जिसपर श्रत्यंत श्रोपदार पॉलिश है झौर जो छठी शताब्दी ई० पू० 
में विद्यमात था ।? 


इसी पृथ्वी-शिला-पट्ट से कंकाली-टीला के आयाग-पटों ने परंपरागत पह्राकार-प्रकार प्राप्त 
किया । इस तथ्य की पुष्टि लोगशोभिका की पुत्री वसु के द्वारा स्थापित श्रायाग-पट के उस भ्रभिलेख 


] (बरस), बेणी माधव, भरहुत 937. कलकत्ता. क्षण्ड 3, रेजाबित्र 26, 28, 30, 3, 32, / कुमारस्वामी, 
पूर्बोक्त, रेखाधित्र 4], 46, 5- 

2 धोषिताराम बिहार की लीयों में विभिन्न रंगों के नादेते ब्लैक-पॉलिशएडह वेयर मिले हैं। मध्यकालीन टीकाकार 
इलका प्रतीकार्थ समझते में भ्सम्ण रहे झौर उन्होंने शिलापटू शब्द के पहले के पृथ्वी शब्द को समझाये बिना ही 
छोड़ दिया । यह वस्तुतः पूर्णमद्र का चैत्य था, न कि मातुदेवी पृथ्वी का मंदिर, यह पट्ट वास्तव में पृथ्वी-शिला 
(मिट्टी से बना) था. 
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से भी होती है जिसमें श्रायाग-पट के लिए शिला-पटो छाब्द का ही प्रयोग किया गया है । प्रभिलेख 
की झंतिम पंक्ति में स्पष्ट उल्लेख है कि यह छझिला-पट श्रहँतों को पूजा के हेतु (परहत- 
पूजाये) है। 


हेमचंद्र ने जैन मंदिरों में श्रँकित अ्रष्ट-मंगलों में बलि-पटों का? उल्लेख किया है। ये निश्चित 
रूप से श्रायाग-पट ही थे क्‍योंकि भ्बतक प्रकाक्ष में आये कंकाली-टीला के प्रत्येक झ्रायाग-पट (साधु 
कण्ह और प्रार्यवती के श्रायाग-पटों के छोड़कर, प्रथम खण्ड में चित्र १६) पर श्रष्ट-मंगलों में से कोई 
न-कोई प्रतीक अवध्य अ्रंकित है और वह भी उसके मध्य में मुख्य झभिप्राय के रूप में । इस प्रकार, 
ध्रायाग-पटों पर स्वस्तिक, त्रिरत्न, स्तृप, धर्मचक्र, स्थापनाचाय (जिसे वासुदेव शरण अग्रवाल ने इंद्र- 
यष्टि माना है) झादि के अंकन मिले हैं। कुछ आयाग-पटों पर तो आठों मंगल-प्रतीकों के श्रंकन किये 
गये, इसके उदाहरण हैं सीहनादिक द्वारा स्थापित प्रायाग-पट, भद्र-नंद्री की पत्नी द्वारा स्थापित 
झ्रायाग-पट और मथुरा के एक शज्ञात दानी द्वारा स्थापित झायाग-पट | उस समय की भ्रष्ट-मंगलों की 
नामावलि ध्लाज प्रचलित श्वेतांबर श्रौर दिगंबर नामावलियों से कुछ भिन्न थी । 


चैत्य व॒क्षों के नीचे बने चबूतरे पर पूजा की वस्तुएँ स्थापित करने की पद्धति भारत में ग्र॒ब भी 
बतेमान है, हम आ्आाज भी ग्रामों और नतगरों में वृक्षों के नीचे ऐसे चबूतरों पर रखी हुई खण्डित या 
झखण्डित मूर्तियाँ श्रौर शिलाखण्ड देखते है । लगभग प्रथम शताब्दी ई० पू० का एक ग्रच्छा उदाहरण 
मथुरा की एक शिल्पांकित पट्टी पर विद्यमान है जिसमें एक वेदिका के मध्य वृक्ष के नीचे शिवलिंग 
का पअ्रंकन है ।* 


झपपातिक सूत्र में पूर्णभद्र (एक सुपरिचित प्राचीन यक्ष) के चेत्य के वर्णन में किसी निर्मित 
मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि छिलापट्ट-विशिष्ट-वृक्ष को ही यहाँ यक्ष-प्रायतन की संज्ञा 
दी गयी दिखती है, जेसा कि सूचि-लोम जातक (संयुक्त निकाय, ११,५) से व्यक्त होता है जिसमें 
एक “टंकिते मंचो' को यद्ष के भवन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रतीत होता है कि शिलापटू पर 
किसी भ्राकृति (यक्ष या कोई देवता) का श्रंकन या चैत्य वृक्ष के नीचे किसी देवता की मूर्ति की 


| बासुदेव दारण प्नग्रवाल, 'कैटलॉग श्रॉफ द मथुरा म्यूजियम”, जर्मलश्रॉफ़ दि घू पी हिस्टॉरिकल सोसायटी 23, 
भाग [-2| पृष्ठ 69 तथा परवर्ती. श्रौपपातिक सूत्र के इस प्रंश के इससे भधिक वर्णन के लिए द्रष्टव्य : शाह, 
पूर्जोक्त, 955, ५ 67 तथा परवर्ती, 

2 अउमाकांत प्रेमानंद शाह की टिप्पणियाँ द्रष्टव्य : 'वद्धंमान-विद्या-पट', जर्नल श्रॉफ दि इण्डियत सोसायटी झाँफ़ 
झोरियण्टल शा 9, ]94. /त्रिवाष्टि-अलाका-पुरथ-चरित !, 3, 422, इत्यादि में समवसरश के वर्णन में 
हेमचंद्र ने लिखा है : तोरण पताकाओं भौर इवेत छत्रों से भलंकृत ये झौर इनके नीडे विद्यमान भ्रस्ट-मंगल प्रतीक 
वैसे ही दिखते थे जैसे बलिपट्टों पर होते हैं. 

3 स्मिथ, पूर्वोक्त, चित्र 9.7; प्रथम खण्ड में चित्र 3. श्रायाग-पटों के इससे झ्धिक वर्णन भोर विवेचन के लिए 
इष्टठ्य : शाह, पूर्वोक्त, ]955, प्‌ 77-84, चित्र 7, 0, , 3, 4, 74 क, 4 ख झादि। 

4 शाह, पूर्वोक्‍्त, ]955, चित्र 67. 


496 


खब्याव 35 ] | - मूतिशास्थ 
स्थापना विकास-कम में कुछ बाद में प्रचलित हुई,” पर यदि जैन भ्रागम साहित्य में वर्णित राजगुह 
के मुस्गरपाणि सक्ष के झ्ायतन का काल महावीर के समय तक ले जाया जा सके तो यह ध्यान में 
रखना होगा कि प्रचलन का उक्त विकास-क्रम भी महावीर के समय तक ले जाया जा सकेगा | 


बुद्ध और महावीर? तथा शनेक प्राचीन विचारक झौर साधु ऐसे वृक्षों के नीचे इन चबूतरों 
पर ध्यान लगाया करते थे । वृक्षों के नीचे ध्यान लगाने की यहू पद्धति बसी ही है जिसका प्रनुसरण 
कदाचित्‌ बुद्ध ने किया । राइस डेविड्स ने इसी दृष्टि से लिखा है कि जब कोई बहुत गंभीर शंका- 
समाधान चल रहा होता तब उसे स्थगित करने को बुद्ध कहा करते---ये रहे वृक्ष; करो समाधान 
झपनी शंका का ।? 


वृक्ष की चारों दिशाओं में एक-एक पीठ के निर्माण ध्रौर उसपर छशिलापूद की स्थापना के 
प्रचलन से चैत्य वृक्ष की पूजा के विकास के अगले क्रम का स्पष्ट झ्राभास मिलता है। इससे मौलिक 
झवधारणा प्राप्त हुई, एक तो चेत्य के झ्रारंभिक रूप को जो चारों झोर झनावृत होता, झौर दूसरे, 
चतुर्मुख मंदिर को, साथ ही कंकाली-टीला की प्रतिमा सर्वतोभद्विका को जिसके चारों शोर एक-एक 
तीथँंकर-मूरति खड़ी (प्रथम खण्ड में चित्र १८) या बैठी मुद्रा में अंकित होती है। इस विचार की 
पुष्टि, प्रादि-पुराण में जिनसेन ने श्रादिनाथ के समयसरण में विद्यमान चैत्य वृक्षों का जो सबिस्तार 
वर्णन किया है उससे होती है। उन्हें चैत्य वृक्ष कहते हैं क्योंकि उनके नीचे चारों श्रोर एक-एक जिम- 
मूर्ति (चैत्य) स्थापित होती है ।* भवनवासी निकाय के देवों के चैत्य वृक्षों का वर्णन तिलोय-पण्णत्ती 
में भी इसी प्रकार का है।* 


चतुर्मुख प्रतिमा (चारों ध्ोर सम्मुख दिखने वाली मूरति)की मौलिक प्रवधारणा, समवसरण के 
संदर्भ में इस मान्यता पर श्राधारित है कि जिसके मध्य में स्थित पीठ पर विराजमान तीर्थंकर पझपने 
चारों शोर बँठे दर्शक-वर्म को उपदेष्ष देते हैं ऐसे उस मण्डलाकार सभागार में इंद्र उन तीथंकर की उनके 
पूर्णतया भ्रनुरूप तीन मूर्तियाँ उन तीनों दिल्याश्नों के सम्मुख स्थापित कर देता है जिनमें स्वयं तीथकर 
सम्मुख नहीं होते, ताकि बहाँ चारों झोर बंठे दर्शक उन तीर्थंकर को प्रत्यक्षयत्‌ देख सकें । इस प्रकार, 
इस भ्रवधारणा में यह स्पष्ट है कि वे जो मूर्तियाँ होती हैं वे किसी एक ही तीर्थंकर की होती हैं जिसे 
चारों झोर से देखा जाना झ्रभीष्ट होता है। फलितार्थ यह कि महावीर की एक चसुर्मुख मूति हो तो 


) तुलना कीजिए, धोवेते बिएनौत, ला कहते द ल' झर् दाँस ल' इंदे ऐंद्येने, चित्र 8 भ, भ्रमरावती स्तूप से संबद्ध. 

2 तुलना कीजिए, भगवधतीसृत्र, 3, 2, सूत्र 44, जिसमें वर्णन है कि महावीर एक वृद्त के नीचे पृथ्वी-शिला-पढ 
पर ध्यान खयाये बैठे थे. 

3 राइस डेबिड्स, (टी इब्ल्यू). खुड्धिक्त्त इण्छिया, पु 230-33. 

4. प्रादिपुराल 22, 84-204, , पृ 524-27. 

$ लिलोब-कच्चसी, 3, 33-39, , प्‌ 5. 
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उसकी चारों झोर की सूर्तियाँ महावीर की ही होंगी । किन्तु कंकाली-टीला की प्रायः सभी चतुर्मुख 
भूतियों में प्रत्येक दिशा की सम्मुख मूर्ति पृथक-पृथक्‌ तीथंकर की है। उन तीर्थंकरों में से कम-से-कम 
दो की पहचान हो सकती है--एक ऋषभनाथ जिनके कंधों पर लहराती केश-राशि का अंकन होता 
है भौर दूसरे पाएवंनाथ जिनके मस्तक पर नाग-फणावलि का वितान होता है। तीसरे महावीर होने 
आहिए क्योंकि वे प्रतिम तीथँकर थे, और चौथे नेमिनाथ हो सकते हैं । यह अनुमान इसलिए किया 
गया है क्योंकि कल्पसूत्र में जो शेष बीस तीथकरों के चरित्र लिखे हैं वे एक ही शैली में हैं प्लौर एक- 
दूसरे से प्रधिकतर मिलते-जुलते हैं । 


इस कारण से, यह संभव है कि पादपीठों पर उत्कीर्ण भ्रभिलेखों में जिन्हें प्रतिमा-सर्वेतो- 
भद्विका कहा गया है ऐसी ये मथुरा की चतुर्मुख मूलियाँ समवसरण की गंधकुटी (जिसमें विराजमान 
होकर तीथथकर उपदेश देते हैं) की श्रवधारणा पर आधारित न होकर वक्षों के नीचे बने यक्ष-चेत्यों 
के झनुकरण पर बनायी जाने लगी हों ।! जैन भ्रागमों में झ्राये सिद्धायतनों के समूचे वर्णनों (वर्णकों) 
से ज्ञात होता है कि ऐसे मंदिर में तीन द्वार होते थे। प्रत्येक द्वार के सम्मुख एक-एक मुख-मण्डप 
होता था जी प्रष्ट-मंगल प्रतीकों से प्रलंकृत होता था । उनके सम्मुख प्रेक्षागुह-मण्डप या सभागार होते 
थे | उनके सामने एक-एक चेत्य-स्तूप मणि-पीठिका पर बना होता था | प्रत्येक स्तूप के चारों झोर 
एक-एक मणि-पीठिका या चबूतरा होता था जिसपर स्तूप की झोर झ्भिमुख तीर्थकर-मूर्तियाँ स्थापित 
होती थीं ।2 इससे चतुर्मुल तीर्थकर-मूर्ति की श्रवधारणा पर प्रकाश पड़ता है । 


जिनसेन के आदिपुराण में? मान-स्तंभ नामक एक विशेष प्रकार के स्तंभों का वर्णन है जो 
समवसरण के प्रथम क्षेत्र में स्थित होते हैं। इन स्तंभों के मूल में चारों झोर एक-एक स्वर्णेमय 
तीथैकर-मूर्ति स्थापित होती है । इन स्तंभों का वर्णन तिलोय-पण्णत्ती* में भी है जिसमें लिखा है कि 
जिन-मूर्ति स्तंभ के शीर्ष पर स्थापित होती थी। गुप्तकालीन” प्रमिलेख से अंकित कहाऊं-स्तंभ के 
शीर्ष पर चारों श्रोर एक-एक और मूल में एक तीर्थकर-मूर्ति प्रस्तुत की गयी है। ये मूर्तियाँ सामान्यतः 
चारों झोर से श्रनावृत शीर्ष-स्थित मण्डप में प्रस्तुत की गयी हैं। यह पद्धति दिगंबरों में श्राज भी 
वर्तमान है । देवगढ़ में कुछ स्तंभ ऐसे हैं जिनमें मान-स्तंभ की इस प्राचीनतर परंपरा के विविध रूप 
मिलते हैं। कहीं-कहीं शीर्ष पर तीर्थकर-मूर्तियों के श्रतिरिक्त मूल में अनुचर देवताझों, यक्षियों, 


] चंत्य के विकास के लिए द्रष्टब्य : शाह, पूर्वोक्त, 955, पृ 43 तथा परवर्ती ; विशेष रूप से प्‌ 56-57, 94-95. 

2. जीकाजीदाधिनमसृत्र 3. 2, 37 तथा परवर्ती. भगवतीसूत्र, 20, 9, सृत् 684-794 भी द्रष्टव्य. 

3 जिनसेत का झाविल्युराण, 22, 92-02, पृ 55-6. 

4. तिलोय-पण्णसो, 4, 779 तथा परवर्ती, यह शोध उपयोगी होगी कि कंकाली-टीला की चतुमु ख मूर्तियों में से कोई 
किसी मान-स्त॑भ के शीर्ष या मूल का भाग तो नही थी. 


5. फ्लीट(जे एफ़). इ स्किप्डांस ध्रॉफ़ वि झलों गुप्त किन्स, कॉर्पेस इंस्क्रिश्तसम्‌ इण्डिकेरम्‌, 3, 888. कसकत्ता, 
प्‌ 66-68. 
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क्षेत्रपालों झादि की सूर्तियाँ बनायी गयीं, किन्तु क्षीप पर कहीं-कहीं चारों तीयकर-मूर्तियों में से किसी 
' एक के स्थान पर किसी गणघर या किसी झाचायें की मूरति भी बनायी गयी। इसी पद्धति का एक 
बृहत्‌ उदाहरण राजस्थान में चित्तौड़ के जैन स्तंभ के रूप भें विद्यमान है ।! 


यहाँ चतुर्मुख (चौमुख) जन मंदिरों की अवधारणा भी उल्लेखनीय है जिनके गर्भालयों में 
चारों श्रोर एक-एक द्वार होता है और पूजा के लिए स्थापित मुख्य मूर्ति चतुर्मुख होती है, श्र्भात्‌ उसके 
चारों घोर एक-एक (झावदयक नहीं कि वे भिन्न-भिन्न न हों) तीर्थंकर का झंकन होता है। इस 
प्रकार का एक बहुत भ्रारंभिक प्रसिद्ध मंदिर बंगाल के पहाड॒पुर में है जिसपर हिन्दू भ्रंकन हैं। यह 
कहना कठिन है कि वह मंदिर मूलतः: जैन था या नहीं, परंतु पहाड़पुर में प्राप्त हुई ब्ष १५९ 
(४७८ ई०) की वह तिथ्यंकित ताम्र-पट्टी उल्लेखनीय है जिसमें ज॑न पंच-स्तृप-मनिकाय का संदर्भ है। 
तथापि, भारत में झ्रनेक जैन बौमुख मंदिर प्रसिद्ध हैं, जिनमें से राजस्थान में राणकपुर का प्रेलोक्य- 
दीपक नामक चतुर्मुख प्रासाद भ्रनुपम कृति है; एक झौर प्रसिद्ध कृति है श्राबू पर्वत पर दिलवाड़ा के 
मंदिर-समूह में खरतर-वसहि (लगभग पंद्रहवीं शतती) नामक मंदिर ।२ 


लिखा जा धुका है कि मथरा में चतुर्मुख मूर्तिमों की स्थापना का प्रचलन था । राजगिर की 
सोनभण्डार गुफा में एक गुप्तोत्तर काल की पाषाण-निर्भित चौमृलख मूर्ति है (जिसके चारों झोर पृथक्‌- 
पृथक तीर्थकरों---ऋषभ, भ्जित, संभव झौर भ्रभिनंदन--के भ्रंकन हैं। भारत कशा भवन, वाराणसी 
की सारनाथ से प्राप्त प्राचीमतर पाषाण-निर्मित मूर्ति भी चौमुख है। समूचे भारत में क्‍प्रनेक जेस 
मंदिरों में इतिहास के विभिन्न युगों में स्थापित पाषाण श्लौर धातु की चौमुख मूर्तियाँ भ्राज भी पूजी 
जाती हैं । इस अवधारणा का मध्यकाल में परिवर्धित रूप पुरातत्त्व संग्रहालय, ग्वाशियर की एक 
मूति (चित्र ३१० क) में द्रष्टव्य है । 


एक ऐसा युग भी जाया, कदाचित्‌ मध्यकाल में किसी समय, जब तीथ्थंकरों की समृहवद्ध 
भूतियों की पूजा का प्रचलन हुआा-...चौबीस का समूह; भूत, वर्तमान झौर भविष्य के झ्ारों या युगों 
की एक-एक चौबीसी की संयुक्त बहुूत्तर का समूह (चित्र ३१० ल),(सूरत के एक दिगंबर जैन मंदिर 
में); विभिन्‍न क्षेत्रों से संबद्ध एक सौ सत्तर का; और लोक की रचना में उल्लिखित सहस्रकूट से 
संबद्ध एक हजार का (चित्र ३११ क) । इनमें से प्रंतिम को छोड़कर वेष सभी झिलाझ्नों पर उद्भूत 
किये गये । झंतिम को, सुविधा के लिए, एक श्रौमुख की भाँति चारों भोर लघु मूर्तियों के उद्भृत द्वारा 
बनाया गया । बहलर या एक सौ सत्तर के समूहों को भी सुविधा की दृष्टि से खौमुख की भाँति चारों 
झोर प्रस्तुत किया गया । किल्तु जिनपर चोबीस के समूह को चारों झोर प्रस्तुत किया गया हो ऐसे 


] द्रष्टव्य: शाह, पूर्तोक्ति, 955, रेजाबित्र 56, देवगढ़ के मंदिर-2 कौ चह्ारदीवारी में स्थित एक मान-स्तंसभ के 
लिए; और वही, जिज 82, विशोश के स्तंस के लिए (द्वितीय खब्ड में लित्र 2!9 भी). 
2. [पहाडपुर, राणकपुर आदि के लिए इसी खच्छ में श्रष्पाय 2। भौर 28 द्रध्टथय, --संवादक,] 
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चौमुख विरल नहीं हैं। यह भी है कि इस प्रकार की क्ृतियों में प्रस्तुति की कला के कारण भिन्‍नता 
मिलती है, जैसे चौवीस के समूह को तीन आड़ी पंज्ितयों में प्रस्तुत किया गया (चिन्र ३११ ख), 
या बड़ें समूहों को एक ऐसे मंदिर की झनुकृति के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसपर शिखर का श्रंकन 
भी किया गया हो । 


चैत्य-वृक्षों की चर्चा फिर उठायी जाये । जो सिन्धु-सभ्यता की मुद्राओं पर दृष्टिगत होती है 
झौर जो वैदिक तथा स्मृति-साहित्य में उल्लिलखित है श्ौर जो बहुत प्राचीन काल से प्रचलन में रही 
ऐसी बुक्ष-पूजा का उस वर्ग की घाभिक मान्यताप्रों में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा जिसके साथ बुद्ध और 
महावीर का विशेष संबंध इसलिए था कि वे वैदिक पुरोहित-वर्ग प्लौर उसके कमेकाण्ड का प्रतिरोध 
कर सकें । महावीर ऐसे मंदिरों में केवल-ज्ञान के पहले भी ठहरते थे झौर बाद में भी । बुद्ध को 
बोधि-लाभ कौर महावीर को केवल-ज्ञान ऐसे ही चेत्य-वुक्षों के नीचे हुप्ला था, यह मान्यता तथ्यों पर 
झाधघारित रही हो सकती है, भौर जब अन्य बुद्धों प्रौर तीथंकरों की नामावलियाँ प्रचलन में श्रायीं 
तब दोनों धर्मावलंबियों ने उन सबके चैत्य-वृक्षों का विधान भी किया । 


परंतु, प्रारंभ में बौद्ध कला में बुद्ध का भ्रंकन मानवाकृति के रूप में नहीं होता था, झ्रत: बोधि- 
वृक्ष को और भी भ्रधिक महत्त्व मिला, किन्तु जैनों ने केवल इतना ही किया कि विभिन्‍न तीर्थंकरों के 
चैत्य-वृक्षों की नामावलि बना दी और पूजा तथा कला में उन्हें गौण स्थान दे दिया । परंतु प्राचीन 
भारत में वृक्ष-पूजा का इतना भ्रधिक प्रचलन था कि तीर्थंकर की उद्भृत मूर्तियों के साथ चेत्य-वृक्ष 
की प्रस्तुति उनके मस्तक के ऊपर पत्रों के अंकन के रूप में श्रावश्यक हो गयी । जैन धर्म और बौद्ध 
धर्म दोनों ने वृक्ष-पूजा को एक नया अर्थ प्रदान किया | चैत्य-बुक्षों की पूजा और कला में प्रस्तुति का 
कारण यह नहीं था कि उनपर प्रेत श्रौर देवता बसेरा करते थे, वरन्‌ यह था कि उनके नीचे बुद्ध 
को बोधि-लाभ झौर महावीर को केवल-ज्ञान हुआ था । चेत्य-वृक्ष के नीचे सर्वेप्रथम कदाचित्‌ तीर्थकर- 
मूर्ति को स्थापित किया गया । चौसा से प्राप्त मूर्ति-समूह में ,एक कांस्य-मूर्ति (प्रथम खण्ड में चित्र 
२२ ग) चैत्य-बृक्ष की है जो इस समय पटना संग्रहालय में प्रदर्शित है। यह मूर्ति कदाचित्‌ इसी पद्धति 
से पूजी जाती थी, उसके पास एक लघु तीर्थंकर-मूर्ति भ्लग से रखी जाती थी । मंदिरों के प्रचलन के 
साथ-साथ यह पद्धति क्रमछ: समाप्त होती गयी, परंतु ऋषभनाथ से संबद्ध एक ऐसा वृक्ष (गुजराती 
में रायणनबृक्ष ) शत्रुंजय पंत पर भ्रब भी पवित्र माना जाता है झौर पूजा जाता है। वृक्ष-यूजक 
संप्रदाय के कारण चेत्य-वृक्षों को महत्त्व विशेष रूप से दिया जाता था, यह तथ्य उन विशेष प्रकार की 
तीर्थकर-मूर्तियों से प्रकट है जिनपर एक बृहदाकार वृक्ष के झ्रंकन के नीचे (चित्र ३१२ क) प्राय: 
सभी शेष प्रातिहायों (जिन-मूर्ति के परिकर के झंग) का भ्रंकन या तो लुप्तप्राय हो जाता है या 
गौण ।! 


। द्रष्टव्य : शाह, पुर्वोक्त, ।955, चित्र 72, तिन्वेली जिले के कलुगुमल से प्राप्त; चित्र 73, पाटन के पंजासर- 
देशसर से प्राप्त; चित्र 75, सूरत के एक दिगंबर जैन मंदिर से प्राप्त, 
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क्रष्याय 35 ] मूतिलारण 

महावीर के चैत्य-वृक्ष का प्राधीनतम उल्लेख कदाचित्‌ प्राचारांग के द्वितीय श्रुत्स्कघ में झाये 
महावीर के जीवन के प्रसंग में है, प्रथम श्रुतस्कंध से द्वितीय को उत्तरबर्ती काल का माना जाता है, 
जिसमें उल्लेख तो चौबीसों तीश्रेंकरों का है पर जीवन-अ्रसंगों का वर्णन केवल चार, भ्र्थात्‌ ऋषभ, 
नेमि, पादर्व झौर महावीर का ही है। ऐसे कल्प-सूत्र में शोष बीस ती्थंकरों के चेत्य-बुक्षों का कोई 
उल्लेख नहीं । बहुत-सी प्राचीनतर सामग्री को समाविष्ट करके भी जो स्पष्ट ही उत्तरवर्ती काल की 
रचना है ऐसे समवायांग-सूत्र में भूत, वर्तमान झौर भविष्य के और भरत क्षेत्र के वर्तमान काल 
(झ्रारा) के तीथंकरों, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों, चौबीसों तीर्थकरों. के चेत्य-बुक्षों की नामावलि है ।! 
इतलमें से प्रंतिंम नामावलि दिगंबरों झौर दवेतांवरों की एक ही है? क्योंकि उसका प्रचलन पाँचवीं 
शतान्दी से पूर्व लब हुआ जब दिगंबर-श्वेतांबर-मतभेद प्रखरता से उमरे | 


जैन धर्म में वे देव व्यंतर-निकाय में परिगरणित हैं जिन्हें वृक्ष-पूजा से संबद्ध माना जाता है। 
ब्यंतर झ्राठ जातियों में विभकत हैं : पिशाच, भूत, यक्षा, राक्षस, किनर, किपुरुष, महोरग (मांग) 
झोर गंधर्ग । प्रत्येक जाति में मुकुट पर क्रमशः ये चिह्न (वृक्ष के रूप में) होते हैं : कदंब, सुलस, बट, 
खट्वांग, अशोक, चंपक, नाग झौर तुंबुद । दिग्ंबर नामावलि में खट्वांग के स्थान पर बदरी वृक्ष का 
नाम है ।? श्वेतांबर नामावलि में खट्वांग ही एक ऐसी वस्तु है जो वृक्ष नहीं प्रतीत होती । 


स्थानांगसूत्र में* चैत्य-वृक्षों की नामावलि है जिन्हें भवनवासी देवों की दस जातियाँ पूजती 
थीं; एक प्रन्य नामावलि तिलोय-पण्णत्ती” में है। इससे व्यक्त होता है कि जैन मंदिरों के क्षेत्र में 
चैत्य-बुक्षों या वृक्ष-पूुजक मत का प्रचलन था । चैत्य-वृक्षों की श्रवधारणा के संदर्भ में, श्राह्यण और 
बौद्ध साहित्य में उल्लिखित जीवन-वृक्ष और कल्प-द्रुम की झ्रवधारणा पर भी ध्यान दिया जाना 
चाहिए ।" जैन प्रंथों में भी दस कल्प-द्रुमों का वर्णत है। इनका विस्तृत वर्णन जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति! में 
है। हेमचंद्र ने उत्तरकुरु क्षेत्रों के दस प्रकार के कल्पव॒ुक्षों का वर्णन इस प्रकार किया है : भद्यांग 


). समवायांगसुत्र, 49, सभयाय, प्‌ !52. चेटत्य-बुक्षों के लिए भ्रोर भी द्रष्टव्य : जीबराजीबाभिगमसुच, सूत्र 27, 
पु 25 भौर सूत्र 42, पू 25. 

2 रामचंप्रनू, पूर्वोक्‍्त, पु!92 तथा परवर्ती , इसमें इस युग के सभी तीर्थकरों के चैत्य-वुक्षों की एक भामाबलि दी 
गयी है ओ प्रशुद्ध प्रतीत होती है. दिगंबर नामावलियों के लिए द्रष्टव्य : प्रतिष्ठासारोद्धार, 4, 06, पृ 40. 
(लिलोय-पर्णलो, 4, 96-98, पृ 264. 

3. दोनों संप्रदायों से संबद्ध नामावलियों भौर उनके मूल स्रोतों के लिए द्रष्टब्य : कारफ़ेज, दो कॉल्सरेंत्राफो देर इण्चेर, 

पृ 273 तथा परवर्ती , 

स्थाांगसूत्र, !0, 3, सूत्र 766, 2, प्‌ 487; टीकाकार ने लिखा है कि ये वृक्ष सिद्धायसनों के समीप पूजे जाते थे. 

लिलोय-पण्णली, 3, 36, , पु 28 

विशेष रूप से अष्टव्य : प्रानंदकुमार कुमारस्थासी, एलीमेंद्स ध्रॉफ शुद्िस्त ब्राइकॉनोग्राफी, 935, कैस्श्रिज 

अभ्कृहीप-प्रशष्ति, 20, प्‌ 99 तया परवर्ती, /प्रबच्न-सारोड्ारं, 067-70, प्‌ 34 भौ द्रष्टब्य, /जिनसेन का 


हरिवंश-पुराण ], प्‌ 746-47 


बची पे छाए नं» 
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लिड्डांस एवं प्रतोकार्य [ चाय 9 


झादि दस॑ प्रकार के कल्प-द्र मों से मनुष्यों को भनायास ही सदा वह सब प्राप्त होता है जो वे चाहते 
हैं। इनमें से मद्यांग नामक कल्प-द्रम से मदिरा प्राप्त होती है, भूग कल्प-दम थालियाँ देते हैं, 
तुर्याँग वाद्य-यंत्र प्रदान करते हैं, दीप-शिखाग्ों भौर ज्योतिष्कों से प्रदभुत प्रकाश मिलता है, जवित्ञांग 
झामूृषण देते हैं, चित्ररसों से भोजन उपलब्ध होता है, मण्यंग झ्ाभूषण प्रदान करते हैं, गेहकारों से 
घर प्राप्स होते हैं श्ौर झ्रनंग विविध प्रकार के परिधान देते हैं |! 


मंगल-स्वप्नों की मान्यता भारत में बहुत प्राचीन काल से रही है, जैसा कि छांदोग्य 
उपनिषद्‌, ५,२,७,प में झ्ाये उस संदर्भ से सिद्ध होता है जिसमें ऐसे ही एक स्थप्त का प्रभाव बताया 
गया है। जब कोई भावी तीर्थंकर स्वगें से चयकर माता के गर्भ में श्रवतीर्ण होता है तब माता कुछ 
मंगल स्वप्न देखती है। माता, ध्वेतांबर मान्यता के भ्रनुसार, स्वप्न में बौदह विभिन्‍न वस्तुएँ देखती 
है, किन्तु दिगंबर मान्यता से ये स्वप्न सोलह होते हैं। महावीर की माता के द्वारा देखे गये चौदह 
स्वप्नों का सबिस्तार वर्णन कल्पसूत्र में इस प्रकार हैं: (१) चार छुण्डादण्ड-सहित एक उत्तुंग भौर 
मनोरम हवेत गज, (२) प्रकाश-पुंज से चमत्कृत एक श्वेत वुषभ जिसकी ककुद श्राकर्षक झौर श्यूंग 
स्निम्षाग्र होते हैं, (३) श्वेत भौर सुंदर, स्फूतिमान्‌ सिंह, जिसकी फड़कती पूंछ झौर लपलपाती जि्ना 
हो (४) श्री नामक एक चतुर्भुजी देवी जो प्रलंकार-विभूषित, कमल-धारिणी भ्लौर गजों द्वारा प्रभि- 
षिक्त हो रही होती है, (५) विभिन्‍न पुष्पों की एक माला, (६) पूर्णचंद्र, (७) रक्तिम सूर्य, (८ ) 
एक परम मनोहर पताका जो स्वर्ण-दण्ड पर भ्राबद्ध प्र सिंह से चिह्नित हो, (६£) जल भर कमलों 
से झापूरित कुंभ जो सौभाग्य का सदन हो, (१०) कमलों झौर जलचर जंतुशों से आप्लाबित 
विज्ञाल सरोवर, (११) उच्छल-तरंग भ्रौर जलचर जंतुशों से आपूरित क्षीर-सागर, (१२) स्तंभ- 
मण्डित देव-विमान जो मालाझों से श्लंकृत भौर चित्रों या पुत्तलिका्नों से सुसज्जित हो, (१३ ) 
सभी प्रकार के रत्नों की राशि, और (१४) निरंतर प्रज्वलित निर्धूम प्ग्नि |? 


कल्प-सूत्र की पाण्ड्लिपि में इन स्वप्नों का चित्रांकन है, एक साथ भी जो ब्राउन की पुस्तक? के 
जलिन्र १९ के रूप में प्रकाशित है, झौर झलग-भ्रलग भी जो उसके चित्र २० से ३३ तक के रूप में 
प्रकाशित हैं । कल्प-सूत्र के चित्रांकनों का जो प्रकार सर्वाधिक प्रचलित है (ब्राउन की पुस्तक के खित्र 
६:१८) उसमें सबसे नीचे की पट्टी में पयंक पर लेटी हुई तीयंकर-माता का भ्रंकन होता है श्रौर ऊपर 





) भिवष्टि-यालाका-पुरुष-चरित, (गायकवाड़ झोरियण्टल सीरिज), प्नुवाद; हेलन जॉनसन, पृ 29-30. 

2. इन शकुन-सूचक स्वप्नों में में कुछ पर उपयोगी चर्चा भौर व्याख्या के लिए द्वष्टव्य : झानंदकुमार कुमा रस्शासी, 
'द कांकर्स लाइफ़ इन जैन पेंटिस्स', जर्नश झ्रोंफ़ दि इच्डियन सोसायटी श्ॉफ़ होरियष्हल हार्ट 3, भ्रंक 2 
दिसंबर 935, पृ 25-44. 

3. ब्राउन, सिनिएचर पेटिण्त धोफ़ द कल्पकशुत्र. प्रस्‍्थ चि७त्रॉकनों के लिए द्ब्टव्य : जेगविभफल्पहुम, ], विहू 73, 
/कुमारस्वामी, कंदलॉग धोंफ़ दि इष्डियन कलेश्सस हत द ओस्टल स्पृछियम, 4, चित्र 3, 34. (धाउन, पूर्षोष्त 
चित्र, ]52, पृ 64. /मुनि पृण्यविजय. पविश्न-कल्पसूत्, चित्र !?, 22. 
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ध्रध्यात 35 ) मूतिवासस्थ 
की दो या तीस पट्टियों में कई पंक्तियों में चौदह स्वप्मों की लभु श्राकृतियाँ प्रंकित होती हैं। विभिस्म 
तीथंकरों के जीवन-असंगों के प्रंतगंत पांषाण-छ्िल्प में भी ये स्वप्न प्रस्तुत किये गये । चित्र ३१३ 
कुंभारिया के एक मंदिर की छत का है जिसपर श्रंकित महावीर के जीवन-प्रसंगों के भ्रंसगंत इस 
सस्‍्वप्नों का भी भ्रंकन है । 


प्राचीन भारत में अ्रत्यंत पुरातन होने पर भी और सभी वर्गों में प्रचलित होने पर भी मंगल- 
स्‍्वप्नों की मान्यता तीथंकरों के जीवस-प्रसंगों में कुछ बाद के काल में समाबिष्ट हुई। उपलब्ध 
विवरणों में जो कदाखित्‌ सर्वाधिक प्राचीन है ऐसे एक कल्प-सूत्र के विवरण में दीमार-माला का 
संदर्भ भ्राया है ।! इससे प्रकट होता है. कि इस ग्रंथ का यह भ्रंश उस काल के बाद लिखा गया जब 
दीनार नामक मुद्रा का भारत में प्रवेश शौर परिचय हुमा । स्वप्नों की इससे पूर्व की कोई प्रस्तुति 
उपलब्ध नहीं । अक्रवर्तियों, वासुदेगों भ्रौर बलदेवों की माताप्ों के स्वप्नों का विधान इससे भी बाद 
में हुमा होगा । 


दिगंवर परंपरा के प्नुसार तीर्थकर-माता के सोलह स्वप्न ये हैं : (१) इंद्र का गज ऐरावत, 
(२) सर्वोत्तम बृषम, (३) श्वेत वर्ण भौर रक्तिम केसर सहित सिंह, (४) देगी पद्मा (श्री) जो 
स्वर्णणमल पर भ्रासीन हो झौर गजों के द्वारा अभिषिक्त की जा रही हो, (५) उत्कृष्ट कुसुमों की 
दो मालाएँ, (६) चंद्रमा, (७) उदयाचल छझिखर पर उदीयमात सूर्य, (८) मुख पर कमलों से श्रल॑- 
कृत दो पूर्णकंभ, (&) मीन-गुगल, (१०) दिव्य सरोवर, (११) उमड़ता समुद्र, (१२) स्वर्णमय 
उच्च सिंहासन, (१३) दिव्य विमास, (१४) नागेंद्र भवन, (१५) रत्न-राशि, (१६) निर्धुम 
झग्नि ।: 


सोलह स्वप्नों की प्रस्तुति दिगंबर जैनों में झ्त्यंत प्रचलित रही, तभी तो यह मंदिरों में द्वारों 
के सरदलों पर भी की गयी मिलती है, जिसका एक श्रारंभिक उदाहरण खजुराहो के शांतिनाथ-मंदिर 
के द्वार पर विद्यमान है। खजुराहो के कुछ श्रन्य मंदिरों के द्वारों पर भी स्वप्नों के श्रंकन हुए 
मिलते हैं । 


जैन मान्यताभों के भनुसार, इनसे कुछ कम संख्या में स्वप्न बासुदेव, बलदेव, झादि 





]. प्रजि-कल्प-सूज के प्पते (समीक्षाश्मक) संस्करण की अ्स्तावता में मुनि श्रीपुण्यविजम ते प्‌ 0 पर सिखा है कि 
कल्पसूत्र में भागे चौदह स्वप्मों का विस्तृत विवरण इसी ग्रंथ की प्रभस्स्यसिह-सूरि की चूणि में सहीं सिलता। 
इसलिए यहू कहना कठिन है कि इस पंथ का यह भाग मौलिक है । वे लिखते हैं कि इशाबुतस्कंच (जिसके भाठवें 
अ्रध्ययन के रूप में कल्पसूत्र है) की नियुक्ति झौर जृ्णि, दोनों का कास लगभत 350 ई७ था उसके पूर्य से श्ारंस 
होता है. | 

2. जिनसेन का आदि-पुराण, सं 3, श्लोक 04-9, जिमसेन का हरिदंशपुराण, से 8, इलोक 58-74 
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दालाका-पुरुषों और चक्रवर्तियों की माताएँ देखती हैं ।! इन स्वप्नों का चित्रांकन या शिल्पांकन कहीं 
हुआ नहीं मिलता । | 


दोनों पश्राम्नायों में प्रचलित श्रष्ट-मंगलों का स्थान प्राचीन काल से ही जैन पूजा-पद्धति में रहा 
है। इन द्रव्यों की श्वेतांबर झौर दिगंबर नामावलियों में कुछ ग्रंतर है। इवेतांबर आ्ाग्रम-प्रंथ 
झ्रौपपातिक-सूत्र के भ्नुसार प्रष्ट-मंगल ये हैं : स्वस्तिक, श्रीवत्स, नंद्यावतत, वर्धभानक (चुर्णपात्), 
पूर्णकुंभ, दर्पण भौर मत्स्य (या मत्स्य-युग्म) । जैन साहित्य और श्रागम-प्रंथों में इनकी विभिन्‍न रूपों 
में प्रस्तुति के उल्लेख मिलते हैं : तोरणों या प्राचीरों के ब्रग्रभागों के प्रलंकरण के रूप में, चैत्य-वृक्षों 
झौर चबूतरों पर स्थापित किये गये रूप में, या भित्तियों पर चित्रांकन के रूप में, इत्यादि ।? 
हेमचंद्र ने भी लिखा है कि भ्रष्ट-मंगल द्रव्य बलि-पट्टों पर प्रस्तुत किये जाते थे ।? श्राघुनिक जैन 
मंदिरों में काष्ठ या घातु से निर्मित नीची चौकियाँ होती हैं जिनपर पूजा के द्रव्य चढ़ाये जाते हैं । 
उनके पादवों पर श्राठ मंगल द्रव्य या चौदह या सोलह स्वप्न शिल्पांकित या जड़े होते हैं। प्रायः जैन 
महिलाएं पूजा के कक्ष में इन प्राठ प्रतीकों को बिना पकाये झौर छिलके उतरे हुए चावलों से तश्तरियों 
पर बना देती है। मंदिरों में घातु-निर्मित मूतियों के साथ ऐसी लघु धातु-निर्मित तश्तरियाँ (यंत्र) 
भी स्थापित की जाती हैं जिनपर शभ्रष्ट-मंगल ढले या उत्कीर्ण होते हैं (चित्र ३१२ ख)। ऐसी 
अधिकांश तहतरियाँ भ्रधिक-से-अधिक एक या दो सौ वर्ष प्राचीन होती हैं । 


किन्तु हेमचंद्र ने प्रष्ट-मंगल द्रव्यों सहित बलि-पट्टों का जो उल्लेख किया है वह मथुरा के 
कुषाणकालीन झायाग-पटों पर उत्कीर्ण श्रष्ट-मंगलों के दृष्टांत से पुष्ट होता है। भद्वनंदी की पत्नी 
प्चला द्वारा स्थापित झ्रायाग-पट (स्मिथ की पूर्वोक्त पुस्तक का चित्र ११) पर ऊपर की पंकित में चार 
तथा नीचे की पंक्ति में प्लौर श्राठ प्रतीक उत्कीर्ण हैं ।। नीचे की पंक्ति में दायें से प्रथम जो अ्रंशत: 
खण्डित प्रतीक है वह संभवत: श्रीवत्स था। दूसरा स्वस्तिक है, तीसरा भ्रधोन्मीलित कमल-कलिका 
है, चोथा मत्स्य-युगल है, पाँचवाँ जलपात्र है, छठवाँ या तो समर्पित किये गये भिष्टान्न हैं या रत्न- 
राशि । सातवाँ एक शास्त्र-सहित रिहल श्र्थात्‌ स्थापना प्रतीत होता है पर उसे भद्रासन भी कहा जा 
सकता है। प्राठवाँ प्रतीक एक खण्डित त्रिरत्न प्रतीत होता है । सबसे ऊपर बीच में जो सम-चतुष्कोणीय 
स्थान है उसमें एक श्रीवत्स का भ्रंकन है, एक श्रन्य प्रकार का स्वस्तिक अंकित है जिसके छोर मुदड़े 











! ऐसी मान्यताएं दोनों ही भाम्नायों में सामान्य हैं किन्तु उनकी सामावलियों के भंतर से प्रतीत होता है कि 
उनका विकास ग॒ुप्तकाल के अनंतर तब हुआ जब दवेतांबरों झौर दिगंबरों के मतभेद ने ध्रंतिम रूप ले 
लिया था. ह 

2. भिजध्टि-अलाका-पुरथ-चरित !, प्‌ ]2-90. /प्रादिपुराण, पर्व 22, एसोक 43, 85, 20 भावि /राय- 
पसेणिध्षम्‌, संपादक पं० बेच रदास, पृ 80. / जंबूद्दीप-प्रक्षप्ति | पृष्ठ 43 भी. 

3. भिवष्टि-आलाका-पुरुथ-चरित, , प्‌ 90 भौर टिप्पणी 238- 

4. शाह, पूर्योक्त, 955, पृ 82, चित्र 0, लखनऊ संग्रहालय का क्रमांक जे, 252. 
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हुए हैं, भलौर दो अतीकों की पहचान नहीं हो सकी है जिनमें से पहुला श्रासन (भव्रासन ?) हो 
सकता है । इससे भी भ्रधिक भ्रश्मण्डित श्रष्टमंगल सीहनादिक द्वारा स्थापित झ्रायाग-पट (लखनऊ संग्रहा- 
लय की प्रविष्टि संख्या जे. २४६)! पर अंकित हैं। इसपर झौर प्रचला द्वारा स्थापित आयाग-पट पर 
सध्य के चतुष्कोण में चार ऐसे त्रिरत्न श्रंकित हैं जिनकी रचना पृथक्‌-पृथक्‌ अंगों से हुई है। सबसे 
ऊपर मध्य के सम-चतुष्कोण स्थान में, सीहनादिक द्वारा स्थापित झ्रायाग-पट पर भत्स्य-युगल, विमान, 
श्रीवत्स-ज्ञांडन और वर्धभानक के अभ्रंकन हैं । इसके समीप ही जो सबसे नीचे की पंक्ति है उसमें त्रिरत्न, 
पूर्ण विकसित कमल, एक ऐसा प्रतीक जिसे प्रग्नवाल ने इंद्र-यष्टि या वेजयंती नाम दिया है, और 
एक मंगल-कलएछ हैं ।? 


एक मथुरा-निवासी द्वारा स्थापित ध्रायाग-पट (लखनक संग्रहालय का क्रमांक जे. २४८) के 
मध्य में एक सोलह झारों का चक्र है जो धर्मंचक्र होना चाहिए ।? शिवधोथक की पत्नी द्वारा स्थापित 
झायाग-पट (लखनऊ संग्रहालय का क्रमांक जे. २५३) पर चार ऐसे त्रिरत्न हैं जिनकी रचना पृथक- 
पुथक भंगों से हुई है (भ्रौर उनके मध्य में एक जिन-मूर्ति का भ्रंकन है) ।! एक श्रज्ञात दानी द्वारा 
स्थापित भ्रायाग-पट (लखनऊ संग्रहालय का क्रमांक जे. २५०) पर मध्य के बड़े. बृत्त में एक भलंकृत 
स्वस्तिक है जिसकी चारों भुजाशों के भीतर क्रमश: स्वस्तिक, श्रीवत्स, मीन-युगल श्रौर इंद्र-यष्टि 
(वैजयंती ?, स्थापना ? ) के अ्रंकन हैं। मध्य के लघुतर बृत्त में एक संयुक्त त्रिरत्न है जिसके मध्य 
में एक तीथंकर-मूर्ति का श्रंकन है । इस श्रायाग-पट के सब से नीले की पंक्ति में कुछ खण्डित प्रतीक 
हैं जिनमें से जल-पात्र, झ्र्धोन्‍्मीलित कमल, त्रिरत्न श्रीर स्वस्तिक की पहचान सहज हो जाती है। 
छिवमित्र द्वारा स्थापित झ्रायाग-पट" के उपलब्ध खण्ड पर मध्य में एक बड़ी रिहल का एक पेर अ्रंकित 
बच गया है जिसे उपर्युक्त झायाग-पटों के संदर्भ में स्थापना (? ) या इंद्र-यष्टि (?) झादि कहा गया 
है । इस विश्लेषण से व्यक्त होता है कि उपर्युक्त प्रत्येक श्रायाग-पट पर प्रष्ट-मंगलों में से कुछ या 
सभी के लघु भ्रंकनों के अ्रतिरिक्त किसी एक मंगल द्रव्य का बड़ा या मुख्य प्रंकन भी होता है। 
कदाचित्‌ ऐसे प्रायाग-पट रहे होंगे जिनपर उन शेष मंगल-द्रव्यों के भी बड़े या मुख्य भ्रंकन रहे होंगे 
जिन्हें कुषाणकालीन मथुरा के जेन मानते होंगे । इससे प्रकट है कि हेमचंद्र को श्रष्ट-मंगलों के झ्ंकन 





] पूर्वोक्त, चित्र 3, प्‌ 79. 

2 वासुदेव शरण अप्रवाल, ए गाइड दु लखनऊ स्पूजियम, पृ 2, चित्र 5, धौर उन्हीं का हबंचरित : एक सांस्कृतिक 
झ्रध्ययन, पु 20. /ह्मिय, पूर्वोक्त, चित्र 7, प्‌ 4. 

3. श्षाह, पूर्वोक्त, 955, चित्र [4, प्‌ृ 77. (स्मिथ, पूर्वोक्‍त, चित्र 8, प्‌ 5. /बुलर. एपिग्राफिया इष्डिका, 
2, प्‌ 200, 33. 

4 धाह, पूर्वोक्त, 955, चित्र 2, प्‌ 76-77. /स्मिथ, पूर्वोक्त, चित्र 0, पृ ]7. 

5 शाह, पुर्वोक्त, 955, जित्र ], पु 8. /स्मिथ, पूर्गोक्त, चित्र 9, प्‌ 6. 

&€ शाह, पूर्वोक्‍्त, 955, पूं 80. /ह्मिब, पूर्वोक्त, चित्र 3, पृ 20. 
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से सहित बलिपट्रों की श्रति प्राचीन परंपरा का परिज्ञान था ।* 


क्रष्ट-मंगलों की प्रस्तुति जैन पाण्डुलिपियों के चित्रांकनों में), विभिन्‍न प्रकार के पटचित्रों में 
झौर विज्ञप्ति-पत्रों के किनारे की पट्टियों में हुए चित्रांकनों में? भी की गयी । जैन मंदिरों में स्थापित 
घातु-मूर्तियों के साथ, श्रष्ट-मंगलों से प्रंकित धातु-निर्मित तश्तरियाँ (यंत्र) भी स्थापित की झौर पूजी 
जाती हैं (द्रष्टव्य-शाह, पूर्वोक्त, १६५४५, चित्र ६०) । 


अष्ट-मंगलों की पूजा जैन क्मकाण्ड के प्रंतगंत होती है। चौदहवीं शताब्दी के दवेतांबर ग्रंथ 
झाचार-दिनकर में एक-एक मंगल द्रव्य के प्रतीकार्थ की व्याख्या की गयी है ।* उसमें लिखा है कि 
कलछ की पूजा का कारण यह है कि तीर्थंकर ग्रपने परिवार में कलश के ही समान होते हैं । दर्पण का 
उद्देश्य है ग्रात्मा के यथार्थ रूप का दर्शन । भद्रासन की पूजा इसलिए की जाती है कि उसे पुण्यात्मा 
भगवान्‌ के चरणों ने पवित्र किया है। वर्धभानक संपत्ति, कीति, गुण भ्रादि की समृद्धि का सूचक है । 
उसमें लिखा है कि तीथंकर के हृदय में जो केवल-ज्ञान का उदय हुआ वह उनके वक्षस्थल पर अंकित 
श्रीवत्स-लांछन के रूप में ही हुआ । इस ग्रंथ के श्रनुसार स्वस्तिक से स्वस्ति, शांति की प्रभिव्यक्ति 
होती है। नव-कोणीय रेखांकन के रूप में जो नंद्यावतं प्रस्तुत किया जाता है उससे नव-निधियों की 
प्रतीति होती है। जो कामदेव के ध्वज में भी भ्ंकित होता है ऐसा मत्स्य-युगल सूचित करता है कि 
कामदेव के विजेता 'जिन' श्रब पूजा की स्वीकृति के हेतु पधार गये हैं । स्पष्ट है कि ये व्याख्याएं जैन 
मान्यताओ्रों से प्नुप्राणित हैं परंतु ये प्रतीक वे ही हैं जो प्राचीन भारत में कदाचित्‌ सभी संप्रदायों में 
समान रूप से मान्य रहे ।£ 


दिगंबर परंपरा में श्रष्ट-मंगलों की नामावलि यह है : (१) भू गार श्रर्थात्‌ एक प्रकार का घट, 


] तथापि, यह स्मरणीय है कि इन आयागपटों की पूजा प्रष्ट-भंगलों की पूजा तक ही सीमित न थी । स्तूप, चैत्य- 
वक्ष, घर्म -चक्र, जिन-मूर्ति, प्रायंवती (कदाचित्‌ महावीर की माता), मुनि कणष्ह भ्ादि महाविद्वान्‌ प्राचायं इत्यादि 
की पूजा भी उसकी सीमा में थी, जेसाकि उन झायाग-पटों से प्रकट है जिनपर ये मुख्य भ्रंकन प्रस्तुत किये गये 
है। सब भ्रामाग-पटों से मिलकर वे मुख्य तस्व निकाले जा सकते हैं जो कुषाणकालीन मथुरा की पूजा-पदु़ति में 
विद्यमान रहे होंगे. 
श्रेन चित्रकल्पहुम ], चित्र 82, 59. 
जिबष्ठि-हलाका-पुरथ-अरित का जॉनसन का प्रनुवाद, ], चित्र 4. 
झाजार-दिनकर, पु ]97-9 8. 
यह उल्लेखनीय है कि मथुरा के एक लगभग दूसरी दाताब्दी ई० के लाल बखुझा पाषाण से निर्मित छत्र पर ये 
पाठ मंगल-चिह्न उत्कीर्ण हैं: () नंदिपद (तिरत्न के प्नुरूप), (2) मत्स्य-युग्म, (3) स्वस्तिक, ( ) 
पुष्प-दाम, (5) पूर्ण-घट, (6) रत्न-पात्र, (7) श्रीवत्स भौर शंख-निधि, वासुदेव दारंश भप्रवाल, 'ए भय 
स्टोन प्रंब्र लाज फ़रॉम मथुरा, जमंल श्ांफ़ द पू पी हिस्टारिकल सोसामटी, 20, 947, पृ 65-67. प्रइन व्याकरण 
सुत्र में छत्र के संबंध में जैन माम्यता झोर वर्णन के लिए व्रष्टव्य : शाहू, ए फर्दर नोट भॉन स्टोन 'संत्रे लाज फ्रॉम 
मथुरा” पूर्वोक्त, 24. 
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अध्याय 35 |]. | ॒ मूलिक्षास्त्र 
(२) कलश ध्र्थात्‌ पूर्ण घट, (३) दर्पण, (४) चामर, (५) ध्वज, (६) व्यजन श्र्थात्‌ पंखा, (७) 


छत्र श्ौर॑ (८) सुप्रतिष्ठ श्र्थात्‌ मद्रासन । 


बैदिक साहित्य में उल्लिखित पूर्ण कलश! जीवन, बाहुल्य और भ्रमरत्व की पूर्णता का भार- 
तीस प्रतीक है। विध्व की विभिन्‍न प्राचीम सम्यताझ्ों में समान रूप से प्रचलित स्वस्तिक एक ऐसा 
प्रतीक है जिसकी उत्पत्ति श्लौर भ्वधारणा पर कुछ कहा जाना सरल नहीं है। हाल में पृथ्वीकुमार 
झग्ननाल ने श्रीवत्स-प्रतीक पर लेख लिखा है जो विष्णु के वक्षस्थल पर उसी प्रकार झंकित किया 
जाता है जिस प्रकार वह 'जिन' के वक्षस्थल पर किया जाता है। कुषाणकालीन तीर्थंकर-मूर्तियों पर 
पाया जाने वाला जो श्रीवत्स-प्रतीक का मूल झाकार था वह कम से कम झारंभिक मध्य काल तक भुला 
दिया गया झौर उसके स्थान पर प्रकंद (राइज़ोम) के श्राकार का एक प्रतीक प्रचलित हुप्रा, 
यद्यपि उसे नाम श्रीवत्स ही दिया गया । 


मंगल-प्रतीकों की मान्यता जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्मों में बहुत प्राचीन काल से समान रूप 
से प्रचलित रही । वासुदेव शरण श्वग्नवाल ने साँची के एक शछिल्पांकन मंगलमाला पर पहले ही चर्चा 
की थी ।? महाभारत के द्रोणपवं, ८९,२०-२२ में ऐसे भ्रनेक द्रव्यों का उल्लेख है जिन्हें प्र्जुन ने 
युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय या तो देखा या छुभ्रा, जिनमें कन्याएँ भी थीं | वामन-पुराण, 
१४,३५-३६ में भी बहुत से मंगल-द्रव्यों का उल्लेख है। ब्नह्मवैवर्त पुराण में भी सजीव और झजीव 
मंगल-द्रव्यों की नामावलि है। मंगलों और मंगल-द्वव्यों की मान्यता रामायण में भी दृष्टिगत 


होती है । 


]. लिलोब-पष्णतसोी, 4, 738, |, प्‌ 236. 

2. पूर्ण कलश के लिए द्रष्टव्य : भ्रानदकुमार कुमारस्वामी, द यक्षाज्, भाग 2 (प्रथम संस्करण), पृ 6-64. वासुदेव 
शरण भ्रग्रवाल, जल झाँफ़ दब मू पी हिल्टोरिकल सोसायटी, !7, पु ]-6 पर. वर्धमातक झोर श्रीवत्स-प्रतीकों 
पर कुमारस्वामी ने झ्रोस्टेसियातिध्ये जीत्सक्रिफ्ट, 927-28, प्‌ 8-82 पर पधौर ई. एच. जॉनसन ने जर्नेश 
शॉँफ़ द< रॉयल एशियाटिक सोसायटी, !93, पृ 558 तथा परवर्ती, वही, 932, प्‌ 393 और झागे चर्चा की 
है. स्वस्तिक के लिए नॉर्मन ब्राउन की पुस्तक व स्वस्तिक द्रष्टव्य है.' 

3 वायुदेव दारण ध्ग्रवाल, हर्व्धरित : एक ह्रष्ययन, पूर्वोक्त, पु 20. 

4. काणे, पूर्वोक्स, 2, पृ52 भी द्रष्टव्य : उन्होंने शकुमकारिका की पाण्डलिपि से प्रध्ट-मंगल़ दब्यों के संबंध में 
एक इलोक उद्धुत किया है: दर्पणः पृर्ण-कलक्ष: कन्या सुमनसोधक्षवा:। दौपमाला ध्यजा लाजा: संप्रोकर्त 
चाब्ट मंगलम्‌ ।। 

5 प्ाव्यकल्पदए स, 3, प्‌ 574 पर उद्घृत, इसी कोष में ]48, शृहन्म॑दिकेह्थर-पुराण का एक इलोक उद्धृत है: 
मृगराजों बूषों माग: कलझो व्यंजनं तथा । बेजयंती तथा भेरी दीप इत्यब्टमंग्लम्‌ ॥। झुद्धितर्थ से भी एक उद्धरण 
हैं : लोकेइरिमत मंगलान्यध्टी ब्राह्यणों गोहुताबान: । हिरष्यं स्पिरादित्थ झापो राजा तथाब्टम:ः ॥ 

6. रामायण, 2, 23, 29. भौर भी द्रष्टर्य : वासुदेव शरभ अ्ग्रवास, 'अष्ट-मंगल-माला” अर्भल श्रॉफ दि इ्चियन 
सोसायटी पश्ोंफ़ ओरियध्टल झा, न्यू सीरीज 2, पृ , तथा परवर्ती. 
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जैन मंदिरों में पूजा के लिए भ्रनेक धातुनिर्मित यंत्र और तांजिक रेखांकन स्थापित किये गये । 
बहुत-से पटों पर रेखांकित भर्थात्‌ बस्त्रों या कागज पर चित्रांकित सूरि-मंत्र, ह्लॉँकार-यंत्र, वर्धभान- 
विद्यापट, सिद्धइ-चक्र, ऋषि-मण्डल-यंत्र आदि की पूजा जैन साधुशों और श्रावकों द्वारा की जाती है। 
इनमें से श्रुतस्कंध-यंत्र का दिगंबरों में श्रत्यंत प्रचलन है जिसका उल्लेख विशेष रूप से किया जाना 
चाहिए । कभी-कभी उसपर विद्यादेवी श्ुतदेवता कौ श्राकृति भी रेखोत्कीर्ण होती है। इस रेखाकिन 
में बारह झ्रागमों के नाम और उनका दिगंबरों के प्रनुसार, पृथक्‌-पृथक्‌ गंथ-प्रमाण उत्कीण होते हैं । 
भूडबिद्री, कर्नाटक के एक ऐसे ही यंत्र का चित्र ३१४ यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। 


उमााकांत प्रेसानंद शाह 
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झध्याय 36 


स्थापत्य 
स्थापत्य-संबंधी परंपराएं शोर सिद्धांत 


प्राचीन काल में स्थापत्य के बोधक विभिन्‍न शब्द प्रचलित रहे, उनमें वास्तुशास्त्र प्रधिक 
व्यावहारिक झौर तकंसंगत है। छ्षिल्पद्ास्त्र का श्र्थ भी प्रायः बही है किन्तु वह झ्रधिकतर मूर्तिकला 
झौर मूर्तिक्षास्त्र का बोधक है । स्थापत्य शब्द उसकी प्रपेक्षा सीमित है भौर उससे स्थापत्य की किसी 
विशेष धैली के प्रतिष्ठापक-वर्य या घराने का, भ्रथवा स्थापत्य या मृर्तियों की निर्माण-क्षाला का बोध 
होता है। परंपरागत घरानों! के भ्रतिरिक्त, स्थापत्य के कुछ प्रतिष्ठापक-वर्ग झौर भी हैं। बैश्प्र, 
मेवाड़, गुर्जर, पंचोली झौर पांचाल समूचे पश्चिम-सारत में काष्ठ-शिल्प, पारंपरिक भवनों के निर्माण 
झ्रादि सें विशेष दक्ष माने जाते हैं। जयपुर झ्ौर प्लवर के गौड़ ब्राह्मणों की संगमरमर की शिल्पकला 
प्रसिद्ध है। कुछ वर्ग धातु-शिल्प धयौर चित्रांकन में भी दक्ष हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश झौर दिल्ली 
के जांगह काष्ठ-शिल्प झौर पारंपरिक भवनों के निर्माण में प्रसिद्ध हैं |? 


स्थापत्य की प्राचीन परंपरा इन घरानों की बंश-परंपरा के साथ तो चलती ही रही, उसे 
अनेक ग्रंथों में लेखखद्ध भी किया गया।? इन ग्रंथों में आदि से अंत तक प्रायः एक ही सिद्धांत 
का अनुसरण है, किन्तु उनमें परस्पर झ्ंंतर भी बहुत है; उनके उद्देश्यमूलक श्रंतर से उपर्युक्त घराने 
बने भौर विषयमूलक श्रंतर से स्थापत्य में नागर, वेसर, ब्रविड़ श्रादि शैलियाँ प्रचलित हुईं । 


] सुत्रघार वोरपाल द्वारा लिखित और प्रभाशंकर श्ोधड भाई सोमपुरा द्वारा संपादित प्रासाद-तिलक (अ्रहमदाबाद, 
972, पृ 6 तथा परवर्ती) में भग्रलिखित घरानों का विवरण है: () पश्चिम भारत में सुप्रसिदध सोमपुरा घराना 
जो पारंपरिक स्थापत्य में विधेष दक्ष है भौर जिसके पास स्थापत्य-संवंधी ग्रंथों का प्रच्छा संग्रह है; (2) उड़ीसा का 
मह्पात्र घराना;। (3) दक्षिणापथ का पंच्रालन घरामा जो ह्थ पाँच व्यावसायिक वर्गों में विभक्‍त है---शिल्पी, 
सुबर्णका र, कांस्यकार, काष्ठकार भ्ौर लोहकार; (4) प्रांध प्रदेश का तेलंगाना धराना, इसके भी वही पाँच 
व्यावसायिक वर्ण हैं; (5)द्विड़ क्षेत्र का विराट विश्व ब्राह्मणात्रायं धराना जिसके सदस्‍्ष्यों के गोत्रमाम भ्रगस्त्य, 
राज्यगुरु और षण्मुख-सरस्वती हैं । 

2 बी, पृ 8. 

3 प्रसन्‍्त कुमार भाज्रार्य ने ऐसे दो सो सात ग्रंथों के साम यभ्रासंभव विवरण के साथ दिये हैं, हिक्ातरी शोंफ़ हिंदू 
झाकितेक्थर, 927. इलाहाआद, परिदिष्ट 2, पृ 805-4- 
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उक्त ग्रंथों सें से विश्वकर्मा के दीपार्णव! मण्डन के रूपमण्डनः और प्रासादमण्डलन”, नाथजी 
की बास्तुमंजरी* झादि में यथास्थान जैन स्थापत्य का भी विवेचन हुआा है, किन्तु केवल जैन स्थापत्य पर 
कदाचित्‌ एक हो ग्रंथ वत्युसार-पयरण” लिखा गया। प्राकृत भाषा के इस ग्रंथ में तीन भ्रध्याय हैं: 
गृह-प्रकरण, बिबपरीक्षा-प्रकरण और प्रासाद-प्रकरण । दो सौ तिहत्तर गाथाश्रों का यह ग्रंथ धंध-कलझ 
कुल के जैन श्रीचंद्र के पुत्र फेरु ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विक्रम संवत्‌ १३७२ 
(१३१५ई०) की विजया-दशमी के दिन कल्याणपुर में समाप्त किया । उसी वर्ष उन्होंने दिल्ली में 
एक और पग्रथ रत्नपरीक्षा' की रचना को, जो कदाचित्‌ ठक्‍्कुर-फेरु-अंथावली में प्रकाशित हो 
चुका है |” 


निर्माण-कार्य का दिग्वर्शन 


माप श्रादि के लिए, वत्थुसार-पयरण के झनुसार, झारंभ में प्राठ उपकरण आ्रावश्यक हैं : दृष्टि- 
सूत्र श्र्थात्‌ केवल देखकर ही समुचित माप का परिज्ञान करना; हस्त श्रर्थात्‌ एक मापदण्ड जिसकी 
लंबाई चौबीस अंगुल या ४५ सेण्टीमीटर होती है; मौंज श्रर्थात्‌ मुंज नामक घास से बनी सूतरी, 
कार्पासक श्रर्थात्‌ कपास से बना लंबा सूत्र; अवलंब या साइुल; काष्ठ-कोण या गुनिया; साधनी 
भ्र्थात्‌ आजकल के स्पिरिट लेवल की तरह का एक यंत्र; और विलेख्य या परकार । इनके अतिरिक्त 
झौर भी श्रनेक हथियार रहे होंगे जिनका उल्लेख विभिन्‍न स्रोतों से प्राप्त हो सकता है । 


इंट और काष्ठ से लेकर स्वर्ण श्र रत्नों तक की सभी सामग्री उत्कृष्ट कोटि की होनी 
चाहिए । नवीन और प्रथम बार उपयोग में लायी जा रही सामग्री.समुद्धिवर्धक होती है। काष्ठ का 
उपयोग किया जाये या पाषाण का, इस तथा श्रन्य प्रकार के सामग्री संबधी प्रश्नों के समाधान निर्माता 


के वर्ग या जाति श्रौर निर्माणाधीन भवन के प्रकार तथा उद्देश्य के अनुसार भिन्न-भिन्न हो 
सकते हैं । 


सपादक : प्रभाजकर श्रोधडभाई सोमपुरा, पालीताना- 

संपादक : बलराम श्रीवास्तव, 964, वाराणसी, 

संपादक : भगवान दास जैन, 96।, भ्रहमदाबाद. 

सपादक : प्रभाशकर भ्ोषडभाई, सोमपुरा, प्रासाबमंजरी नामक ग्रथ के श्रंतर्गत, 96 5, भ्रहमदाबाद. 

संपादक : भगवानदास जैन, |936, जयपुर. इस प्नध्याय के संबद्ध भाग इसी प्रंथ पर भ्राघारित हैं, जहाँ भम्य ग्रंथ 

का प्राधार लिया गया है वहाँ उसका उल्लेख किया गया है । [इस प्रथ के महत्व के लिए द्वितीय भाग में 

अध्याय 28 द्रष्टव्य है ।--संपादक ] 

6 भगवानदास जेन, वही; वे लिखते हैं : 'प्रथम पत्र नहीं है यह श्री यश्ोविजय ज॑न गुरुकुल के संस्थापक श्री चरित्र 
बिजय महाराज द्वारा प्राप्त हुई है'. 


7 भवरलाल नाहटा द्वारा संप होने के उल्लेख के लिए द्रष्टव्य : सुनिष्ती हजारीसल स्मृतिप्र थ, 966, ब्यावर, 
पृ 05 (लेखक-परिचय ) । 


8 सामान्यतः: बत्थुसार-पद्धरण पर प्राधारित. 


रा के हक ता 


अध्याय 36 ] स्थापला 


भूमि के घनत्व को परीक्षा के लिए उसमें एक चौबीस श्रंगुल का गड़ढ़ा खोदा जाये झौर उसे 
उसी की मिट्टी से भरा जाये । उस समूचरी मिट्टी के भर दिये जाने पर भी गड्ढा जितना रिक्त रहे 
उतना ही कम घनत्व उस भूसि का समझा जाये। इसके विपरीत, गड़ढा भर जाने पर भी मिट्टी 
बची रहे तो जितनी वह बच रहे उतना ही अधिक घनत्व उस भूमि का समझा जाये। भूमि के 
घनत्व की परीक्षा की एक भ्रन्य विधि के अनुसार वैसा ही एक गड़ढा खोदा जाये श्लौर उसमें जल 
भर दिया जाये । सौ डग चलकर आने-जाने में जितना समय लगता है उत्तने समय में वह जल जितना 
कम सोखा जाये उतना ही अभ्रधिक घनत्व उस भूमि का समझा जाये। इन दो में से किसी एक विधि 
से परीक्षा करके ही भूमि के घनत्व को उत्कृष्ट या निकृष्ट माना जाये। भूमि के रंग विभिन्‍न वर्णो 
था जातियों के अनुसार फलदायक होते हैं, ब्राह्मण के लिए दवेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए 
पीला शौर थूद्र के लिए काला रंग समृद्धि-वर्धक है । 


भूमि का चुनाव सभी दृष्टियों से सतकंतापूर्वक किया जाये । भिट्टी में या भूमि के किसी भी 
भाग में कोई दोष रहे तो उससे भूस्वामी को निर्धनता, रोग झ्रादि कष्ट हो सकते हैं । जिस स्थान पर 
किसी निकटवर्ती मंदिर के ध्वज की छाया दिन के दूसरे और तीसरे पहर में पड़ती हो बह स्थान 
कभी न चुना जाये। श्रस्थि, कोयला भ्रादि कोई भी शल्य या भ्रतिष्टकारक वस्तु न तो भूमि के ऊपर 
रहने दी जाये ओर न भीतर, उसे निकालने के लिए एक पुरुष की गहराई तक भी उत्खनन कराना 
पड़े तो वह भी कराया जाये। छाल्य का परिज्ञान शेषनाग-चक्र की सहायता से किया जा सकता है। 
उत्खनन की आवश्यकता पड़े तो वह कई भागों में कराया जाये क्रौर शेषनाग-चक्त था वृषवास्तु-चक्र 
श्रादि नेमित्तिक विधान के अनुसार उत्खननों में समय का झंतराल भी रखा जाये । 


विन्यास-रेखा के निर्धारण में दिशाओं का पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए। दिशा-सूचक 
रेखा का परिज्ञान दिकू-साधक झांकु भ्र्थात्‌ दिशा-सूचक स्तंभ से किया जाये । इसी प्रकार, भूमि को 
सम-चतुष्कोण भी ध्यानपूर्वंक बनाया जाये। इसके श्रतिरिक्त, भूमि का तल भी, विशेष रूप से 
मंदिरों और राजप्रासादों के लिए, एकसर बना ही लिया जाये। निर्माण का कार्यारंभ कुछ विशेष 
मासों में और कुछ विशेष राशियों, नक्षत्रों भर ग्रहों के उदयकाल में ही किया जाये, यदि ये सभी 
एक साथ अनुकूल स्थिति में हों तो उत्तम है। किन्तु, झ्रावासगृह्‌ यदि काष्ठ, घास प्रादि से बनाया 
जाये तो यह विधान अनिवार्य नहीं । इस नैमित्तिक विधान का पालन, शिलान्यास और द्वार-प्रवेश 
के अवसर पर भी किया जाये। इन दोनों अवसरों पर धार्मिक अनुष्ठान भी किये जा सकते है । 
सस्‍्थपति का बथोचित सम्मान क्रवश्य किया जाये । 


झ्रावासगृह श्रौर उसके भागों का माप क्रायादि-षड़वर्ग श्र्थात्‌ छह-सूत्री सिद्धांत के अनुरूप 
होना चाहिए। आ्ावासगृह या उसके किसी भाग की भूसि का झ्राठवाँ भाग झाय कहलाता है । ध्वज, 
घूम्र, सिंह, एवान, वृष, खर, गज झोर ध्वांक्ष नामक पाठों प्रकार के ह्राय निमित्तक्षास्त्र के भ्रनुरूप 
तथा उनकी अपनी-अपनी दिशा के झाधार पर विभिन्‍न प्रकृति के होते हैं प्रौर इसीलिए वे गृहस्वामी 


व] 
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को उसके व्यवसाय, वर्ग, जाति आदि के अनुसार फलदायक भी हो सकते हैं। श्रावासगृह के नक्षत्र 
का क्रमांक वही होगा जो उसके क्षेत्रफल के भ्रंकों में ८ का गुणा करके २७ का भाग देने पर झाये । 
क्रावासगृह ओर गृहस्वामी के नक्षत्र में परस्पर प्नुकूलता से ही समृद्धि संभव है। गृहस्वामी की 
समृद्धि के लिए राशि की प्नुकूलता भी प्रनिवायं है। प्रावासगृह की राशि का क्रमांक उसके नक्षत्र 
के क्रमांक में ४ का गुणा करके € का भाग देने से प्राप्त होता है। समृद्धि के लिए नक्षत्र भौर राक्षि 
की परस्पर एकरूपता भी भ्रावश्यक है। आवासगुृह के नक्षत्र के क्रमांक में ८ का भाग देने पर जो 
शेष बचे वह व्यय कहलाता है । गृहस्वामी की समृद्धि की दृष्टि से नक्षत्र और व्यय की परस्पर अनु- 
कलता भी आवश्यक है। श्रावासगृह के नाम या प्रकार के अक्षरों की संख्या और व्यय के रूप में 
प्राप्त संख्या को आवास गृह के क्षेत्रफल की संख्या में जोड़कर उसमें ३ का भाग देने पर जो शेष 
बचे वह अझ्ंश कहलाता है। १, २, या ३ भ्रर्थात्‌ ० शेष बचने पर अंश का प्रधिकारी क्रमश: 
इंद्र, यम ओर राजा होता है। तारा भी एक ऐसा तत्त्व है जो गृहस्वामी की समृद्धि को प्रभावित 
करता है। शक्रावासगृह के श्ौर गृहस्वामी के नक्षत्र के क्रमांकों में जो अंतर हो बह तारा का 
कऋरमांक है| 


इस झायादि षड्वर्ग के सिद्धांत की आवश्यकता कदाचित्‌ इस कारण से शौर भी है कि जब 
अवन या उसके किसी भाग के माप पर विभिन्‍न ग्रथों में विभिन्‍न संख्याएँ लिखी मिलती हैं तब इस 
सिद्धांत को निर्णायक माना जाता है। स्थापत्य के अतिरिक्त मूतिकला में भी इस सिद्धांत का विधान 
है, किन्तु उसके यथार्थ भाव का श्रनुगमन कदाचित्‌ ही हो सका । तथापि, उसकी यथार्थ व्याख्या 
सहज संभाव्य न होने पर भी, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए | 


वास्तुपुरुष-चक्र नामक एक सिद्धांत और भी प्रचलित है जिससे भवन के अधिष्ठान, पाद या 
स्तंभ, प्रस्तार, कर्ण, स्तूपी, शिखर श्रादि भागों की श्रानुपातिक संयोजना में सहायता मिलती है। इस 
सिद्धांत के कई रूपों मे से एक रूप का परिज्ञान रेखाचित्र २८(प्‌ृ ५१३) से होगा। रेखाचित्र में जहाँ 
वास्तुपुरुष के केश, मस्तक, हृदय श्रौर नाभि पड़ते है वहाँ स्तंभ न बनाया जाये। इसी प्रकार के 
भ्रौर बहुत से विधान हैं । 


झावासगह झोर राजप्रासाद 


जेन ग्रंथों में रावासगृहों श्लौर राजप्रासादों के श्रतिरिक्त चंपा, राजगृह, श्रावस्ती श्रादि पौरा- 
शिक नगरियों, श्रौर लोक के वर्णन में उल्लिखित कच्छा नामक तथा पझ्नेक पाताल-स्थित नगरियों 
के सविस्तार विवरण प्राप्त होते हैं, किन्तु वे सभी भ्रधिकतर पिष्ट-पेषण मात्र हैं और निर्माण-कला 
अथवा स्थापत्य से संबद्ध तत्त्व उनमें नगष्य हैं। उन विवरणों में जो स्थापत्य भ्ौर मूर्तिकला से संबद्ध 
पारिमाषिक छाब्दों का प्रयोग हुआ है वह झ्रवद्य ही उल्लेखनीय है क्‍योंकि उससे देश के विभिम्भ 
भागों में लिखे गये स्थापत्य झौर मूर्तिकला के अंथों के क्रमक विकास झौर उनके व्यावहारिक प्रयोग के 
तुलनात्मक प्रध्ययन में सहायता मिलती है। इस महत्त्वपूर्ण तथ्य से एक मिष्कर्ष यह भी निकलता है 
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रेलाचित्र 28. वास्तुपुरुष-चक्र (भगवान दास जैन के अनुसार) : ।. चरकी राक्षसी; 2. पीलीपीछा ; 
3-4. ईश; 5. पर्जन्य; 6. जय; 7. इंद्र, 8. सूर्य; 9. सत्य; 0. भूश; ]. भ्राकाश; 2. 
विदारिका; 3. सविता; ]4. जंघा; ]5. अग्ति; 6. पूषन; 7. वितथ; 8. गृह-क्षत; ]9. बम; 
20. गंधवे; 2]. भूंग; 22. भूग; 23. पुतना; 24. स्कदा; 25. जया; 26. पितृ; 27. नंदिन्‌; 
28. सुप्रीव; 29. पुष्पइंत; 30. वरुण; 3]. असुर; 32. शेष; 33. पाप-यक्ष्मनू; 34. पापा; 
35. पाप-यक्ष्मनू; 36. ब्रयंमनू; 37. रोग; 38. नाग; 39. मुख्य|। 40. भल्लाट; 4. कुबेर; 
42, झैल; 43. प्रदिति; 44. दिति; 45- भाप और पापवत्स; 46. श्र्यमन्‌; 47. सावित्र श्रौर सबिता; 
48. पृथ्वीधर; 49. ब्रह्मनू; 50. वेवस्वत; 5[. रुद्र और रुद्रदास; 52. मंत्र; 53. इंद्र 
कि प्राचीन जैन ग्रंथकार विधि-निषेधों की तालिकाएँ बना देने मात्र की अपेक्षा दैनंदिन जीवन के 
चित्रण को अधिक महत्त्व देते थे । 


स्थापत्य के झ्रारंभिक सिद्धांतों की दृष्टि से श्रावासगृह और मंदिर में प्रधिक श्रंतर नहीं । 
झ्रतः जो झंतर है, केवल वही यहाँ उल्लेखनीय है। 


मुख्य द्वार या सिंह-द्वार की दिशा भौर स्थिति का निर्धारण सतकंतापूर्वक स्थापत्य के 
सिद्धांतों श्रौर नैमित्तिक विधानों के श्रनुरूप ही किया जाये। । तल, कोण, तालु, कपाल, स्तंभ, तुला 
झौर द्वार नामक सात प्रकार का वेघ या बाधक तत्त्व प्रत्येक संभव उपाय द्वारा श्रावासगृह से निकाल 
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दिया जाये । गृह का अग्न-भाग पृष्ठ-भाग से जितना सेकरा हो उतना ही भच्छा, प्रग्र-भाग से पृच्ठ- 
भाग जितना ऊँचा हो उतना ही भ्रच्छा । दुकान का श्नग्र-भाग पृष्ठ-भाग से चौड़ा श्रौर ऊँचा होना 


जाहिए। 


मुख्य द्वार पूर्व में होना चाहिए, रसवती या पाकशाला नैछ त्य श्र्थात्‌ दक्षिण-पद्िचम कोण 
में, शयनागार दक्षिण में, शौचालय या नीहारस्थान दक्षिण-पूर्व कोण में, मोजनशाला पश्चिम में, प्रायुधा- 
गार उत्तर-पश्चिम में, कोषागार उत्तर में भौर धर्मस्थान उत्तर-पूर्व में । गृह का मुख यदि पूर्व में न 
हो तो जिस दिशा में हो उसी को पूर्व मानकर उक्त क्रम को बनाये रखना चाहिए । 


प्रवेश-द्वार से संयुक्त बाहरी बरामदा झलिंद है। पट्टशाला या मुख्य कक्ष और उससे संयुक्त 
कक्षशाला या छोटा कमरा तथा भ्रन्य भाग प्रावासगृह की इकाई हैं। झलिद १०७ पअंगुल ऊंचा और 
८५ प्रंगुल लंबा हो । गृह की चौड़ाई में ७० जोड़कर उसमें १४ का भाग देने पर जो भजनफल शराये 
उतने हस्त शाला की चौड़ाई हो, और उसमें ३५ जोड़कर १४ का भाग देने से जो भजनफल प्राये 
उतने हस्त अलिंद की चौड़ाई हो, यह राजवल्लभ की मान्यता है जबकि समरांगण सूत्रधार के अनुसार 
सब प्रकार के आवासगुहों में अलिद की चौड़ाई शाला के श्राकार से श्राधी होनी चाहिए । श्रलिंद गृह 
के पृष्ठ-भाग में या बिलकुल दायें या बायें बना हो तो उसे गुजारी कहा जाता है, यह कदाचित्‌ स्थानीय 
शब्द है। 


एकमात्र कक्ष भी गृह कहा जा सकता है । पट्टशाला से एक या दो या तीन अलिंद संबद्ध हो 
सकते हैं। उसकी दोनों भित्तियों में जालिक या जालीदार भरोखे हो सकते हैं और एक मण्डप या 
खुला कक्ष भी हो सकता है। जालक एक छोटे द्वार के समान होता है, भर्थात्‌ बिना जाली की 
खिड़की । गवाक्ष और वातायन यदि जालीदार हों तो उनमें और जालिक में कदाचित्‌ कोई श्रंतर 
नही होता । षड्दारु काष्ठ से निर्मित एक स्तंभ है। भारवट काष्ठ से निरभित कड़ी है जिसे संस्कृत में 
पीठ या धरण कहते हैं । 


पृष्ठ-भाग की भित्ति में करोखा, यहाँ तक कि छोटा-सा छिद्र भी, किसी भी स्थिति में न 
बनाया जाये । भरोखा इतनी ऊँचाई पर बनाया जाये कि पास वाले गृह के भरोखे से बह नीचा न 
पड़े । एक से श्रधिक तल वाले गृह में एक द्वार के ऊपर एक से अधिक द्वार, तथा किसी स्तंभ के 
ऊपर द्वार न बनाया जाये। आँगन तीन या पाँच कोणों का न रखा जाये । पशुझों के लिए घर के 
बाहर पृथक्‌ कक्ष हो । 


प्रावासगृह का विस्तार गृहस्वामी की प्रतिष्ठा के अनुरूप होना चाहिए । राजा, प्रधान 
सेनापति, प्रधान मंत्री, युवराज, राजा के भ्रनुज, रानी, ज्योतिपी, वंद्य भौर पुरोहित के गृह क्रमशः 
१०८ गुणित १३५, ६४ गुणित ७४5, ६० गणित ६७३, ८० गुणित १०६३ ४० गुणित ५३३, ३० 
गुणित ३३३, ४० गृणित ४६३, ४० गृणित ४६३ श्ौर ४० गुणित ४६३ हस्त के हों । यह विस्तार 
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एक निद्िकत माप में कम भी किया जा सकता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध झौर प्रंत्यज या चण्डाल 
के गृह ऋमदा: ३२ गुणित ३४३, २८ गुणित ३१३, २४ गुणित २८, २० गुणित २५ झौर १६ गृणित 
२० हस्त के हों । गृह की चौड़ाई के सोलहवें भाग में चार हस्त जोड़ने से प्रथम तल की उँचाई 
निकाली जाये । 


विभिन्‍न भागों की विविधता और संख्या तथा प्रन्य विशेषताशों के कारण प्रावासगृह सोलह 
हजार तीन सौ चौरासी प्रकार के हो सकते हैं । संक्षेप में, झावासगृहों के सोलह साथंक नाम हैं : भव, 
धन्य, जय, नंद, खर, कांत, मनोरम, सुमुख, दुर्मुख, क्र, सुपक्ष, धनद, क्षय, झाऊंद, बिपुल झौर 
विजय । 


झावासगृहों को उनके माप झौर स्थिति के भ्नुसार चौंसठ साथ्थंक नाम दिये जा सकते हैं : 
(१-८) झांतन, शांतिद, वर्धभान, कुक्कुट, स्वस्तिक, हंस, वर्धन, कर्बुर ; (६-१६) शांत, ह्षण, 
विपुल, कुरल, वित्त, चित्त या चित्र, धन, कालदण्ड ; (१७-२४) भद्वक, पुत्रद, सर्वांग, कालचक्र, 
त्रिपुर, सुंदर, नील, कुटिल ; (२५-३२) शाश्वत, शास्त्रद, शील, कोटर, सौम्य, सुभग, भद्रमान, 
ऋर ; (३३-४०) श्रीधर, सर्वकामद, पुष्टिद (क), कीतिनाशक, श्रृंगार, श्रीवास, श्रीशोभ, कीति- 
छोभमनक ; (४१-४८) युगश्रीधर, बहुलाम, लक्ष्मीनिवास, कुपित, उद्योत, बहुतेजस, सुतेजस्‌, 
कलहावह ; (४६-५६) विलास, बहुनिवास, पुष्टिद (ख), क्रोधसन्निभ, महांत, महित, दुःख, 
कुलच्छेद; (५७-६४) प्रतापवर्धन, दिव्य, बहुदुःख, कण्ठल्छेदन, जंगम, सिहनाद, हस्तिज और 
कण्टक । 


झावासगृहों को एक प्रन्य प्रकार से प्राठ वर्गों में भी रखा जा सकता है : सूर्य, वासव, वीये, 
कालाक्ष, बुद्धि, सुद्रत, प्रासाद भौर द्विवेध । इनमें से प्रत्येक सोलह प्रकार का होता है प्रत: समृूची 
संख्या एक सौ प्रट्ठाइस होगी । 


इन सबके अ्रतिरिक्त एक प्रकार से भौर भी भ्रावासगृहों का, विशेषतः राजाझ्ों के झ्रावासगृहों 
का, वर्गीकरण संभव है। भावासगृह की वर्तुलाकार संयोजना का निषेध है, केवल राजा यदि चाहे तो 
उसके लिए विधान है । 


भंदिर की सान्यता 


संस्कृत के दो शब्द मंदिर और 'झालय' सामान्य रूप से किसी छायावान्‌ वास्तु का बोध कराते 
हैं, किन्तु उनका एक अर्थ, विदेष रूप से जैन धर्म के संदर्भ में, 'देवालय' भी है ; पर जैन धर्म में इन 
दोनों छाब्दों से भी प्राचीन दाब्द है--झायतन', जिसका अ्रस्तित्व महावीर के काल में भी था क्योंकि वे 
क्षपने विहारों के समय यक्षायतनों में ठहरा करते थे। बाद में इस झ्रायतन शब्द का उपयोग 
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जिमायतन शब्द के अंतर्गत होने लगा श्रौर उसके भी बाद मंदिर, झालय, गेह, गृह श्रादि छाद्दों ने 
उसका स्थान ले लिया । हु 

जैन धर्म में मंदिर की मान्यता का रहस्य कदाचित्‌ कहीं प्रकट नहीं किया गया । मंदिर 
अभियायें रूप से किसी तीर्थंकर को समपित होता है इसलिए उसे एक स्मारक की संज्ञा देना किसी 
सीमा तक तर्कसंगत हो सकता है पर यह निश्चित है कि मंदिर ऐसा स्मारक नहीं जो किसी के झहंतिम 
संस्कार के स्थान पर अथवा अस्थि श्रादि गझवशेषों पर निर्मित किया जाता है ।! इसके विपरीत, मंदिर 
को एक शअ्रतदाकार स्थापना या प्रतीक मानना अधिक तर्कसंगत होगा ; वह मेरु का नहीं बल्कि 
समबसरण का प्रतीक हो सकता है (पृष्ठ ५४४) जो तीथंकर की सभा के लिए दिव्य माया' से 
निर्मित एक विशाल प्रेक्षागृह होता है ; और पाँचों परमेष्ठियों में जिनकी वंदना सर्वप्रथम की जाती 
है? उनमें तीर्थंकर ही ऐसा है जो अपना उपदेश केवल समवसरण में देता है और मूर्ति के रूप में सर्ब- 
प्रथम श्रंकन भी उसी का हुआ और उसी का तदाकार प्रतीक प्रत्येक मंदिर में मूलनायक के स्थान पर 
अनिवाये है। अनेक प्राचीन और नवीन मंदिरों के समक्ष मानस्तंभ विद्यमान हैं जो समंवसरण का ही 
एक भाग होता है (पृष्ठ ५४५) । यही कारण है कि एक बार मंदिर-स्थापत्य के रूप में प्रतीकबद्ध हो 
चुका समवसरण दूसरी बार किसी लघु प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जैन धर्म में 
समवसरण की मान्यता ग्रसाधारण है, उसे स्तूप या ऐड्क, जारूक या जालूक और जिग्गुरात 
पर (पृष्ठ ५४४) भ्रादि किसी के भ्रंतिम संस्कार के स्थान पर श्रथवा भ्रस्थि भ्रादि श्रवशेषों पर निर्मित 
स्मारकों की श्रेणी में रखना अनुचित होगा | चैत्य शब्द का उल्लेख यदि यहाँ किया जा सके तो 
उससे इस मान्यता को बल मिलेगा | आयतन और चैत्म, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है ।) ग्रंथों 
में समवसरण की जो रचना वर्णित है वह इतनी जटिल है कि उसके प्रतीक के रूप में मंदिर को जो 
झ्राकार मिला उसमें यद्यपि उन ग्रंथों के अनेक विधानों का पालन किया गया श्रौर उसका विस्तार 
भी यथासंभव विशाल रखा गया, तथापि उस देवगृह का नाम समवसरण नहीं बल्कि श्रायतन या 
चेत्य के रूप में प्रचलित हुआ | महावीर अपने विहार के समय चैत्यों में भी रकते थे जो कदाचित्‌ 
झायतन या मंदिर ही थे, जिनमें ही रुकने का विधान मुनियों के श्राचार-शास्त्र में है। चेत्य शब्द के, 
बाद में या साथ-ही-साथ ग्रनेक श्र प्रचलित हुए । उसका एक अर्थ मूर्ति भी हुआ जिसके मंदिर में 
स्थापित किये जाने पर चंत्य-विहार, चैत्य-गुह, चैत्यालय झ्रादि ऐसे शब्द बने जिनका एक-जैसा श्रर्थ 
मंदिर निकलता है। 


इस मान्यता के आधार पर उद्भूत जेन मंदिर का विकास झ्पनी समकालीन परंपराझों के 
मंदिरों के साथ एक ही प्रवाह में कभी तीन और कभी मंद गति से, निरंतर होता रहा । यही कारण 


। इसमे संदेह नहीं कि मंदिरों भर श्रतिम सस्कार के स्थानों में कोई एकरूपता है. श्रानंदकुमार कुमारह्वामी, 
हिस्ट्री प्रॉफ़ इंडियन एण्ड इष्डोनेशियन ध्ा्ट, 927. न्यूयाक, प्‌ 47. 

2. भगजती-झाराधना, !935, शोलापुर, प्‌ 46. 

3. “चैत्यमायतने तुल्ये, श्रवरकोष, 2, 2, 7. 
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झष्याय 36 ] स्वापत्य, 


है कि अन्य परंपराशों के मंदिरों के मध्य एक जैन मंदिर की पहचान के लिए सूक्ष्म परीक्षा की 
प्रावरयकता होती है, या फिर उसके लिए किसी अभिलेख, या साहित्य का स्पष्ट उल्लेख, या परंपरागत 
प्रमाण, या किसी मूर्ति का होना प्रावश्यक है। जैन मूतिकला का विकास भी समकालीन परंपराओों के 
साथ हुआ किन्तु एक ही प्रवाह में नहीं, जबकि जैन मंदिर उसी प्रवाह में विकसित हुआ, इसका 
परिणाम यह भी हुआ कि जेन स्थापत्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करने को पृथक्‌ रूप से लिखे गये 
अ्ंथों की संख्या भ्रत्यंत कम है । 


मंदिर के धंग और भेद! 


देव-प्रासाद का गते-विवर या नीव का गड़्ढा इतना गहरा हो कि वहाँ या तो भूगर्भ से जल 
निकलने लगे या शिला-तल निकल झाये । गतं-विवर के मध्य में धार्मिक श्रनुष्ठानों के साथ एक 
कूमंशिला की स्थापना की जाये जिसपर कूम की झ्ाकृति उत्कीर्ण हो, भौर चारों दिश्ाओ्रों भ्रौर चारों 
विदिशाों में एक-एक खुर-शिला स्थापित की जाये जिनपर विभिन्‍न वस्तुएँ उत्कीर्ण हों (रेखाचित्र 
२६) । इसके पदचात्‌ बिवर को सघनता से भर दिया जाये प्रौर उसके तल को कूटकर ठोस बना 
दिया जाये । ह 





रेखाचित्र 29. कूर्म-शिला (भगवान दास जैन के अनुसार) : 9. कच्छप; 7. लहर; 8. मीन; . मेढक ; 
2. मकर; 3. ग्रास; 4. पूर्ण घट; 5. सर्प; 6. शख; 6. वद्ध; ]7. शक्ति; 0. दण्ड; ]]. कृपाण; 
2- साग-पाश; 3. पताका; 4. गदा; 5, जिशूल 


. मुख्यतः बल्युसार-पमरण पर भाधारित, 
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इस विधि से निर्मित भू-तल पर पीठ या प्रधिष्ठान भर्थात्‌ चौकी का निर्माण किया जाये 
(रेखाचित्र ३० शौर ३१) | पीठ या झधिष्ठान, परिस्थितियों के भ्रनुसार, समतल भी बनाया जा 
सकता है (रेखासित्र ३२) और उसपर एक से पाँच तक स्तर भी बनाये जा सकते हैं जिन्हें थर या 
प्रस्तर-गल कहते हैं (रेखाचित्र ३३) । कोण या कर्ण, प्रतिरथ, रथ, भद्र भौर मुखभद्र पीठ के विभिन्‍न 
घटक या गोटा हैं, पर उन्हें भवन का ही अ्रंग माना गया है, किन्तु नंदी, कणिका, पल्‍लय, तिलक 
झौर तबंग पीठ के घटक होने पर भी प्रासाद के भ्रलंकारक तत्वों में परिगणित हैं । 





रेखाचित्र 30. सम-दल प्रासाद (भगवान दास जैन के झनुसार) : . गर्भ-गह; 2-5 कर्णे-रेखा; 6, 8, 0, 2, 
4, 6, 7, 9, 2. नंदी; 7, 85, 8. प्रतिकर्ण; 9, 3, 20. उपरथ; ॥. भद्व-रथ; 22. भद्ब-रथिका 


मण्डोवर के तेरह प्रंग होते हैं जो रेखाचित्र ३४-१ में (पु. ५२२ दिखाये गये हैं। मण्डोवर शब्द 
पष्टिचम भारत में प्रचलित है श्लौर संस्कृत के मण्डपवर या मण्डपधर शब्द का स्थानीय प्रपश्नंण रूप 
प्रतीत होता है। मण्डोबर वास्तव में भित्ति या बाहरी दीवार है जिसपर प्रासाद के एक या श्रनेंक मण्डपों 
की छत झ्राधारित होती है। सूत्रधार मण्डन ने मण्डोवर के चार भेद बताये हैं: नागर, मेरु 
(रेखाचित्र ३४-२), सामान्य (रेखाचित्र ३४-३) झौर प्रकारांतर । 


शिखर एक वर्तुलाकार छत है जो भवन पर उस्टे प्याले की भाँति ऊपर को ऊँची होती जाती 
हैं ।! उसके ऊँचे भाग में चार भ्रंग होते हैं: शिखर, शिखा, शिखांत भौर शिखामणि (रेखाचित्र ३५ ); 
उसके भंगों का विभाजन एक प्रन्य प्रकार से भी किया जाता है: छाद्य, शिखर, झामलसार या 


) प्रशल्त कुपार झाचार्व, डिक्दानरी झोंफ्‌ हिंदू प्राकिटेक्दर, ]927. लंदन ग्रादि, पु 588. 
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झामलक (रेसाशित्र ३६) और कलश (रेखायित्र ३७), जिसमें कर्णरेखाए, प्रतिकर्ण या उपरथ झौर 
उरूणूंग भी निदिष्ट हैं) । प्रामलक के प्रंग हैं गल, श्रण्डक, चंद्रिका और भ्रामलसारिका । कलश 
साधारणत: दशिक्षर का सबसे ऊपर का भाग कहलाता है। उसके अंग हैं मल, प्रण्डक, कणिका झौर 
बीजपूरक । झुकनासा या शुकनासिका छिखर का वह भाग है जिसका झाकार तोते की चोंच की 


भाँति होता है। शिखर के ऊपरी भाग पर दण्ड सहित ध्वज (रेखाचित्र ३८) स्थापित किया जा 
सकता है । 





रेखाबित्र 3]. मंदिर की विन्यास-रेखा (भगवान दास जैन के अनुसार) : ). बलानक; 2. शव गार-बतुष्की ; 
3. रंग-मण्डप; 4. नव-सतुष्की; 5. द्वार; 6. चतुष्की; 7 गूढ-मण्डप; 8. जंघा; 9. गर्म-गूह; 0. द्वार 


द्वार की चौड़ाई ऊँचाई से हाथी, प्र्थात्‌ सोलह अंगुल से सात हस्त के मध्य हो। द्वार को 
खौखट पर यथोचित स्थान पर तोथ॑ंकरों, प्रतोहार-युगल, मदनिका आदि की आभाकृतिमाँ उत्कीर्ण की 
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जायें (रेखाचित्र ३६) । जीणोद्धार के समय मंदिर का मुख्य द्वार स्थानांतरित न किया जाये और 
न. ही उसमें कोई मौलिक परिवर्तन किया जायें । 








सन ३ कर स्‍ममदमाननकामरील बरतने कक. 
2 अप कमर 0 अमल 3 5 नकद, 
|| 
5444 रन्काका 4 पा देव कनन न क त ज पक कक सता नकल थक के दममपधत ८ सपा सल य जा जतपलामबारपयत 9० फ + 
॥। की आए लि 8 00 
! 
शवयालप पा लता करत मप्र कक कर पार का छत छ0 पतकाााआात कमा ता एह प्काएकाकाारकआ9 के थ पानधरााकमर5+ पद रे 
[ की [९ 
न यट दा 
रेखाचित्र 32. पीठ (भगवान दास जैन के अ्रनुसार) . ।. ग्रास-पट्टी; 2. केवाल; 3. भ्रंतर-पत्र; 4. कर्ण; 
5. जाइय-कुम; 6-8. भित्ति 


न 





जगती पीठ या अधिष्ठान का एक घटक है। एक भ्रन्य परिभाषा के श्रनुसार जितनी भूमि 
पर मंदिर का भवन निर्मित होता है उतनी भूमि जगती है (रेखाचित्र ३१) । जगती को झ्रााधार 
मानकर ही प्रासाद या मंदिर के मुख्य भाग श्र उसके श्रंगों की श्रानुपातिक स्थिति निर्धारित होती 
है । पीठ के भूतल के रूप में दृदय जगती पर चतुर्दिक्‌ द्वारों-सहित प्राचीर का निर्माण किया जाये । 


मण्डप के कई भेद हैं : प्रासाद-कमल जिसे गर्भगृह या मंदिर का मुख्य भाग भी कहते हैं; 
गूढ-मण्डप श्रर्थात्‌ भित्तियों से घिरा हुआ्ला मण्डप; त्रिक-मण्डप जिसमें स्तंभों की तीन-तीन पंक्तियों 
द्वारा तीन आाड़ी और तीन खड़ी वीथियाँ बनती हैं; रंग-मण्डप जो एक प्रकार का सभागार होता है; 
प्रौर सतोरण बलानक प्रर्थात्‌ मेहराबदार चबूतरे । मण्डप की चौड़ाई गर्भगृह की चौड़ाई से डेढ़गुनी 
या पौने-दोगुनी हो । स्तंभों की ऊँचाई मण्डप के व्यास की आ्राधी हो, किन्तु अ्रधिक ब्यावह्ारिक 
यह होगा कि स्तंभ की ऊँचाई सामान्यतः उसकी पीठ की ऊँचाई से चौगुनी हो, उसकी चौकी उसके 
पीठ से दोगुनी या तिगुनी हो और ऊध्व॑ भाग पीठ के बराबर या उससे दोगुना हो । जल-प्रणालिका 
या जल का प्रवाह बायीं शोर या दक्षिण दिशा में होना चाहिए । 
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रेखाचित्र 33. पाँच धर-सहित पीठ (भगवान दास जैन के अनुसार) : -3. भित्ति; 4 -जाडय-कुंम; 
5. दर्ण; 6. प्रंतर-पत्र; 7. केवाल; 8. ग्रास-पट्टी। 9. गज-धर; 0. भ्रश्व-धर; 
।!. सिह-यर; 2. नर-थर; ।3. हंस-थर 
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रेखाचित्र 34. मण्डोवर के प्रकार (भगवान दास जैन के ग्रनुसार) : ।. पच्चीस भागों का मण्डोवर; 
2. मेरु-मण्डोबर; 3. सामान्य-मण्डोवर (]. खुर, 2. कुभ; 3. कलश; 4. कैवाल; 5. मची; 6. जंघा; 
7. छज्जी; 8. उरु-जधा; 9. भरणी; 0. शिराबटी; ॥. छज्जा; ॥2. विराइ; ।3. प्रहार) 
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२ ा० उमा. आदी). धआयाा+..धामयऑ..७७,...धमम्पाकनपीमए७.. स्‍कफिक पका. पक. पाकाक। पाक... धाम]; यह. 


ब्न्बक, 





रेखाचित्र 35. रेखा-मंदिर का शिखर (भगवान दास जैन के भ्रनुतार : 
. छाद्य; 2. शिखर; 3. भामलसार; 4. कलश; 5 भौर 
9. कर्ण-रेखा; 6 और 8. प्रति-कर्ण उपर्थ; 7. उरु-अश्रृंग । 





*_० जि. के पी 


ब>०+ नम्न्‍मी 


रेखाधित्र 36. श्रामलसार (भगवान दास जैन के भनुसार) : 
]. गल; 2. अ्रण्डक; 3. चंद्रिका; 4. क्‍्रामलसारिका 
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रेखाजित्र 37. कलश (भगवान दास जैन के प्रनुसार) : . पीठ 
आर गल; 2. भ्रण्डक; 3. कशणिका; 4, बीजपूरक 





रेखाचित्र 38. ध्वज (भगवान दास जैन के भ्रनुसार) : . दण्ड; 
2. पवन; 3 ग्रंथि; 4. ध्वज-मूल; 5. घ्वज-पुरुष; 6. घ्वज 
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प्रासाद के भेदों में श्रीविजय, महापदुम, नंद्यावर्त, लक्ष्मीतिलक, नरवेद, कमलहंस श्रौर कंजर 
नामक सात भेद जिन-मंदिर के लिए सर्वोत्तम माने गये हैं। विश्वकर्मा ने लिखा है कि प्रासादों 
के श्रगणित भेद होते हैं (रेखाचित्र ४०-४१) जिनमें से पच्चीस के नाम ये हैं : केशरी, सर्वतोभद्र, सुनंदन 
नंदिशाल, नंदीष्य, मंदिर, श्रीवत्स, अ्रमृतोद्‌भव, हेमवंत, हिमक्ट, कैलाश, पृथ्वीजय, इंद्रनील, महानील, 
मूधर, रत्नकूट, बैड्ये, पद्मराग, वच्चांग, मुकुटोज्ज्वल, ऐराबत, राजहंस, गरुड, वृषभ झौर मेरु । 
इनमें से प्रथम प्रासाद के शिखर के चारों कोणों पर एक-एक भश्रण्डक या लघु-शिखर होते हैं सौर फिर 
प्रत्येक प्रासाद के चार श्रण्डक बढ़ते-बढ़ते पत्चीसवें के एक सौ अण्डक हो जाते हैं । 


+ा 5 आा| पाए पर + 
हा मा 
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रेखाचित्र 39. दार-शाखाएँ (भगवान दास जैन के श्रनुसार) :, 7, !]. तीन शाखाए; 2, 8, 2. पाँच 
णाजखाएं; 3, 4, 5, 9, 3. सात शाखाएं; 6, 0, 4. नौ शाखाएं; ]5. द्वार की देहली (| शौर 3. 
'अलंकरण; 2« शंखावटी; 4. प्र्ध-चंद्र; 5 भौर 7. ग्रास; 8. देहली ) 
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रेक्षाचित्र 40. जित-प्रसादों के विभिन्न रूप (प्रभाशंकर श्रो० सोमपुरा के भतुसार) : ]. सर्वतोभगद्ग; 2, तंदेन; 
द-दालित्‌ ; 5. मंदर 


नंद-दालिनू; 4. नंदीश 
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ध्रन्‍्यात्र 356 ) स्वापलन 
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रेखाचित्र 4: भतुर्मुल महाप्रांसाद (प्रमाशेंकर श्रो० सोमपुरा के भनुसार) : - से -5 तक, बरलुर्मुल . 

प्रासाद (-. समवसररा प्रासाद; ]-2. मेर प्रासाद; -3. नंदीदबर-द्ीप प्रा साद; -4. सहस्न-छूट प्रासाद; 

(०5. भ्ष्टापद प्रासाव); 2. पाँच कोशानश्रासाव; 3: भाठ ग्रहाघर ग्रासाद; 4, भार भेघनाद मण्हप; 
5. अनावुत अतुब्क; 6. भतुष्क; 7. छत्तीस प्रण्डप; 8. बलानक 
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विश्वकर्मा ने दीपार्णव में! बावन जिन-प्रासादों का वर्णन किया है जिनमें पच्चीस तो चौबीस 
तीर्थंकरों के पुथक-पृथक्‌ हैं, नेमिनाथ के दो हैं, और शेष सत्ताइस सामान्य रूप से सभी तीथ्थकरों 
के हैं। इस प्रकार (१) कमलभूषण (रेखाचित्र ४२), (२), कामदायक, (३) रत्नकोटि, (५) 
क्षितिभूषण, (६) पद्मराग, (७) पृष्यदंत, (८५) सुपादर्व, (१०) शीतल, (१२) ऋतुराज, (१३) 
श्रीजषीतलत, (१६) श्रेयांस, (१६) वासुपूज्य, (२१) विमल, (२३) अनंत, (२४) धर्मद, (२७) 
श्रीलिग, (२६) कुमुद, (३२) कमलकंद, (३५) महेंद्र, (३८) मानसंतुष्टि, (४०) नमिश्वेंग, 
(४१) सुमतिकीरति, (४७) पाश्वेवल्लभ और (५०) वीर-विक्रम (रेखाचित्र ४३) नामक प्रासाद 
ऋमणश: ऋषभनाथ श्रादि चौबीस तीर्थंकरों के हैं; और (४४) नेमेंद्र नामक प्रासाद ने मिनाथ का दूसरी 
बार है; (४) अमृतोदभव, (६) श्रीवल्लभ, (११) श्रीचंद्र, (१४) कीति-दायक, (१५) मनोहर, 
(१७) सुकुल, (१८) कुलनदन, (२०) रत्नसंजय, (२२) मुक्ति, (२५) सुरेंद्र, (२६) पर्मंवृक्ष, 
(२८) कामदत्तक, (३१) हर्षण, (३३) श्रीशैल, (३४) अरिनाशन, (३६) मानवेंद्र, (३७) पापनाशन, 
(४२) उपेद्र, (४३) राजेंद्र, (४५) यतिभूषण, (४६) सुपुष्य, (४८) पद्मन्नत (४६) रूपवल्लभ, 
(५१) प्रष्टापद श्लौर (५२) तृष्टि-पुष्टि प्रासाद सामान्य रूप से सभी तीर्थंकरों के हैं; (३०) शक्ति 
नामक प्रासाद लक्ष्मी देवी का; और (३९६) श्रीभव (गौरव) प्रासाद ब्रह्मा, विष्णु और शिव का है । 


गह-मंदिर और वहनीय संदिर 


झावासगृह में भी धर्मस्थान या मंदिर के निर्माण का विधान ग्रथों में किया गया है। यह 
श्ावासगृह के उत्तर-पूर्व कोण में बनाया जाये और यद्यपि इसपर आधिपत्य गृहस्वामी का रहे भौर 
इसकी व्यवस्था भी वही करे तथापि यह सबके लिए खुला रखा जाये | ऐसे गृह-मंदिरों का स्थापत्य 
भ्रन्य मंदिरों की ही भाँति हो। वह केवल काष्ठ से निर्मित हो, और उसमें एक उपपीठ, एक पीठ 
श्रादि ग्रंग हों। चारों कोणों पर एक-एक स्तंभ, चारों शोर एक-एक द्वार और छज्जा, एक शिखर 
तथा उसके चारों कोणों पर एक-एक लघधुशिखर हों, शिखर पर ध्वज कदापि स्थापित न किया जाये । 
इसके झतिरिक्त सर्वोपरि यह ध्यात रखा जाये कि गृह-मंदिर के निर्माण में केवल न्‍्यायोपाजित धन 
का उपयोग हो । मंदिर के काष्ठ से निर्माण की श्रनुमति उस स्थिति में भी है जब उसे यात्रा में साथ 
रखने के लिए बताया जाये, ऐसे वहनीय मंदिर को यात्रा के पश्चात्‌ रथशाला में सुरक्षित रख दिया 
जाये ताकि उसका पुनः उपयोग किया जा सके । 


लोक विद्या और स्थापत्य 


स्थापत्य के सिद्धांतों श्लौर प्रतीक-विधानों के विषय में साहित्य-ग्रंथों से निस्संदेह श्रनेकानेक 
सूचनाएं प्राप्त होती हैं, किन्तु उससे भी श्रधिक सूचनाएँ और संकेत इस विषय में लोकविद्या के ग्रंथों 








।. विहवकर्मा रा दोपाणंब, झनुवादक (गुजराती में) प्रभाशंकर झोबडभाई सोमपुरा, पृ. 3]7-78. (उत्तरस्मण्ड 
की प्रतिरिक्त मुद्रित प्रति के पृ 9-0), पालीताना, 


328 


झध्याय 36 |] स्थापत्य 





के ;॥ [५ 
क्र ड़ 
कक अं, 

॥ ध््थ्ध 


। गएएन-7 
लव है न ्र 
। 8: ” हु 














वीलंकारा--- | मा] 4३ 


|! 
दे कक 
| १ | ] 
| ६४ आकर दि 
ही | | >-न 
कर ॥| | ब्क # 
ल्‍ | 

शक 
) है। ॥ रण 













| | पं । ) | 55. |! न 

क ६] जप खिक ॥। (। हे ॥ 

> बह. री हु | है ड़ 0 2 का 5 ५ ह 2 
00070 | | /06// 
गन... 8... ््स्््ख््लक््ंजस 

रेखाबचित 42. ऋषभनाथ का कमल-भूषरा प्रासाद रेखाबित्र 3. महावीर का महाघर-बीर-विक्रम प्रासाद 

'.. [प्रभाशंकर भो. सोमपुरा के अनुसार) (प्रभाक्षकर झो. सोमपुरा के ग्रनुसार ) 
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से प्राप्त होते हैं। इसलिए जैन लोकविद्या का संक्षिप्त परिचय इस संदर्भ में अत्यधिक उपयोगी 


होगा । 


लोकसृष्टि अर्थात्‌ जगत्कत्‌ त्व का सिद्धांत जैन धर्म में पूर्णतया प्रमान्य है किन्तु लोकविज्ञान 
झौर लोकविद्या का प्रतिपादन जन ग्रंथों में अ्रत्यत विस्तार से हुआ है । यह लोक प्रकृति से ही भ्रनादि- 
अनंत है और उसमें सर्वत्र छह द्रव्य व्याप्त है जिन्हें जीव प्रौर श्रजीव नामक दो वर्मों में विभक्‍त 
फिया जा सकता है । ज्ञान और दर्शन ऐसे गुण हैं और सुल तथा दुःख ऐसी भअनुभूतियाँ हैं जो किसी 
सत्ता में ही संभव हैं, वे किसी सत्ताहीन की क्रिया नहीं हो सकतीं, प्रत: उन्हें किसी सत्तावान्‌ के गुण 
था पर्याय भ्रवरय मानना होगा और यही सत्तावान जीव द्रव्य है। अ्जीव द्रव्य के ग्रंतगंत धर्म ' 
अर्थात्‌ गति का माध्यम, श्रधर्म भर्थात्‌ स्थिति का माध्यम , श्राकाश, पुदूगल 2 श्रर्थात्‌ भौतिक पदार्थ 
एवं ऊर्जा, और काल - श्राते हैं। * 


लोक * और उसके भागों का ग्राकार गणित और ज्यामिति के प्ननुरूप है, यह श्राकार वस्तुत: 
मनुष्य की उस मुद्रा के समान है जिसमें वह हाथ कमर पर रखकर और दोनों पैर बगलों में फलाकर 
खड़ा होता है (रेखाचित्र ४४)। इस आकार के श्रर्थात्‌ लोक के अंतर्गत लोकाकाश् है; प्रौर उसके बाहर 
अलोकाकाश् है जिसके प्रंतगेत यह्‌ लोक तीन वातवलयों या वायुमण्डलों पर भ्राधारित है। भीतरी वात- 
वलय तनु भ्र्थात्‌ भ्राद है, बीच का घन श्रर्थात्‌ ठोस है और बाहरी घनोद्धि भ्र्थात्‌ विरल । लोक के श्रग्न- 
भाग पर सिद्धशिला भ्रर्थात्‌ वह क्षेत्र है जहाँ मुक्तात्माश्रों की स्थिति है, इस भ्रधचंद्राकार क्षेत्र की आकृति 
उस उत्तल काँच के समान है, जिसका उन्नत भाग नीचे का ध्ोर हो । लोक का उसकी कटि भ्रर्थात्‌ 
मध्य के बराबर चौड़ा ऊपर से नोचे तक का भाग ही ऐसा है जिसमें त्रस जीव या जंगम प्राणी" 


]. धर्म और प्रधमं शब्दों का प्रयोग ज॑न लोकविद्या में एक झलग ही अर्थ में हुआ है जो उनके प्रचलित प्॒र्थ से 
स्वथा भिन्न है. 

2 इस द्रव्य की विष्लेषण सहित व्याख्या के लिए देखिए गोपीलाल ग्रमर का लख 'दर्शन और विज्ञान के ग्रालोक में 
पुदुगल द्रव्य, मुनि श्री हुलारोमल ह्मृतिप्रंथ, ]965, ब्यावर, प्‌ 368-8 8. 

3 दवेताबर इस द्रव्य को जीव और शअ्रजीव का पर्याय मानत है, एक स्वतत्र द्रव्य नही, 


4 इस और झगे के भ्रनुच्छेदों का श्राधार-प्रथ है राजवातिकालंकार नामक टीका सहित तावार्थ-ुत्र, काशी, 2 भागों 
में, 4953-54 


5 जगत्‌ के लिए जैन धर्म में लोक शब्द का प्रयोग हुआ है, विश्व और बअह्मयाण्ड शब्द उसके प्राय: समानार्थक है, 
तथापि बे जैन धर्म में कम ही प्रचलित हो सके. 

6 संसारी जीव, भ्र्थात्‌ मुक्तात्माओ्ों को छोड़कर झेष सभी जीव त्रस भौर स्थावर (पृथ्वी, जल, भ्रस्नि, वायु शौर 
वनस्पति) हैं, उनके केवल स्पर्शन नामक, एक ही इंद्रिय होती है। जस जीवों में रसना, श्राण, चक्षु और श्रोत्र 


नामक इंद्रियों के कारण क्रमक्ष: द्ींद्रिय, त्रींद्रिय भ्रादि होते है। पंचेंद्रिय त्रसों के भंत्तमंत सभी देव, मनुष्य, 
नारकी और कुछ तिबंध (पशु-पक्षी ध्रादि) आाते हैं. 
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रेखालबित्र 44. विलोक की रचना (मुक्त्यानन्द सिंह जैन के अ्मुसार) : ।. झ्घोलोक; 2. मध्यलोक; 
3, ऊध्येलोक; 4. भनोदधि वात-वबलय; 
बलय; 9. सातवां नरब; 0« छठा नरक; 


जमाना. महक जाके ए>पका. स्‍कमाके अपन कक जाया. ाक, 
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स्वरग॥ 3. पाँच भनृश्तर स्वये;। 32. सिद्व-शिला 


334 


5. घन वात-यलस; 6. तनु बातन्वलय; 7. सिगोद; 8. बात- 
]!» पाँचतवाँ नरक; 2. चौथा नरक; 53. तीसरा 
नरक; ।4. दूसरा नरक; ।5, पहला नरक भौर उसके तोन खण्ड; 6, सुदर्शन भेर; ।7. सोधरम 
स्वर्ग; 8 .. ऐलान स्वर; 39 , सामत्कुमार स्वर्ग;20 . माहेंद्र स्वग; 2]. ब्रह्म स्वर्ध : 22, अह्मोत्तर स्वर्ग; 
23. लांतव स्वर्ग; 24, कापिष्ठ स्वगं; 25, शुक्र भौर महाशुक्र स्वनें; 26, कतार और सहसार स्वयं; 
27 . श्रानत झौर प्राणात स्वये; 28. भारण झौर भ्रच्युत स्‍वबं; 29, मौ पग्रेवेयक स्वगें; 30. नो प्रनुदिश 


._ लिद्धोत एवं प्रतीकार्थ [ भाज॑ 9 





रेखाचित्र 45. भरत क्षेत्र (मुक्त्यानद सिंह जैन के अनुसार) : ]. पूर्वी गोलार्ध का भाग; 2. श्रार्य खण्ड; 
3. म्लेच्छ खण्ड; 4. विजयाध पंत; 5 सिन्धघु नदी; 6. गंगा नदी; 7. हिमवत्‌ पर्वत; 8. पद्म हद; 
9. रोहितास्था नदी 


होते है, इसीलिए उसे अस-ताली कहा गया है, उसकी ऊँचाई और गहराई लोक के ही बराबर क्रमशः 
१४ श्र ७ रज्जु ! है झौर चौड़ाई एक ही रज्जु है, जबकि लोक की सामान्य चौड़ाई ७ रज्जु है। 
लोक का घनफ्ल ३४३ वर्ग-रज्जु है, उसके मध्य में १०० योजन ऊँचा भाग मनुष्य-लोक है जिसमें 
वेमानिक देवों श्लौर नारक्यों को छोड़कर सभी जीव होते हैं; वेमानिक देव मनुष्यलोक के ऊपर 
स्वगेलोक में रहते हैं श्रौर नारकी मनुष्यलोक के नीचे सात पृथ्वियों? श्रर्थात्‌ नरकलोक में । 


। रज्जु का शब्दार्थ है रस्सी, यह भूगोल भर खगोल की दूरी का एक माप है । एक रज्जु उतनी दूरी है जिसे कोई 
देव एक समय भ्र्भात्‌ काल की अझल्पतम इकाई में 2,857,]52 योजन की गति से उड़कर छह माह में पार करे, 
इस माप की गरिततीय व्यास्या नहीं की जा सकती, 


2. पृष्वियाँ या नरक एक के नीचे एक है और प्रत्येक तीनों प्रकार के वातबलयों झौर आकाद से घिरय हुआ है। 
पृथ्वी धाब्द का प्रयोग सोह एय है बयोंकि हमारी पृथ्वी की तरह इन पृथ्वियों का झाधार-तल भी ठोस है । नरकों 


झौर स्वर्गों मे एक प्रंतर यह भी है कि सरक स्वय पृथ्वी रूप है जबकि स्वर्ग विभान को भाँति निराधार 
स्थित हैं. 
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मध्यलोक पर्थात्‌ मनुष्यलोक में असंख्य द्वीप हैं, प्रत्येक एक समुद्र से! घिरा है ।* सभी 
वृत्ताकार हैं, भ्ौर द्वीप से दूना चौड़ा है उसे घेरने वाला समुद्र, उस समुद्र से दूना चौड़ा उसे घेरने 
वाला द्वीप, उससे भी दूना चौड़ा उसे घेरने वाला समुद्र, भौर इसी तरह अश्रंत तक । 


जम्बू नामक प्रथम द्वीप एकमात्र ऐस! है जो किसी समुद्र या द्वीप को घेरे हुए नहीं है, बल्कि 
वर्तुलाकार है | जम्बू दीप का विस्तार एक लाख महायोजन?. है भौर उसके मध्य में सुमेरु पर्वत * 
उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार शरीर में नाभि होती है । पूव॑-पश्चिम विस्तृत हिमवत, महाहिमवत्‌ 
निषध, नील, रुक्मी शौर शिखरी नामक छह कुलाचलों प्रर्थात्‌ महापर्बतों से यह ह्वीप भरत, (रेखा- 
चित्र ४५) हैमवत,” हरि, विदेह,७ रम्यक, हैरण्यवत भौर ऐराबत” नामक सात क्षेत्रों में 
विभकत है । उन छह कुलाचलों पर क्रमशः पद्म, महापद्म, तिर्गिछ, केशरी, महापुण्डरीक झोर पृण्ड- 
रीक नामक हृूद था सरोवर हैं। इन सरोवरों में कमलाकार द्वीप हैं, उनमें देव-परिवार रहते हैं भ्ौर 
उनकी ग्रधिष्ठातृ-देवियों के क्रमशः नाम हैं--श्री, छी, घृति, कीति, बुद्धि और लक्ष्मी । सातों क्षेत्रों में 
दो-दो महानदियाँ” ध्लौर उनकी हजारों सहायक नदियाँ हैं, दो में पहली पूर्व की झोर श्र दूसरी 
पश्चिम की ओर बहती है । 


द्वितीय द्वीप धातकीखण्ड दो उत्तर-दक्षिण विस्ठुत पव॑तों से विभक्‍त है जिनके बाहरी छोर 
काल-समुद्र के झौर भीतरी छोर लवण-समुद्र के वेदिका-वेष्टित तटों को छूते हैं श्लौर जो इस द्वीप को 
पूर्व श्र पद्चिचम नामक भागों में विभकक्‍त करते हैं। पूर्व और पश्चिम में पृथक-पृथक वही रचना है 


। प्रथम द्वीप जम्बू लवण नामक समुद्र से घिरा है, वह धातकीवण्ड द्वीप में घिरा है, वह काल समुद्र से, वह भी 
पुष्करवर द्वीप से भौर वह भ्पने ही नाम के समुद्र सं, जैसा कि भागे भी होता गया है, भ्र्थात्‌ द्वीप झौर उसे 
घेरने वाले समुद्र के नाम एक जैसे होते गये हैं. 

2. चौथे श्रौर उससे श्रागे के द्वीप है: वारुणीवर, क्षीरवर, घृतवर, क्षौद्ववर, नंदीश्वर, भरुखवर, कुशवर, क्रॉचवर 
झादि । श्रत से झारंभ करने पर कुछ नाम हैं : स्वयभ्रमणा, अहींद्रवर, देववर, यक्षवर, मूसवर, नागवर, वैड्य॑वर, 
वज्घबर, सुवर्णवर, रूप्पवर, हिगुलिकवर, झंजनकवर, श्यामवर, सिदूरबर, हरितालवर, मदःशिल श्रादि, 

3. दूरी का एक माप. प्रंगुल नामक साप लगभग एक इंच के बराबर होता है, चौबीस भ्ंगुल बराबर एक हस्त, चार 
हस्त बराबर एक घनुष या! चाप, 2,000 घनुष बराबर एक '्ोश या 2 मील, 4 '्रोश बराबर एक सामान्य 
गोजन, कितु 2,000 क्रीश बराबर एक महायोजन. 

4. विस्तृत विवरण पझ।गे पृष्ठ 537 पर द्रष्टव्य है. 

5 लोकबिश्या में प्रायें नामों में प्लोर कला प्रौर स्थापत्य में भ्राये नामों में न केवल सादृह्य है, बल्कि उस सादुश्य का 
कोई विशेष महत्व भी हो सकता है. 

6 इस क्षेत्र के तीन भाग है : देवकुरु, उत्तरकुरु और विदेह." 

7 यह क्षेत्र भी, मरत्र की ही माँति, पूर्व-पश्बिम विजया् नामक पर्वत से और उत्तर-दक्षिण दो महानवियों से छह 
'खण्डों में विभक्त हो गया है; बीच का बाहरी खण्ड प्रायंखण्ड झौर दोष पाँच म्लेख्छल्षण्ड कहलाते हैं, 

8 उनके नाम हैं: थंग,, सिघु, रोहितू, रोहिनस्था, हरित्‌, हरिकांता, सीता, सीसोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकूला, 
रूप्यकला, रकता श्ौर रक्तोदा. 
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जो जम्बूद्वीप में है, भर्थात्‌ धातकी खण्ड में क्षेत्रों, कुलाचलों, मेरु श्रादि की दोहरी रचना है । किन्तु 
यहाँ कुलाचलों की स्थिति वैसी है जैसी चक्र में प्ररों की होती है झौर क्षेत्रों का प्राकार अरों के मध्य 
के स्थान की भाँति होता है । 


तृतीय द्वीप पुष्करवर एकमात्र ऐसा है जिसे चारों ओर विस्तृत एक बृत्ताकार पव॑त दो भागों 
में विभक्‍त करता है। उस पर्वत का नाम मानषोत्तर सार्थक है क्योंकि उसके उत्तर में प्र्थात्‌ बाहर 
मनुष्यों की गति नहीं । भीतरी पुष्करा्ध में, धात्तकी खण्ड की भाँति, दो भरत, दो हिमवत्‌, दो मेरू 
प्रादि हैं, किन्तु बाहरी पुष्कराध तथा उससे झागे के द्वीपों में इस प्रकार का विभाजन नहीं है। इस 
सबका तात्पय यह हुआ कि मनुष्य केवल ढाई द्वीपों के क्षेत्र में ही होते हैं जो मध्यलोक के ही नहीं 
बल्कि संपूर्ण लोक के केंद्र में है। इससे यह तात्पय भी निकलता है कि सात क्षेत्रों, छह कुलाचलों, चौदह 
महानदियों, एक मेरु झ्रादि का एक समूह है, झौर ऐसे पाँच समूह हैं । 


यह उल्लेखनीय है कि पाँच-पाँच भरत, विदेह, (देवकुरु और उत्तरकुरु भागों को छोड़कर ) 
प्रौर ऐरावत कर्मभूमियाँ हैं जिनमें जीवन-निर्वाह के लिए पुरुषार्थ भ्रनिवार्य है, और पांच-पाँच हैमवत, 
हरि, देवकुरु, उत्तरकुरु, रम्यक और हैरण्यवत्त भोगभूमियाँ हैं जिनमें सुखभोग की सामग्री कल्पवक्षों से 
प्राप्त होती है । | 


पाँचवे समुद्र क्षीरवर के जल की विशेष महिमा है क्योंकि इंद्र तीथंकर के जन्माभिषेक के लिए 
इसी जल से कलश भरता है, झौर दीक्षा के समय तीर्थंकर जब केशलोंच करते हैं तब उनके केश इसी 
जल में विसर्जित किये जाते हैं । 


नदीश्वर नामक श्राठवाँ (पृष्ठ ५४०), कुण्डलवर नामक दष्टावाँ श्रौर रुबकबर नामक तेरहवाँ 
द्वीप भ्रकृत्रिम चेत्यालयों के कारण महत्त्वपूर्ण है (पृष्ठ ५४१), द्वितीय जम्बू द्वीप' तथा कुछ भ्रन्य 
द्वीपों में पाताल-नगरियाँ है जिनमे केवल भवनवासी देवों के हो आवास हैं । 


देवों के चार निकाय हैं: भवनवासी,? व्यंतर,” ज्योतिषी4 झोर वेमानिक ।* इनमें से 





। इसके स्विस्तार वर्णन के लिए द्वष्टव्य; गोपीलाल श्रमर का लेख “द्वितीय जम्ब द्वीप, झनेकान्स (हिंदी जैमासिक ): 
22, ।, 969, दिल्ली, प्‌ 20-24. 

2 डनके दस भंद है: भ्रसुर, नाग, विद्यू तू सुपण्ण, भ्रग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्वीप भौर दिक्‌, प्रत्येक के साथ कुमार 
दाब्द जुड़ता है. 

3. उनके भ्राठ भंद हैं : किनर, किपुरुष, महो रग, गंध, यक्ष, राक्षस, भूग और पिशाच, 

4 उनके पांच भेद हैं : सूर्य, चढ्र, ग्रह, नक्षत्र प्रौर विभिन्‍न तारे. 

5 जिनमें रहकर कोई अपने विशेष मान का झनुमव करे उन श्रावासों को विमान कहते हैं श्रौर जो विभानों में 
रहते है उन्हें बैमानिक कहते हैं; यहाँ प्रिमान शब्द का पर्थ प्राकाश में चलने वाला रथ या वायुयान कदापि 
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भवनवासी मनुष्यलोक में प्नौर कुछ नरकलोक में भी झ्रावास करते हैं। उनके ग्रकृत्रिम और शादबत 
भवनों में जिन-चैत्यालय हैं। व्यंतर देव प्रथम पृथ्वी के खरभाग में श्रगणित द्वीप-समुद्रों के उस पार 
रहते हैं, किन्तु उतका एक भेद राक्षस प्रथम पृथ्वी के ही पंक-बहुल भाग में रहता है । ज्योतिषी देवों 
की विशेषता यही है कि वे निरंतर मेरु की अदक्षिणा करते रहते हैं, किन्तु मानुषोत्तर पंत के बाहर 
वे स्थिर हैं। इनमें से सूर्य और चंद्र के विमानों में जिन-चैत्यालय हैं। केवल वैमानिक देव ही ऊध्बेलोक 
या स्वर्गंलोक में रहते हें जिसमें सोलह कल्प विमान, नौ ग्रेवेवक विमान,” नौ शअ्रनुदिश विमान 
भ्रीर पाँच भ्रनुत्तर विमान हैं। कल्प और ग्रेवयक विमानों के अ्रधिकांश भौर शेष विमानों के सब 
देव प्रकृति से ही निनेंद्र-मक्त होते हैं । 


एक सौ दूुंद्रों में” एक मानवेंद्र श्र्थात्‌ राजा और एक पशु अर्थात्‌ सिंह के भ्रतिरिक्त शेष 
सभी देव ही होते हैं । यक्ष-यक्षियाँ, शासनदेव, ध्ासनदेवियाँ, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, भेरव, विद्यादेविया, 
सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना, प्रप्सराएँ, दुंदुभिवादक, चमरधारी, चमरघारिणियाँ भ्रादि सभी देव तथा 
विद्याघर, भक्त झादि मानव तीथर्थंकरों के परिचारकों के रूप में या मंदिर के विभिन्‍न भागों में 
विभिन्‍न रूपों में भ्रंकित किये जाते हैं । 


प्रतीक-संधिर 


सामान्य दृष्टि से मंदिर स्वय एक प्रतीक है। विशेष दृष्टि से मंदिर के नंदीश्वर द्वीप, 
प्रष्टापद (रेखाचित्र ४६) प्रादि विविध रूप स्थापत्य के अंतर्गत हो सकते हैं, किन्तु उसके कुछ रूप 
केवल ग्रंथों में प्रतिपादित तो किये गये पर स्थापत्य में उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया । 


स्तृप, चेत्यवास, निषीधिका भ्रादि कुछ रूप मंदिर की श्रेणी में रखे जायें या नहीं, किन्तु, 
ग्रंतलोगत्वा, उपासना के स्थान होने से उनका वर्णन इस प्रसंग में किया जा सकता है । 


नहीं; वह पूण रूप से स्थिर झावासगृह है, भ्रवश्य ही उसका भ्राकार प्राचौन विमान के समान होता है. 


). सौधमं, ऐशान, सानटकुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाद्ुक्त, शतार, सहस्नार, श्रानत, 
प्रात, भ्रारण भौर श्रच्युत. 


2. सुदर्शन, प्रमोध, सुबुद्ध, पयोधर, सुमद्र, सुविशाल, सुमनसू, सौमनस और प्रियंकर. 
3. लक्ष्मी, लक्ष्मीमालिक, बैरेवक. रोअनक, सोम, सोमरूप्य, भंक, पल्यंक भौर भादित्य । 
4. बिजय, बैजयंत, जयंत, प्रपराजित और सर्वार्थसिद्ि, 


5 इनकी गणना इस गाथा मे की गयी है : भवराालय चालीसा व्यंतरदेबारा होंति बशीसा । कप्पामर चउबीसा चदो 
सूरो शरो तिरियो ॥ 
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रेखाबित्र 46. अष्टापद (प्रभाशकर पश्रो० सोमपुरा के अनुसार) , ]. गर्भ-गृह; 2-5. श्राठ पीठिकाएं 


चतुविशति-जिमालय 


चतुविशति-जिनालय में चौबीस देवकुलिकाएं या देवकोष्ठ श्रर्थात्‌ लधु मंदिर होते हैं( रेखाचित्र 
४१), उनमें एक-एक तीर्थंकर-मूरति होती है, उनका क्रम मंदिर के पूर्वी द्वार के दक्षिणी द्वार-पक्ष से 
श्रारंभ होता है झौर पर्चिमी द्वार के दक्षिणी ह्वार-पक्ष पर समाप्त होता है जिससे श्राठ-झाठ की 
तीन पंक्तियाँ बन जाती है और बीच की पक्तित मुख्य मंदिर के सामने पड़ जाती है। जो तीर्थकर- 
मूति मुख्य मंदिर में होती है उसे : उसके क्रमागत स्थान पर दृहराते नहीं वरन्‌ उसके स्थान पर 
विद्यादेवी सरस्वती की गति स्थापित करते हैं । 


इस प्रकार के मंदिर का निर्माण मध्यकाल से अबतक पर्याप्त प्रचलित रहा, यद्यपि चौबीस 
लघु मंदिरों की विन्यास-रेखा में विविधता रही । चतुविशति-पट्ट को चतुविशति-जिनालय का ही लभु 
रूप माना जा सकता है, उसका उत्कीर्णन पर्वत-शिलाझों पर भी किया गया । 
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अ्रध्याप 36 | व्यापर्प 


कप 


मेरु 
' भैरु पाँच हैं: जम्बू द्वीप के मध्य में सुदर्शन, धातकीखण्ड के पूर्व में विजय और पश्चिम में 
प्रचल तथा पुष्कराधे के पूर्व में मंदिर झौर पश्चिम में विद्यन्माली | पाँचों भ्रलग-अलग विदेह:क्षेत्रों में 
स्थित हैं श्रौर उन सबका झ्ाकार-प्रकार एक-सा है, केवल जम्बूस्थित सुदर्शन उन सबसे ऊँचा है, 
इसी लिए उसे मेरु के बदले सुमेर कहा जाता है । 


सुदर्शन भूतल के नीचे १,००० योजन और ऊपर ६५,००० योजन है और वह नीचे श्रधोलोक 
को श्रौर ऊपर ऊध्वंलोक को छूता है। सबसे नीचे उसका विस्तार १०,०९० २५ योजन है जो भूतल 
तक कम होकर १,००० योजना रह जाता है, वहाँ उसके चारों झोर भद्रशाल वन है | वहाँ से ५०० 
योजन की ऊँचाई तक उसका विस्तार ५०० योजन कम हो जाता है जहाँ उसे नंदन वन चारों शोर 
झलंकृत करता है। फिर ६०,५०० योजन की ऊँचाई तक विस्तार में पुनः ५०० योजन की कमी 
श्राती है श्लौर यहाँ उसे सौमनस वन होभायमान करता है। उसके पदचात्‌ ३६,००० योजन की 
ऊँचाई तक विस्तार की कमी ४६४ योजन है, यहाँ उसके चारों ओर पाण्डक वन शोभायमान है 
झ्ौर यहीं से ४० योजन ऊँची झौर ४ योजन विस्तृत चूलिका या शिखरं-भाग आरंभ होता है। सुमेरु 
का चारों श्रोर का तल हरिताल, बैड़्ये, सर्वरत्न, वत्ण, पद्म और पद्मराग नामक मणियों से अलंकृत 
है और १६,५०० योजन के प्रत्येक भंतराल पर उसके रूपों में विविधता है। भूतल पर सुमेरु 
की चारों उपदिक्षाओं में एक-एक वक्षार गिरि है। गजदंत के-से आकार के ये वक्षार गिरि अपने दूसरे 
छोरों से महाशैल, नीलादिि, निषध पर्वत भौर नंदन शैल को छूते हैं । 


प्रत्येक वन की चारों दिशाओ्रों में एक-एक चेत्यालय है, भ्र्थात्‌ एक मेरु के सोलह झौर पाँचों 
के अस्सी चेत्यालय हैं। ये सभी मेरुओं की ही भाँति अ्रकृत्रिम और शाइवत हैं । भद्रशाल बन के पाँच 
भाग हैं : भद्रशाल, मानुषोत्तर, देवरमण, नागरमण और भूतरमण; किन्तु नंदन, सौमनस और पाण्डुक 
वनों के भाग दो-दो ही हैं । 


पाण्डुकवन के चारों झोर तट-वेदिका है जो ध्वजाशों से सुशोभित है और जिसपर बहु-तल 
भवन विद्यमान हैं। यह २ क्रोश ऊंची और ५०० धनुष चौड़ी है ओर इसके गोपुर मणिमय हैं। 
पाण्डुक की वनस्थलियों में विविध वृक्षों और वन्य प्राणियों की छटा है तो जहाँ-तहाँ विद्याधरों श्रौर 
देवों के युगल विहार किया करते हैं। उसकी,चार दिक्षाप्रों में १०० योजन लंबी क्लौर ५० योजन 
चौड़ी और ८ योजन ऊँची एक-एक अधेचंद्राकार शिला है । उत्तर दिशा की पाण्डुक नामक स्वर्णमय 
शिला लंबाई में उत्तर दक्षिण स्थित है; सर्गायणी नामक झआाचायें ने इसकी ऊंचाई ४ योजन, लंबाई 
४०० योजन भौर चौड़ाई २५० योजन मानी है ।! इस दिला के मध्य में एक दंदीप्यमान सिहासन 
झौर उसकी दोनों श्रोर एक-एक भद्वासन स्थित है श्लौर छन्न, चमर आदि मंगल-द्रव्य उनकी महिमा 





]. लिखोग-फण्णशी, 4, 82!. 
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बढ़ाते हैं। भरत-क्षेत्र के शिशु तीथंकर को इसी पाण्डुक छिला के सिंहासन पर विराजमान करके 
ऋमदा: दक्षिण झौर उत्तर के भद्रासनों पर प्रासीन होकर सौधमेंद्र और ऐशानेंद्र जन्माभिषेक करते 
हैं। भाग्नेय विदिश्षा में स्थित उत्तर-पश्चिम लंबी पाण्ड-कंबला नामक रजतमय झिला पर अ्पर-विदेह 
क्षेत्र के शिशु तीयंकर का जन्माभिषेक होता है। नैऋ त्य में उत्तर-दक्षिण स्थित स्वणंमय रक्त नामक 
शिला और वायब्य में पूर्व-पश्चिम स्थित रक्ताभ रक्‍्त-कंबल शिला पर क्रमशः ऐरावत शौर पूर्व विदेह 
के शिशु तीर्थंकरों का भ्रभिषेक होता है । पाण्डुक वन में चूलिका के समीप पूर्व दिल्ला में एक ३० क्रोश 
ऊँचा वर्तुलाकार पूर्वाभिमुख प्रासाद है। लोहित नामक इस सुसज्जित प्रासाद के मध्यभाग में एक 
क्रीडाशल है। लोहित में पूर्व दिशा के लोकपाल सोम का आवास है। इसी प्रकार दक्षिण में अंजन, 
पद्दचम में हारिद्र भ्रौर उत्तर में पाण्डक नामक भ्रासाद हैं जिनमें क्रमशः उसी दिशा के लोकपाल 
यम, वरुण झौर कुबेर निवास करते हैं। पाण्डक वन की चारों दिशाओं में १०० क्रोश लंबा भौर 
७४ कोदा ऊँचा एक-एक जिनेंद्र-प्रासाद भी है। 


सौमनस नामक तृतीय वन पाण्डक वन से २६,००० योजन नीचे स्थित है। यह ५०० योजन 
चौड़ा है और यहाँ भी विद्याल वेदिका आदि हैं । यहाँ के व्च, वद्ध प्रभ, सुवर्ण और सुबर्णप्रभ नामक 
प्रासादों का विस्तार पाण्डुकवन के प्रासादों के विस्तार से दोगुना है और उनमें भी क्रमशः उपर्युक्त 
लोकपालों का ही प्रावास है। इस वन की विदिशाओ्रों में सोलह पुष्पकरिणियाँ या कमल-सरोवबर 
हैं और उनके मध्य में एक-एक विहार-प्रासाद है। प्रत्येक विहार-प्रासाद १२५ फ्रोश ऊँचा झौर उससे 
झाधा चौड़ा है भ्लौर उसके मध्य में सौधमेंद्र का भव्य सिहासन है जिसके साथ भ्नन्य झ्नेक देव-देवियों 
के सिंहासन हैं : लोकपालों के चार, प्रतींद्र का एक, श्रग्रमहिषियों श्र्थात्‌ पट्टरानियों के भ्राठ, प्रवर 
वर्ग के बत्तीस हजार, चौरासी लाख सामानिक वर्ग के लिए, बारह लाख पारिषदों के लिए, चौदह 
लाख मध्यम पारिषदों के लिए, सोलह लाख बाह्य परिषदों के लिए, तेतीस त्रायस्त्रिद्ष वर्ग के लिए, 
छह महत्तरों के लिए, एक महत्तरी के लिए भ्रौर चौरासी हजार शंगरक्षकों के लिए | सोलह पुष्करि- 
णियों के नाम हैं : उत्पलगुल्मा, नलिना, उत्पला प्लौर उत्पलोत्पला ग्राग्नेय में; भू गा, भू गनिभा, 
कज्जला झौर कज्जलनिभा नेऋ त्य में; श्रीभद्रा, श्रीकांता, श्रीमहिता भौर श्रीनिलया वायब्य में; भ्ौर 
नलिना, नलिनगुल्मा, कुमुदा और कुमुदप्रभा ऐश्ान में । पाण्डक की भाँति इस वन में भी चार 
जिनेंद्र-प्रासाद हैं। इस वन की प्रत्येक दिशा और उपदिशा में १०० योजन ऊँचा भौर भूतल 
पर उतना ही चौड़ा एक-एक कूट है। इन कूटों पर क्रमछः मेघंकरा, मेघवर्ती, सुमेघा. 
2220: तोयंघरा, विचित्रा, पुष्पमताला और अनिदिता नामक झाठ कन्याकुमारियाँ निवास 
क । 


ह नंदन बन का क्षाकार-प्रकार भी सामान्यतः उपर्युक्त है, किन्तु विस्तार में यह सौमनस वन 
से दोगुना है। भव्नश्लाल वन का झकार-प्रकार भी सामान्यतः भ्रन्य वनों की भाँति है । इसका विस्तार 
पाण्डक वन से चौगुना है। 
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रेखाचित 47. मेर (प्रभाश्ंकर श्रो० सोमपुरा के प्रनुसार) : ।. मेरु की विन्यास-रेला; 3, 4, 6, 7. चार 
सिंह-पीठ; 5. चूलिका पर शादवत जिन-चैत्य भर्थात्‌ तीयेकर की सबंतोमद्र मूति; 8.2. मेरु का पाएवें-दृक्ष्य ; 
भंद्रशाल बन; 9. तंदल वत; 0. सौमनस वन; ।॥, पाण्डुक बन; !2-4. तीय॑करों के पीठ; 5. 
उपयु कत पाँचवें के प्रनुसार । 
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मेर का अंकन स्थापत्य में कदाचित्‌ कही नहीं हुआ, मूतिकला' और चित्रकला के अंतगंत' 
झवश्य हुश्रा । चैत्यालयों और पाण्डक वन की शिलाओं के कारण ही वास्तव में मेरु का महत्त्व है। 


यहाँ मेरु शब्द का भ्रर्थ पर्वत किया जा सकता है (रेखाचिन्र ४७) परतु स्थापत्य के प्रधिकांश 
ग्रंथों में इसे प्रासादों का एक भेद माना गया है जो प्राय: बहु-तल होता है ।* बृहत्संहिता (५६, २०), 
के श्रसुसार घटकोण भवनों के एक भेद में बारह तल, चित्र-विचित्र गवाक्ष और चार द्वार होते हैं, 
ये भवन ५२ हस्त चौड़े और ४५ प्रकार के होते हैं। कुछ जैन भ्रभिलेखों और साहित्य में ऐसे मंदिरों 
के निर्माण का उल्लेख है जिनका नामकरण मेरु के नाम से हुआ” परंतु ऐसे विशेष प्रकार के भवनों के 
अवशेष अबतक प्राप्त नहीं हुए । बुलर का संकेत है कि राजस्थान के अ्रजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर 
झ्रादि कुछ नगरों के नामों में जो 'मेर' छाब्द का प्रयोग है वह्‌ प्रासाद के मेर नामक भेद का सूचक 
है, अर्थात्‌ मेरु नामक प्रासाद के निर्माण से किसी के नाम में ही मेरु दाब्द जुड़ गया और बह जुड़ा 
हुआ नाम ही उस नगर का रखा गया जिसे उसने बसाया ।* यह संकेत प्रहंंसनीय है परंतु उक्त 
नामों का उत्तरार्ध 'मेर' मर श्रर्थात्‌ रेगिस्तान का अपभश्रंश प्रतीत होता है । 


नंदीश्वर हीप 


इस लोक के शसंख्यात द्वीप-समुद्रों में से ढाई द्वीपों के अनंतर नंदीश्वर नामक आ्ाठवें? द्वीप 
(इसी अध्याय में पृष्ठ ५३४) का ही महत्त्व सर्वोपरि है। इस वृत्ताकार द्वीप के भीतरी भ्रौर बाहरी तटों 
के मध्य चार पर्व॑त हैं: पूर्व में देवरमण, दक्षिण में नित्योद्योत, पश्चिम में स्वयंप्रभ और उत्तर में रमणीय 
जिन्हें सामान्य रूप से प्रंजन कहते हैं क्योंकि उनका रंग काला है। प्रत्येक श्रंजन के चारों ओर एक- 
एक चतृष्कोण सरोवर है जिसमें दधिमुख नामक पव॑त है | दही के समान श्वेत और आकार में गोल 
इस पर्वत के ऊपर तट-बेदियाँ श्नौर उपवन हैं। चारों सरोवरों के दोनों बाहरी कोणों पर स्वर्णमय 
बतु लाकार पव॑त हैं, उनका सामान्य नाम रतिकर है ।। तात्परय यह हुआ कि पर्वतों की सख्या बाबन है : 
चार प्रंजन, सोलह दधिमुख, बत्तीस रतिकर | सरोवरों के अपने नाम हैं : पूर्व में नंदा, नंद्ावती, 





। शाह. (उमाका! प्रेम/नंद), स्टडीज इस जैन झार्ट, ]955, बनारस, पृ 7-8. दे चित्र 78 और उसके प्रसंग 
में एक मेरु को पच-मेरु कह गये है 
अ्राचायं, (प्रसन्न कुमार) बही, प्‌ 52- 5. 

3. जर्नेलप्रॉफ रायल एशिथाटिक सोसायटी प्रॉफ बंगाल, न्यू सीरिज़, 6, प्‌ 38. 
जी. बूलर का लेख, इडियन ऐप्टिक्वेरो, 26, प्‌ 64 पर प्रकाशित, बूलर ने इस संदर्भ मे कई उदाहरण दिये 
हैं. एक उदाहरण ग्रौर है ; जय-मेरु-श्री-करण-मंगलम्‌, द्रप्टव्य, ई० हुल्‍श का लेख “इस्करिप्शंस ग्रोफ़ राजराज 
॥, क्र० 50, साउथ इण्डियन इंस्क्रिषांस, 3, प्‌ 03. 
न कि अंतिम द्वीप, जैसाकि उमाकात प्रेमानंद श्ञाह लिख गये है वही, प्‌ ]8. 

6 जिनप्रभ-सूरि के विविध-तोयंकल्प 934, शांतिनिकेतन, पृ 48-49. में 'तदीइवर-द्वीप-कह्प' भे पर्व॑तों श्रादि के 
नामों में साधारणा-सा अ्रतर है. 
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अध्याय 36 ] ' स्थापल्य 


नंदोतरा भौर नंदिधोषा; दक्षिण में प्रजा, बिरजा, झशोका शौर वीताशोका; पश्चिम में विजया, 
बेजयंती, जयंती और ध्रपराजिता; उत्तर में रम्या, रमानुजा, सुप्रभा झौर सर्वतोभद्रा । 


सरोवर वनों के मध्य में हैं, जिनमें फ्मदाः, भ्रशोक, सप्तच्छद या सप्तपर्ण, चंपक झौर झाज- 
वृक्ष विशेष रूप से हैं। ऐसे वन चोंसठ हें । प्रस्येक के मध्य एक-एक प्रासाद है जिनमें सपरिवार 
व्यंतर देव रहते हैं। ये प्रसाद चतुष्कोण हें श्लौर इनकी लंबाई से ऊँचाई दोगुनी है । 


पर्वतों के प्रग्रभाग पर एक-एक प्रकृत्रिम जिनालय है, सब बावन हैं ।! प्रत्येक प्रकृत्रिम 
चैत्यालय १०० योजन लंबा, उससे झाधा चौड़ा श्लौर ७० योजन ऊँचा है भौर उसके चारों झोर द्वार 
हैं, मंदिरों में १६ योजन के प्लायताकार तथा ८ योजन ऊेंचे मणिपीठक हैं। उनपर देवच्छंदक भ्रर्थात्‌ 
रत्नमय मंत्र हैं जो मणिपीठकों से श्रधिक लंबे-चौड़े हैं। इन देवच्छंदकों पर तीर्थंकरों की एक सौ 
प्राठ शाश्वत पर्यकासनस्थ प्रतिमाएँ विराजमान हैं। ये रत्न-निर्मित हैं झौर प्रत्येक के परिकर में एक 
नाग, दो यक्ष, दो भूत, दो कलशवाहक झौर एक छत्र-धारक है । मंचरों पर घूप-पात्र, पुष्पहार, धण्टियाँ 
झष्ट-मंगल द्रव्य, ध्वज, बंदनवार, पेटक, मंजूषा भौर झ्रासन तथा पूर्ण-घट श्रादि सोलह श्रलंकार होते 
हैं। इन प्रासादों में मुख-मण्डप, प्रेक्षा-मण्डप, श्रक्ष-बाटक झ्र्थात्‌ श्रखाड़े, मणिपीठक, स्तूप, मूर्तियाँ 
चैत्य-वुक्ष, इंद्र-ध्वज श्लौर कमल-सरोवर भी इसी क्रम से हैं । 


इन बावन चेत्यालयों में देव-वर्गं प्रतिवर्ष तीन बार प्राष्टाह्लिक पर्द का श्रायोजन करते हैं 
जिसका झनुकरण झाज भी जेन समाज में चल रहा है। यह उत्सव श्राषाढ़, कारतिक और फाल्गुन के 
शुक्ल पक्षों के भ्रंतिम ब्राठ दिनों में मनाया जाता है। बृहत्‌ जन शब्दारणव” में उल्लिखित नंदी- 
दवर-पंक्तिब्रत कदाचित्‌ इसी प्राष्टाह्लिक उत्सव का प्रतिरूप है। प्रवचन-सारोद्धार” के प्रनुसार, 
ऐसा ही एक उत्सव नंदीश्वर तप के नाम से श्वेतांबर जैनों द्वारा नंदीश्वर-पट की पूजा के साथ संपन्‍न 
किया जाता है । 


ठबक्र फेर ने मंदिर के भेदों में द्वापंचाशत्‌ू-जिनालय का भी विधान किया है, यह बावन 
लघु मंदिरों का एक समूहमात्र है (रेखाचित्र ४८५) जिनमें मध्यवर्तों मुख्य मंदिर भी सम्मिलित है 
(रेखाचित्र ४६) धौर जिनकी संयोजना सत्रह-सत्रह की दो पाहवं-पंक्तियों में, झ्राठ की श्रग्र-पंक्ति में 


] यह संझ्मया बाबत ही है, भणषिक नहीं, जैसा कि शाह ने संदेह व्यक्त किया है; जिसे वे 'शाइबत जिनालय-सहित 
सध्यवर्ती पर्वत” कहते हैं वहू वस्तुतः भंजन है जिसके बिता बावन की संझया पूरी नहीं होती. इस संदेह की पुष्टि 
में उन्होंने जो प्राचीन प्रंथों के संदर्भ दिये हैं उससे भी इस संख्या के बावन से भणधिक होते का समर्थन नहीं होता. 
दब्टव्य, शाह, वही, पृ 20 - 

2 भाग 2, 3934, सूरत, प्‌ 52. 

3 इसपर सिद्धलेन गणी की टीका विधेष रूप से द्रष्टव्य है, 3952, बंबई. गाथा 95 . 
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रेखाजित्र 48. नंदीश्वर-द्वीप प्रासाद (प्रभाशंकर ओ०७ सोमपुरा के अनुसार ) 


धौर नौ की पृष्ठ-पंक्ति में होती है। यह संख्या बावन और नंदीश्वर दीप के जिनालयों की संख्या 
के भनुरूप भ्रवध्य है किन्तु इस द्वापंचाशत्‌ जिनालय की निर्दिष्ट रूपरेखा श्रौर नंदीश्वर द्वीप की लोकविद्या 
के प्रंतगंत निर्दिष्ट रूपरेखा में पर्याप्त भिन्‍नता है, तथापि यह मानना ही पड़ेगा कि द्वापंचाशत्‌ 
जिनालय भी नंदीश्वर-द्वीप-जिनालय का एक सरलीकृत रूपांतर है । 


मंदिर में पूर्वोक्त (पृष्ठ ५२५), पच्चीस भेदों में जो नंदिशाल भौर नंदीश नाम हैं उन्हें तंदीश्यर 
द्वीप-जिनालय के ही रूपांतर माना जा सकता है पर विवरण के प्रभाव में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला 
जा सकता । पहले (पृष्ठ५२८) जिन बावन जिन-प्रासादों की नामावली दी गयी है उन्हें नंदीए्व र-हीप- 


जिनालय माना जाये तो नंदीहवर द्वीप के बावन जिनालयों के नाम झौर कुछ विशेषताएं शात हो 
सकेगी, श्रत्यथा ये भ्रज्ञात ही हैं । 
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अ्रष्याय 36 ] 





£ ].- बावन 


जिन-चैत्यों का विभाजन; 2, बावन जिन-चैत्यों की सामान्य प्रस्तुति. 


रेखाचित्र 49. नंदीश्यर-द्ीप प्रासाद के विविध रूप (प्रभाशंकर शो० सोमपुरा के भ्रनुसार ) 
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कला के क्षेत्र में नंदीर्वर-ह्वीप की पाषाण! या कांस्य की अभनुकृतियाँ बनीं तथा पच्चीकारी 
झोर चित्रांकन में भी उसे स्थान मिला, किन्तु स्थापत्य में वह कदाचित्‌ गत शताब्दी में ही प्रस्तुत 
किया गया जब गुजरात के शत्रुजंय पर्वत पर इस नाम के दो मंदिरों का निर्माण हुआ 2 ये दोनों 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं क्योंकि उनमें बावन लघु मंदिरों के मध्य में एक-एक प्रतिरिकत मंदिर 
भी है जो शन्नुंजय पर्वत का प्रतिरूप है। कुछ दिन पूर्व बिहार के मधुवन नामक स्थान पर दिगंबर 
जैनों ने एक नंदीरवर-द्वीप-जिनालय का निर्माण कराया है। मूर्तिकला में नंदोश्वर-द्वीप के शिल्पांकन 
के लिए दिगंबर चार पीठों की वेदी पर या मंदिर की श्रनुकृति पर चारों झोर तीर्थंकरों की सघु- 
मृर्तियाँ उत्कीर्ण करते हैं किन्तु ब्वेतांबर पाषण-द्िला या धातु-फलक पर तेरह-तेरह के चार वर्गों में 
मंदिरों की बावन श्राकृतियाँ विभिन्‍न कलात्मक रूपों में उत्कौर्ण करते हैं । 


ससवसरण 


तीर्थकरः की दिव्य-ध्वनि समवसरण में ही उच्चरित होती है जिसकी रचना सौधर्म 
इंद्र के श्रादेश पर कुबेर द्वारा माया से की जाती है। तीर्थंकर का प्रस्थान होते ही वह समवसरण 
विघटित हो जाता है झौर अन्य स्थान पर उसकी रचना पुन: की जाती है । सूर्य-मण्डल की भाँति 
बर्तु लाकार यह रचना एक ऐसी वास्तु-कृति के समान है जिसे विशाल सोचद्यान-प्रेक्षामृह या पार्क-कम- 
श्रॉडिटोरियम कहा जा सकता है, किन्तु इसका विस्तार १२ योजन होता है ।* 


उसके उत्तु ग भ्रधिष्ठान पर चारों ओर से दो-दो हजार सोपानों से पहुँचा जाता है, प्रत्येक 
सोपान एक हस्त ऊँचा होता है। तब, दोनों श्रोर वेदिकाश्रों से सुरक्षित वीथियाँ या विस्तृत मार्ग 
प्रारंभ होते हैं। चारों भोर से श्रागे बढ़ती ये वीथियाँ नीलमणियों के क्षेत्र से होती हुई समवसरण के 
केंद्र तक पहुँचती हैं । स्फटिक मणियों से जटित बेदिकाप्नों के सतोरण गोपुरों पर लहराते ध्वज भौर 
बंदनवार शझ्ाकृष्ट करते हैं। 


| रामचंद्रत्‌ (टी एन) ने एक पाषाण-निर्मित लघु नंदीदवर-द्वीप का उल्लेख किया है, उसका झाकार चतुष्कोण पीठ 
पर निर्मित विमान की भाँति है जिसके चारों ओर एक-एक देवकोष्ठ है। समूचे विमान पर छिक्षर की संयोजना 


से यह कृति एक भव्य जिन-प्रसाद की श्रनुकृति-सी बन पड़ी है। द्रष्टव्यः तिरष्पदशिक्कुण्सस्‌ एण्ड इट्स देम्पल्स, 
934, मद्रास, प्‌ 8], चित्र 2), रेखाचित्र 4. 


2. क्र्ग्यूसन (जे) हिस्दी झ्रॉँफ़ इण्डियन एण्ड ईस्टर्न झ्ाकिटेक्चर, (संशोधित संस्करण), 967, दिल्‍ली, भाग 2. 
प्‌ 29-30. रेखाचित्र 279, वहाँ इन मंदिरों का विस्तुत परिचय भी दिया गया है. 

3. तीर्थकर केवल कर्मभूमियों में उत्पन्न होते हैं, भोगभूमियों में नहीं. 

4 उत्तरोत्तर तीथेकरों के समवसरणों का विस्तार क्रमशः कम होता गया है, पर विदेह क्षेत्रों में वह प्राद्योप॑त 2 
योजन ही रहता है. 
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सर्वप्रथम घूलिशाल भ्रर्थात्‌ मिट्टी का प्राचीर मिलता है जिसकी चारों दिश्ाओ्रों के विजय, 
बैजयंती,, जयंत और भ्रपराजित नामक चारों दिशाओं के द्वार त्रि-तल वास्तु-कृतियाँ होती हैं जिनकी 
शोभा मंगल-द्रव्य, नव-रत्न, झौर धूप-पात्र धारण करती विशाल प्रतिमाएं बढ़ाती हैं। द्वारों के बाहर 
मकर-तोरण और भीतर +रत्न-तोरण होते हैं, दोनों पोोर मध्य में नाट्यशाला होती है; रत्न-दण्ड 
धारण किये देव इन द्वारों की रक्षा करते हैं । 


धूलिशाल के भीतर १६ क्रीश का क्षेत्र चैत्य-प्रासाद भूमि कहलाता है । इस वलयाकृति या 
जूड़ी के श्राकार की विस्तृत भूमि, की भीतरी सीमा पर वेदिका होती है श्र मध्य में प्रासादों की 
पंक्तियाँ । चैत्य-प्रासाद भूमि का नाम सार्थक है क्योंकि उसमें पाँच-पाँच प्रासादों के परचात्‌ एक-एक 


चैत्य या जिनालय होता है । यहाँ से भागे बढ़ती उपर्युक्त चारों वीथियों के किनारे माट्यशालाएँ और 
नृत्यमण्डप होते हैं । 


इस क्षेत्र में जिन स्थानों पर ये चारों वीथियाँ प्रवेश करती हैं वहाँ एक-एक उत्तुंग मान-स्तंभ 
ग्र्थात्‌ मान वाले स्तंभ होते हैं जिनका श्रश्रिष्ठान तीन पीठ वाला होता है । नीचे के 
पीठ में झाठ और मध्य और ऊपर के पीठों में चार-चार सोपान होते हैं। भ्रधिष्ठान की तीसरी 
वेदिका के द्वारों पर चारों दिश्ाओ्रों में एक-एक स्फटिकोज्ज्वल सरोवर होता है। प्रत्येक सरोवर की 
भ्रपनी द्वार-सहित बेदिका होती है, उसके सोपान मणि-खचित होते हैं झौर प्रत्येक के साथ दो-दो लघु 
सरोवर श्र होते हैं । मान-स्तंभ की ऊँचाई संबद्ध तीर्थंकर की ऊँचाई से बारहगुनी होती है भौर 
उसके तीन बृत्तखण्ड होते हैं, नीचे के खण्ड में वज्ञ की भाँति दुर्भेद्य वज्मद्वार होते हैं, दूसरा खण्ड 
स्फटिकमय होता है भौर ऊपर का वेड्येमय । चारों श्लोर चमर, घण्टियाँ, क्षुद्र-धण्टिकाएँ या किकि- 
णियाँ, मणिमालाएँ, ध्वज आदि की छटा बिखरी होती है। मान-स्तंम के शीर्ष पर चारों ओर एक-एक 
तीर्थंक र-मूर्ति होती है जो इंद्र के द्वारा इस प्रवसर के लिए विशेष रूप से किसी प्रक्ृत्रिम चेत्यालय से 
लायी जाती है झ्ौर जो भ्रष्ट प्रातिहायों प्र्थात्‌ अशोक वृक्ष,[सिहासन, छत्र-त्रय, भामण्डल, दिव्य-ध्वनि 
देव-कृत पुष्पवुष्टि, चमर डुलाते चौंसठ यक्ष भौर दुंढदुभि-वादक से मण्डित होती है। इस क्षेत्र की 
भीतरी सीमा की बेदिका में चारों श्लोर एक-एक द्वार होता है । 


इस वेदिका के भीतर जलमय क्षेत्र प्र्थात्‌ खातिका भूमि होती है। स्फटिकोज्ज्वल जल, 
कमलनियों झ्लौर जल-जंतुओं से भरपूर खातिका भूमि के सोपान मणिमय होते हैं । 


खातिका भूमि की भीतरी सीमा पर भी एक वेदिका होती है जिसके भीतर वल्ली भूमि 
पर्थात्‌ वन होता है। यह तीसरा क्षेत्र प्रथम से दोगुना विस्तृत होता है और पश्ाकरषक दृश्य, सघन 
बुक्षों के मध्य लता-कुज झौर मुक्ताकाश में उपलब्ध श्रासन इस क्षेत्र को सुविधा-संपन्‍न बनाते हैं । 
वलली भूमि की भीतरी सीमा पर समवसरण का दूसरा प्राचीर होता है जिसके चारों झोर यक्ष-रक्षित 
झौर शिख राकार द्वारों पर पशुझों झोर नारी-झकृतिमों के चित्रांकन ग्राकृष्ट करते हैं । 
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दूसरे प्राचीर के भीतर उपबनभूमि होती है । भ्रशोक, चंपक, श्राज़ और सप्तपर्ण नामक वृक्षों 
से शोभायमान मार्गों से विशिष्ट इस चौथी भूमि का विस्तार प्रथम भूमि के विस्तार से दोगुना 
होता है। यहाँ भी नाट्यशिलाएं होती हैं जिनमें नृत्य भौर संगीत का क्रम स्थायी रूप से चलता 
रहता है। चैत्य वृक्ष भ्र्थात्‌ वृक्षाकार मंदिर इस भूमि को झ्रत्यधिक उल्लेखनीय बनाते हैं। इसकी 
भीतरी सीमा तीसरा प्राचीर बनाता है । 


प्रथम प्राचीर से दोगुने आकार के और उसी की भाँति द्वारों से विशिष्ट इस प्राचीर पर 
विशेषत: उसके द्वारों के समीप, इतने ध्वज लहराते होते हैं कि उसके भीतर की भूमि का नाम ही 
ध्वज-भूमि होता है। इन लाखों ध्वजों पर सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, मयूर, चंद्र या वस्त्र-खण्ड, सूर्य 
या माला, हंस, कमल और चक्र के चिह्न भ्रंकित होते हैं। इस भूमि की भीतरी सीमा बनाने वाला 
प्राचीर द्वारों भौर संगीत-मण्डपों की दुष्टि से घुलिशाल के समान, परंतु भ्राकार में दोगुना होता है । 


प्रौर तब, समवसरण के छठे क्षेत्र कल्प-वृक्ष भूमि का आलारंभ होता है जिसके बन-प्रांतरों 
में एक भ्रदूभुत क्रम से बिखरे वृक्षाकार भूखण्ड श्रर्थात्‌ कल्प-वृक्ष अपने चमत्कार से दर्शक को 
प्राकृष्ट किये बिना नहीं रहते। कल्प-वुक्षों के दस भेद यथानाम तथा गुण होते हैं : पानांग, 
तूर्याग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, झालयांग, दीपांग, भाजनांग, माल्यांग, श्रौर ज्योतिरंग । इनके 
मध्य यत्र-तत्र नाद्य-शालाएँ और संगीत-मण्डप होते हैं श्रौर इन कल्प-व॒क्षों की स्वर्णमय पीठिका पर 
तीथकर-मूर्तियाँ विराजमान होती हैं । प्रथम क्षेत्र से दोगुना बिस्तुत यह क्षेत्र भीतर की झोर चौथे 
प्राचीर द्वारा सीमित होता है जिसके द्वारों की रक्षा नागकुमार करते हैं । 


झब भवन भूमि में प्रवेश होगा जो समवसरण का सातवां क्षेत्र होता है भौर जिसका भ्राकार 
प्रथम क्षेत्र के समान है। इसमें बहुमूल्य पाषाणों ग्रौर घातुओ्नों से निर्मित प्रमणित भवन तथा श्रन्य 
झावासगृह होते हैं भौर इसकी चारों वीथियों में नौ-नौ स्तूपों की एक-एक पंक्ति होती है, जिनके नाम हैं : 
लोक, मध्यम-लोक, मंदर, ग्रैवेयक, सर्वार्थ सिद्धि, सिद्धि, भव्य, मोह और बोधि। इनमें तीथेकरों भ्ौौर सिद्धों 
की मूर्तियाँ विराजमान होती हैं, श्रौर दो-दो स्तूपों के मध्य सौ-सौ मकर-तोरण होते हैं । इस क्षेत्र की 
भीतरी सीमा पर स्थित प्राचीर श्राकाश्-स्फटिक शाल कहलाता है क्योंकि वह इवेत स्फटिक से निर्भित 
होता है। यह सभी दृष्टियों से धूलिशाल के समान होता है किन्तु इसके द्वारपाल कल्पबासी होते हैं । 


इसके भ्रनंतर एक योजन गुणित एक योजन का वह स्वच्छ श्रौर उन्मुक्त क्षेत्र होता है जिसके 
मध्य में श्री-मण्डप या लक्ष्मीशवर-मण्डप नामक वर्तुलाकार प्रेक्षा-गृह घड़ी के प्रनुकरण पर बारह समान 
कोष्ठों में विभक्त होता है ; प्रति दो वीथियों के मध्य चार कोष्ठ होने से इन सबकी विभाजक 
भित्तियों की संख्या सोलह होती है । ये भित्तियाँ स्फटिक से बनी होती हैं प्लौर इन्हें स्वर्णमय स्तंभ 
झाधार देते हैं। श्रोता निर्धारित कोष्ठों में ही स्थान ग्रहण करते हैं; उनका क्रम है : तीर्थंकर के पहु- 
शिष्य गणघर तथा श्रत्य मुनि, कल्पवासिनी देवियाँ, सभी महिलाएं तथा प्रायिकाएँ, ज्योतिष्क 
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देवांगनाएं, व्यंतर देवांगनाएं, भवनवासिनी देवियाँ, मवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष्क देव, 
फल्पवासीं देव, मनुष्य तथा उनके शासक, सामंत श्रादि, श्लौर पशु-पक्षी । 


समवसरण के मध्य-बिन्दु पर गंध-कुटी होती है। उसकी बाहरी और श्री-मण्डप की भीतरी सीमा 
बनाती है वह वेदिका जो समवसरण में पाँचवीं तथा भ्रंतिम होती है झौर जो चौथे प्राचीर के पनुरूप 
होती है । गंघ-कुटी वस्तुत: तीर्थंकर की दिव्य-ध्वनि के विस्तार के लिए एक विशाल मंच के समान है, 
वह तीन वर्तुलाकार पीठों पर निर्मित एक चतुष्कोण वास्तु-कृति होती है । पूर्वोक्त मान-स्तंभ के पीठों 
की भाँति श्राकार-प्रकार के ये मणिमय पीठ विभिन्‍न प्रतीकों श्लौर मंगल द्रव्यों से प्रलंकृत होते हैं भौर 
उनकी घारों दिल्षाओ्ं में यक्षेंद्र मस्तक पर धर्म-चक्र धारण किये खड़े रहते हैं। नीचे के पीठ में सोलह- 
सोलह सोपानों की सोलह वीथियाँ होती हैं। चार सोपान-वीथियाँ तो उन चार वीथियों से ह्मारंभ 
होती हैं जो समूचे समवसरण में होकर ध्ायी होती हैं, भौर शेष बारह सोपान-वीथियाँ बारह कोष्ठों 
से भारंभ होती है जिनसे श्लाकर गणधर आदि श्रोता तीर्थंकर की प्रदक्षिणा करके पूजा करते हैं भौर 
झपने कोष्ठ में चले जाते हैं। बीच के पीठ पर मणिदण्डों पर लहराते ध्वज स्थापित होते हैं जिनपर 
सिंह, वृषभ, कमल, चक्र, माला, गरुड, और गज के चिह्न भ्ंकित होते हैं। इसी पीठ पर धूप-पात्र 
लव-निधियाँ, पूजा की वस्तुएँ, झ्ौर मंगल-द्रव्य स्थापित होते हैं । इस पीठ में श्नौर ऊपर के पीठ में भी 
चारों दिशाओं में श्राठ-आठ सोपानों की एक-एक बवीथि होती है। तीसरे पीठ कै मध्य में स्थित 
गंध-कुटी अपने नाम के अ्रनुरूप गोशी र, मलय-चंदन, कालागुरु झ्रादि धूपों की सुगंध बिखेरती रहती है । 
चमर, किकिणियाँ, मणि-मालाएँ, ध्वज भौर दीप गंध-कुटी की शोभा में वृद्धि करते हैं। उसके मध्य 
में वह भव्य सिंहासन होता है जिसका निर्माण इस लोक शौर स्वगे-लोक की सर्वोत्कृष्ट मणि-मुक्ताझों 
से किया जाता है। उसपर स्थापित प्रफुलल सहत्न-दल कमल पर, तीर्थंभर इस तरह विराजमान होते 
हैं कि वे उससे छूते नहीं बल्कि उससे चार अझंगुल ऊपर भ्रधर में ही विराजमान रहते हैं। उनके समीप 
झशोक वृक्ष और मस्तक पर उज्ज्वल छत्र-त्रय का झायोजन होता है। चौंसठ यक्ष उन्हें चमर डुलाते 
हैं। उनकी पृष्ठभूमि पर प्रकाशमान भामण्डल शोभायमान होता है । प्राकाश देवक्ृत दुदु्ि-ध्वनि से 
गूंज उठता है। अब उनका विशेषण तीर्थंकर पूरी तरह सार्थक होता है क्योंकि वे सब धोर से ऐसे 
दीख पड़ते हैं मानों उसी श्लोर मुख किये बंठ हों, यद्यपि वे बोलते हैं पूवं की शोर मुख करके । उनकी 
दिव्य-ध्वनि सर्वार्थ-मागधी भाषा में ऐसे उच्चरित होती है मानो उफनता समुद्र गर्जंना कर रहा हो । 
उनकी ध्वनि प्रत्येक दशेंक को उसकी अ्रपनी ही भाषा में समझ में झाती है क्योंकि वह सर्वांग से 
निकलती है, इसीलिए उस ध्वनि को अनक्षरी वाणी कहा जाता है । 


गणधर उनकी वाणी सभी को सममझाते हैं प्रौर उसे बारह मुख्य भेदों में भ्रर्थात्‌ द्ादशांग या 
द्वादइशार के रूप में संकलित करते हैं, पूर्व नामक बारहवें भ्रंग के चौदह भेद किये जाते हैं। ध्वनि के 
संपन्‍न होते ही सौधमेंद्र अपनी संगीत-मण्डली को श्रादेश देकर झपनी भक्त का प्रदर्शन करता है; 
झोर तब तीर्थंकर मंगल-विहार करते हैं कि तमी समवसरण विघटित हो जाता है भौर पुनः यथास्थान 
उसकी रचना होती है । 
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सिद्धांत एवं प्रशीकार्य [ भाग 9 

पौराणिक प्रतीकों समवसरण, मान-स्तंभ, गंध-कुटी, भ्रष्टापद झ्रादि, लोकविद्या-संबंधी मेरु, 
नंदीश्वर द्वीप भ्रादि ग्रौर इसी तरह मूर्तिज्षास्त्र-संबंधी प्रतीकों के व्यावहारिक रूप अ्रपने-अपने ग्रंथों के 
बिधानों के पूर्णतया प्रनुरूप बहुत कम ही दृष्टिगत हुए हैं, यहाँ तक कि उनकी श्रनुरूपता साहित्यिक 
संदर्भों से भी भ्रपर्याप्त होती है, यद्यपि ये संदर्भ विशेष रूप से प्रतीकों के विषय में, कई कारणों से 
विषय-विशेष के ग्रंथों का ही काम करते है। सच तो यह है कि समवसरण, नंदीश्वर-द्वीप श्रादि 


विशाल तथा जटिल रचनाओं को विस्तृत वास्तु-कृतियों के रूप में भी पूर्णतया यथावत्‌ प्रतिष्ठित 
करना किसी भी स्थपति या मूर्तिकार के लिए प्रायः अ्रसंभव है ।! 


गोपीलाल झमर 


इस प्रध्याय के रेखाचित्रों का श्राधार श्रग्नलिखित है॥ भगवानदास जैन द्वारा सपादित अस्युसार-पयररत 
(१50, टिप्पणी 5); श्रभाशंकर झ्रोषडभाई सोमपुरा द्वारा संपादित विध्वकर्मा का दोपाणंब (१50, टिप्पणी 
); भर मुजफ्फरपुर से 957 में प्रकाशित ब्रह्मचारी मुक्त्यानंद सिंह की मोक्षशास्त्र-कौमुदी, 





भाग 0 


संग्रहालयों में कलाकतियाँ 


ग्रध्याय 37 


विदेशों के संग्रहालय 
ज़िदडिश भ्यूजियस, लंदत 


ब्रिटिष् म्यूजियम में जैन मूर्तिकला की प्रारंभिक कृतियाँ मथुरा-क्षेत्र की हैं जो गुप्तकाल में 
लगभग पाँचवी छाताब्दी की निर्मित हैं। इनमें से तीथंकरों की तीन प्रतिमाओं के मात्र शीर्ष-भाग ही 
यहाँ उपलब्ध हैं जो उल्लेखनीय हैं। ये सफेद घब्बोंवाले लाल पत्थर से निर्मित हैं। इन सब प्रतिमाहं 
में तीर्थंकरों के केश लहरदार घुघराले छल्लों में प्रसाधित हैं तथा दायीं भ्रोर परिवृत्त हैं। इन प्रति- 
माझ्नों के प्रायः गोल चेहरे, धनुषाकार भौंहें, चौड़े गाल तथा सुपुष्ट होंठ मथुरा-क्षेत्र के गुप्तकालीन 
मूतिकारों की कलात्मक प्रतिभा का परिचय देते हैं। मात्र एक प्रतिमा में तीर्थंकर के केष्ा रेखाश्ों 
द्वारा चिह्नित उतार-चढ़ावदार क्रम में व्यवस्थित हैं। तीथंकर के एक सुंदर श्रावक्ष प्रतिमा-खण्ड में 
केशावलि को योजनावत्‌ कुण्डलित रूप में भ्रंकित किया गया है (चित्र ३१५क)। प्रतिमा के 
वक्षस्थल पर श्री-वत्स-चिह्ल भ्रंकित है जो मथुरा एवं भ्रन्य क्षेत्रों में निर्मित गुप्तकालीन समसामयिक 
तीर्थंक र-प्रतिमाश्नों में भी पाया जाता है। तीर्थंकर के सिर के पीछे एक झलंकृत कमलवत्‌ प्रभा-मण्डल 
है जिसकी बाह्य-परिधि पर मोतियों की किनारी तथा लहरियादर डिजाएनें हैं, जिससे ज्ञात होता 
है कि ये कुषाणकालीन कलात्मक प्र्व॒त्तियाँ गुप्तकालीन प्रतिमाश्रों तक में भी प्रचलित रही हैं । 


इस संग्रहालय में मध्यकालीन मध्य भारतीय जैन मूलिकला को भी प्रच्छा प्रतिनिधित्व मिला 
है । इनमें एक प्रतिमा ग्रष्टभुजी यक्षी की है जो प्रभिलेखांकित पादपीठ से उभरते हुए पद्म-पृष्प पर 
ललितासन-मुद्रा में है (चित्र ३१५ ख) । वह अपनी सबसे ऊपर की भुजाओं में एक पुष्प- 
माला धारण किये है; उसकी ये भुजाएं मुकुट-युक्‍त शीर्ष के पीछे की प्रोर उठी हुई हैं ।! उसकी 
एक दायीं भूजा में भूलती कालर वाला चक्र है तथा प्रन्य दोनों भुजाएँ क्षमय और वरद- 
मुद्रा में हैं। बायीं प्नोर की भुजाझ्ों में वह एक वुत्ताकार दपंण, एक शंख झौर संभवत: एक ध्याले- 
जेसी वस्तु लिये है जो आंशिक रूप से खण्डित हो चुकी है। यक्षी के पाएव में दोनों श्रोर सेवि- 


। ऊपरी हाथों में पृष्पमाला धारण किये हुए प्रायः ऐसी दी मुद्रा में प्र्दशित एक धाकृति डीडवाना की योंग-नारायण 
प्रतिमा में देखी जा सकती है. देखिए सिह (एस) एवं लाल (डी), केदेलॉग एश्ड याइड टू सरदार स्पृत्षियम, 
जोधपुर, !960-6. जयपुर, पृष्ठ 8, चित्र 6. 
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संग्रहालयों में फलाकुशियाँ [ भाग 40७ 


काएँ हैं । यक्षी की दायीं ओर खड़ी एक वामनिका को वीणावादन करते हुए दिखाया गया है झौर 
उसकी बायीं श्रोर के घुटने के पास उसका वाहन गज झंकित है ।! यक्षी के कमलाकार प्रभा-मण्डल के 
पाएवे में दोनों श्रोर दो पुष्पमाला-धारिणी,म्रप्सराएं भ्रंकित हैं । प्रतिमा के शीर्ष पर एक तीर्थंकर-प्रतिमा 
है जिसमें तीथंकर ध्यानमग्न पद्मासीन-मुद्रा में भ्रंकित हैं प्लौर उनके पाएवें में एक चमरधारी 
है। पादपीठ के सम्मुख-भाग पर इस देवी का नाम सुलोचना उत्कीर्ण है। यह प्रतिमा लगभग 
नौवीं शताब्दी की एक पश्रत्युत्तम कृति है। इसकी समकालीन इसी क्षेत्र की एक प्रन्य देवी-प्रतिमा 
है जिसपर उसका नाम घुति झ्रंकित है। यह देवी अपने वाहन, संभवत: गरुड़ पर, श्लालीढ-म्द्रा में 
झासीन है जिसमें वक्षस्थल के समीप उसके हाथ उपासना-मुद्रा में जुड़े हुए हैं (चित्र ३१६ क) ।* 
उसकी दायीं भुजाशों में पुष्पों का गुच्छ, दण्ड-सदुश कोई वस्तु, माला तथा पुनः पुष्प अंकित है जबकि 
बायीं शोर की भुजाश्रों में कुछ पदम-पुष्प, सरपे और एक झ्रायुध परशु है। उसकी निचली दो भुजाएँ 
टूट चुकी हैं जो संभवत: श्रभय झौर वरद-मुद्राप्रों में रही होंगी। देवी की केश-सज्जा एक बड़े 
जूड़े के रूप में है जो पुष्पों से भ्रलंकृत है। इस प्रकार की केश-सज्जा मध्य एवं पूर्वी भारत की 
समसामयिक प्रतिमाझ्रों में भी पायी जाती है।* देवी के पाश्व में दोनों ओर त्रिमंत्र-मुद्रा में खड़ी 
सेविकाप्नों की भ्राकृतियाँ हैं। कमलाकार प्रभा-मण्डल के पाइवं में दोनों प्रोर कमनीय मुद्रा में एक-एक 
वीणा-वादिनी श्रंकित हैं । प्रतिमा के शीषे पर मध्य में ध्यानस्थ तीथैकर की प्रतिमा श्रेकित है 
जिनके पादर्व में दोनों ग्रोर सेवक हैं । यद्यपि यह भ्रब अत्यंत क्षति-ग्रस्त हो चुकी है तथापि श्रपना 
मूरतिपरक महत्त्व रखती है ।* 


देवी धुति की समसामयिक इसी क्षेत्र की एक संयुक्त प्रतिमा में एक यक्ष और यक्षी को एक 
दूसरे के पाएवं में दो प्लंकृत भित्ति-स्तंभों के मध्य एक देवकुलिका में बेठे हुए दर्शाया गया है 
(चित्र ३१६ ख) । दोनों प्रतिमाश्रों में दो-दो भूजाएँ प्रंकित की गयी हैं, दायीं श्रोर की श्रमय- 
मुद्रा में हैं और भ्रंशत: नष्ट हो चुकी हैं, बायीं श्रोर की भुजाओं में नीबू है जो खण्डित हो चुका है । 
इस प्रतिमा का एक रोचक विशेषांकन यह है कि इसमें तीन बौनों को एक ऐसे मूति-फलक को श्राधार 
प्रदान किये हुए दर्शाया गया है जिसपर एक देव-युगल भ्रंकित है। यक्ष-यक्षी की केंद्रवर्ती प्रतिमा 
के पादवे में दोनों ओर वोणा जेसे वाद्य-यंत्र को बजाती हुई दो नारी-भ्राकृतियाँ हैं। मुख्य 


] इस प्रतिमा की तुलना उदयपुर संग्रहालय स्थित बनसी से प्राप्त जैन कुबेर की प्रतिमा से कीजिए. देखिए सोलंकी 
(पी), हैण्डबुक दु जिक्टोरिया हॉल स्पूजियस, उदयपुर, जयपुर. पृष्ठ 77-8. चित्र 6. 

2. विध्णु या लक्ष्मी-तारायण, वैष्णवी (सात-मातुकाप्नों में से एक) भौर जैन यक्षी चक्रेश्वरी को गरुड पर जब बेठे 
हुए दर्शाया जाता है तो बे सर्देव भालीढ-मुद्रा में होती हैं. 

3 शर्मा (बीएन)- अनपब्लिश्ड पाल एण्ड सेन स्कल्फ्चर्स इन द नेशनल म्यूजियम, न्यू देहली, ईस्ड एण्ड वेस्ट, 
9, 3-4; प्‌ 43-4, चित्र | तथा 2. 

4. ये दोनों देवी-प्रतिमाएं शैलीगत रूप में मध्य प्रदेश के सोहांगपुर क्षेत्र से संबद्ध हैं जहाँ से प्रभिलेख-युक्त प्रनेक 
प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं भौर वे धुबेला-संग्रहालय में प्रदर्शित है. तुलना कीजिए दीक्षित (एस के) , ए थाइड हू 
द स्टेट स्यूशिषम, धुबेला, नोगाँव ]957, रेखाबित्र १0 क, 
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प्रध्याप 37 ] विदेशों के संग्रहालय 


फलक के शी पर एक देवकुलिका है जिसमें तीयंकर की पद्मासन प्रतिमा है। देवकुलिका के ऊपर 
कुण्डललाकार शिक्षर है जिसके झामलक घारीदार हैं। क्रामलक के दोनों झोर एक-एक विद्याधर- 
युगल है जो तीथंकर की झोर हाथों में मालाएँ लिये उड़ते हुए झा रहे हैं। पादपीठ पर 
एक पंक्ति का अभिलेख भ्रंकित हैं जिसमें झ्नंतवीयं लिखा हुआ है, जो संभवत: यक्ष के लिए प्रयुक्त 
हुभा है । 


एक प्रतिमा जैन यक्षी की है जो संभवतः पद्मावती को है, जिसकी चारों भुजाों में, घड़ी 
की सुई के क्रम से क्रमणा: खड़ग की मूठ (तलवार खण्डित हो चुकी है), सर्प, ढाल तथा कमल हैं 
(चित्र २१७ क) । यक्षी का सिर थोड़ा दायीं ओर भुका हुआ है और वह तीन फण वाले नाग-छत्र के 
नीचे ज़िभंग-मुद्रा में खड़ी है। यक्षी का ऊँचा करण्ड-मुकुट, गले का आभूषण-हार, करधनी, तथा 
देह-यपष्टि का कमनीय प्रतिरूपण झादि विशेषताएँ इंगित करती हैं कि यह प्रतिमा दसवीं-ग्यारहवीं 
छताब्दी के मालवा-क्षेत्र के किसी प्रतिभा-संपन्‍्न परमारकालीन भमूर्ति-.शिल्पी की शत्युत्तम कृति है ।! 
यक्षी के बाहन सर्प को उसके पेरों के समीप रेंगते हुए दर्शाया गया है। यक्षी के पाइवं में दोनों भोर 
श्रंकित सेविकाश्रों की श्राकृतियाँ पूर्णरूपेण खण्डित हो चुकी हैं। नाग-फण-छत्र के केंद्रवर्ती फण के 
ऊपर सेवकों सहित तीर्थंकर की एक लघु प्रतिमा भ्रंकित है ।: 


देवी सरस्वती की उपासना हिंदुश्रों, बौद्धों भ्ौर जैनों में समान रूप से लोकप्रिय रही है। 
जन धर्म में वह छठे तीथकर पदुमप्रभ की यक्षी के रूप में मान्य रही है। सरस्थती की मध्य- 
कालीन कुछ प्रतिमाएँ पल्‍लू?, लाडनू* भ्ौर देवगढ़” से प्राप्त हुई हैं। इस संग्रहालय में एक श्वेत 
संगमरमर की सरस्वती-प्रतिमा सुरक्षित है जो संभवत: दक्षिण-पश्चिम राजस्थान-क्षेत्र की है। इस 
प्रतिमा में सरस्वती को अभिलेखांकित पादपीठ पर कमनीय तिभंग-मुद्रा में खड़े हुए दर्शाया गया है 
(चित्र ३१७ ख) ।९ प्रतिमा की दायीं भुजाएँ खण्डित हो चुकी हैं, बायीं भुजाझों में वह श्रक्षमाला भौर 
पुस्तक लिये है । इस प्रतिमा का विशद करण्ड-मुकुट, मोहक झ्राभूषण क्रौर कटिसूत्र से संभाली गयी 


अननननलल>-3+०००-००«०-ककक>ा नरम 


| .खंदा (राम प्रसाद). मेडियल इण्डियन स्कल्पश्चर इस द ज़िदिए म्पूजियम, लंदन. प्‌ 4[-42. चित्र 9. 
2 इस प्रतिमा की तुलना धार से प्राप्त ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन स्थित प्रसिद्ध सरस्वती की प्रतिमा से की जा 


सकती है. शर्मा (बी एन) सोशल एण्ड कल्चरल हिस्ट्री प्रोफ़ नाग इब्शिया (लगभग सन्‌ 000-200) 
972. नई दिल्‍ली. घित्र 9. 


35 गोणएल्श (हरमन). झा एण्ड धाकिदेश्चर भ्रोफ़ बोकामेर स्टेट. 950. प्ॉक्सफ़ोर्ट, चित्र 9-0. 


4 हाण्डा (डी) एवं पग्रवाल (जी). 'ए स्यू जैत सरस्वती फ्रॉम राजस्थान, ईह्ड एथ्ड बेल्ट, 23, -2 प्‌ 69- 
70 तथा चित्र. 


5 भट्टाचायय (बी सो) लेन ध्राइकोतोग्राफ़ो, 974. दिल्ली. चित्र 4. 
6. रोधेंस्टोन (डब्त्यू) एक्शास्पतुस झॉफ़ इबश्टिपन स्कल्पचर इस द विहिश्य म्यूजियम, 923. लंदन, चित्र 6. 
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पारदर्शी साड़ी हमें पहलू से प्राप्त उस प्रसिद्ध सरस्वती-प्रतिमा का स्मरण कराती है जो नयी 

दिल्‍ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदशित है. (देखिए भ्रध्याय ३८) । इस प्रतिमा के पादव में दोनों 
प्लौर ध्यातासीन तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ हैं। सरस्वती-प्रतिमा के ऊपरी भाग में तीथंकर पद्मप्रभ की 
लघ झ्राकृति भ्रंकित है जिसमें पुष्पमालाएँ हाथ में लिये उड़ते हुए विद्याधर-दंपतियों की झ्राकृतियाँ भी 
हैं। देवी के पैरों के समीप दो खड़ी हुई सेविकाश्रों तथा दान-दाता-दंपति की प्राकृतियाँ भ्रंकित हैं । 
इस प्रतिमा के लिए बारहवीं शताब्दी का परमारकालीन समय निर्धारित किया जा सकता है | 


यद्यपि, गुजरात के चौलुक्यों तथा उनके उत्तरवर्ती काल में ती्थंकरों श्रौर जैन धर्म के देवी- 
देवताझं की श्रसंख्य धातु-निर्मित प्रतिमाशों की रचना हुई किन्तु उनमें से श्रधिकांश एक-जैसी ही हैं । 
क्योंकि वे एक बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी संख्या में जैन धर्मानुयायियों, विशेष कर इवेतांबरों के लिए 
उपासना-हैतु निभित की गयीं इसलिए उनकी सुदरता झ्लौर सौंदयं-बोध पर विशेष ध्यान नहीं दिया 
गया । इस संग्रहालय में महावीर सहित पंच-तीथिका भी है जिसमें उन्हें सिहासन पर बिछे भ्रासन पर 
एक के ऊपर दूसरा पैर रखे ध्यान-मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। उनके एक पाइर्व में कायोत्सर्ग- 
मुद्रा में एक तीर्थंकर तथा दूसरे पाश्व में एक सेवक भ्रंकित है। श्रन्‍्य दो ध्यानावस्थित तीर्थंकरों की 
प्रतिमाएँ उनके प्रभा-मण्डल के आस-पास प्रदर्शित हैं। मुख्य प्रतिमा के शीर्ष के ऊपर की देवकुलिका 
में एक हाथी है जिसके ऊपर एक छत्र है। महावीर के लांछन सिंह को सम्मुख-भाग में डन दो भुके 
हुए सिंहों के मध्य श्रंकित किया गया है जो उनके सिंहासन को आ्राधार प्रदान किये हुए हैं। सिहासन 
के पाश्व॑ में एक श्रोर मातंग यक्ष को और दूसरी श्लोर सिद्धायिका यक्षी को, जो महावीर के यक्ष-यक्षी 
हैं, बेठे हुए दर्शाया गया है । पादपीठ के सम्मुख-भाग के केंद्र में धर्मं-चक्र का प्रतीक बना हुआ है जिसकी 
दोनों श्रोर हरिण और नवग्रह श्रंकित है । दो मानव-श्राकृतियाँ जो इस प्रतिमा के दान-दाताओ्रों की 
हैं, हाथों को श्रंजलि-मुद्रा में श्राबद्ध किये दोनों प्लरीर के छोरों पर अंकित हैं। इनकी बड़ी-बड़ी 
उभरी हुई अँखें, सपाट नाक, गोल और भारी होंठ तथा सपाट धड़-भाग की विशेषताएँ इस प्रतिमा 
के लिए उत्तरवर्ती, संभवत: पंद्रहवीं शताब्दी के समय का संकेत देती हैं । 


तीथंकर की एक श्रन्य प्रतिमा भी इस संग्रहालय में है जो कुशलता से नहीं गढ़ी गयी है । 
यह प्रतिमा संभवत: बिहार की है जिसमें उन्हें एक छत्र के नीचे ध्यान-मुद्रा में बेठे हुए दर्शाया गया 
है भर पाश्वे में दोतों श्रोर एक-एक चमरघारी हैं। प्रतिमा के मध्यवर्ती फलक पर एक नर भौर नारी 
की एक दूसरे के पाषवं में बंठी हुई श्राकृतियाँ भ्रंकित हैं जो संभवत: तीर्थंकर के यक्ष और यक्षी हैं । 
पुरुष भ्रपनी गोद में एक बालक को बंठाये है तथा दूसरे हाथ में एक पुष्प घारण किये है। नारी 
का दायाँ हाथ खण्डित हो गया है। वह एक बालक को अपनी गोद में दायीं श्लोर और दूसरे 
को बायीं ओर बंठाये है। किसी लाक्षणिक चिह्न के प्रंकित न होने से इन श्राकृतियों को 
पहचानना संभव नहीं है। सबसे निचले फलक में पाँच बौती पझ्राकृतियाँ विभिन्‍न हाव-भाव झौर 
मुद्राप्रों में श्रंकित हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्राप्त एक प्रतिमा, जो इस समय भारत कला भवन वा रा- 
णसी में प्रदर्शित है, इस प्रतिमा के साथ तुलनात्मक श्रध्ययन के लिए उपयुक्त रहेगी । शैलीगत 
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झाभार पर इस प्रतिमा के लिए लगभग झाठवीं शताब्दी का प्रारंभिक पाल काल निर्धारित किया णा 
सकता है । 


एक भ्रायताकार पादपीठ पर ध्यान-मुद्रा में बेठे तीथंकर की धातु-प्रतिमा भी उपलब्ध है। 
यह प्रतिमा बुरी तरह क्षति-ग्रस्त हो चुकी है। संभवतः यह प्रतिमा बिहार-क्षेत्र से संबंधित है। 
यद्यपि तीथंकर का लांछन दिखाई नहीं देता तथापि कंधों पर लहराते हुए केश-गुच्छों के कारण उन्हें 
सिश्टिचत रूप से तीर्थचर ऋषभनाथ के रूप में पहचाना जा सकता है। प्रलंकरण-बविहीन वृत्ताकार 
प्रभा-मण्डल, जिसकी परिधि से श्रग्नि-ज्वालाएं निकल रही हैं यह संकेत देता है कि इस प्रतिमा 
की रचना नवीं-दसवीं शताब्दी में पाल-काल में हुई होगी । 


पूर्व-गंग शैली में निर्मित उड़ीसा की चार प्रतिमाएँ, जिन्हें पिछली शताब्दी में मारत से ले 
जाया गया, इस समय 'ब्रिठिश म्यूजियम के डिपार्टमेण्ट श्रॉफ दि झ्ोरिएण्टल' एण्टीक्विटीज के झंतर्गत 
ब्रिज कलेक्शन के नाम से प्रसिद्ध मूर्ति-संग्रह में सुरक्षित हैं। पग्रत्यंत कुशलता से उत्कीर्ण एक पाषण- 
प्रतिमा में ऋषभनाथ प्रौर महावीर को दिगंबर श्रवस्था में एक दूसरे के पाए्व॑ में खड़े आजानु-बाहु 
कायोत्सगं-मुद्रा में दर्शाया गया है (चित्र ३१८ क) । ऋषभनाथ के सिर पर केझों का एक उन्नत 
जटा-मुकुट है प्लौर केश कंधों पर लहरा रहे हैं । 


महावीर के केश छोटे-छोटे घुँघराले छल्लों के रूप में हैं तथा उन्हें मस्तक पर 
उभरा हुआ प्ंकित किया गया है। सप्राण आकृतियाँ, लंबे कान घुटनों तक पहुँचने वाली लंबी 
वेलनाकार भुजाएँ, सानुपातिक देह-यष्टि की विशेषताएं तथा नासाग्र-दृष्टि, नेत्रों का भ्रंकक उनके 
शांत, सौम्य एवं करुण भाव का प्रकाशन करता है। प्रतिमा के पादपीठ पर ऋषभनाथ का लांछन 
बैठा हुआ वृषभ तथा महावीर का लांछन सिंह अंकित है। इस लांछनों के साथ पादपीठ के केंद्र में 
ऐरावत हाथी पर श्रारूढ़ इंद्र की एक लघु झ्राक्ृति तथा दायें कोने पर इस प्रतिमा के दान दाता-दंपति 
की आकृति अंकित है । मुख्य प्रतिमा के दोनों पाश्वों में एक-एक झ्रोर चमरधारी सेवक खड़ा है। यह 
प्रतिमा ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभिक गंग-काल का एक उत्तम निदर्शन है। 


पाइ्वेनाथ की दो प्रतिमाश्नों में से एक में नाग की कुण्डली के श्रागे पारवेनाथ कायोत्सगे-मुद्रा 
में खड़े हुए हैं। उनके दिव्य शरीर के ऊपर नाग के सात फण दिखाई दे रहे हैं। तीर्थंकर के केश 
घुँघराले छललों के रूप में हैं तथा सिर के ऊपर ऊँचे उभरे हुए हैं। तीर्थंकर की इस दिगंबर 
प्रतिमा के पादर्व में एक चमरधारी सेवक है तथा प्रत्येक दिल्ञा में चार नक्षत्र अंकित हैं । इस प्रतिमा के 
लिए बारहवीं शताब्दी का समय निश्चित किया जा सकता है। 


इसके समसामायिक पाएवेनाथ की एक भ्न्य उत्कृष्ट प्रतिमा में, जो कई जगह से खण्डित हो 
चुकी है, एक सुंदर प्रस्तुति देखने को मिलती है। हम प्रतिमा के पृष्ठ-भाग में नाग 
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की क्षैतिजिक क्रम में व्यवस्थित कुण्डलाकार एक विशाल श्राकृति है जिसके समक्ष कायोत्सर्म-मुद्रा 
में पाए्वेनाथ अंकित है| इस प्रतिमा में उपरोक्त प्रतिमा की भाँति नक्षत्रों का अंकन नहीं है। 


जैनों में लोकप्रिय अंबिका यक्षी को, जिसे शिक्षुप्रों सहित झाम्-वुक्ष के नीचें प्नेक प्रतिमाप्रों 
में उत्कीर्ण पाया जाता है, चित्र ३१८ ख में एक श्रप्सरा की-सी लचोीली मुद्रा में श्राकर्षक रूप से 
खड़ी हुई प्ंकित किया गया है; इसके ऊपरी भाग में तीथंकर नेमिनाथ की एक लघु झाकृति भंकित 
है | यक्षी के पादवं में दोनों पश्रोर उत्कीर्ण लताभों में बंदर श्रादि का विभिन्‍न प्रमोदकारी मुद्राश्नों में 
प्रंकन किया गया है। यक्षी जूड़ा बाँधे हुए तथा चोड़ा पट्टीदार गले का हार एवं उत्तरीय धारण 
किये है। उत्तरीय का एक सिरा उसके बायें वक्षस्थल को ढेंकता हुआ ऊपर की झोर तथा 
दूसरा सिरा दायें हाथ के पाववे से नीचे की श्लोर होकर जाता हुझ्ा दर्शाया गया है। यक्षी की 
पारदर्शी साड़ी घुटनों से भी ऊँची बँधी हुई है तथा उसके कटि-भाग पर रत्न-जड़ित मेखला 
प्राबद्ध है । भ्रंबिका का ज्येष्ठ शिश्‌ शुभंकर उसकी दायीं झर खड़ा हुआ अंबिका के दायें हाथ में 
लगे हुए भ्राम्न-फलों के गुच्छे में से एक फल तोड़ने की चेष्टा कर रहा है, यक्षी बायें हाथ से अपने 
कनिष्ठ शिक्षु प्रभंकर को सँभाले हुए है। पादपीठ के समक्ष भाग पर बेठे हुए सिंह तथा इस प्रतिमा 
के दान-दाता की भ्राकृति भ्रंकित है। यह प्रतिमा हमें उड़ीसा से प्राप्त प्राय: इसकीं समकालीन देवी 
प्रतिमा का स्मरण कराती है जो इस समय श्रमरीका की स्टेण्डडल गैलरीज में सुरक्षित है।! इस 
प्रतिमा के लिए लगभग ग्यारहवीं शताब्दी का समय निर्धारित किया जा सकता है। 


दक्षिण भारत से लायी गयी श्रादिनाथ की चोबीसी में पंच-रथ प्रकार के पादपीठ पर कायो- 
त्स्ग तीथंकर प्रदर्शित हैं। दायीं श्रोर के ऊपरी भाग में उत्कीर्ण प्रतिमाएं खण्डित प्लौर लुप्त हो 
चुकी हैं। भ्रब जो भांग शेष बचा है उसपर ध्यान-मुद्रा में श्रंकित बेठी हुई तीर्थंकर-प्रतिमाएँ देखी 
जा सकती हैं । मोती के झ्राकार के दानों से अलंकृत परिधि-युक्त प्रभा-मण्डल श्रौर कंधों पर लहराते 
हुए केश-गुच्छ प्रमाणित करते हैं कि यह प्रतिमा तीथंकर ऋषभनाथ की होनी चाहिए । पादपीठ के 
सम्मुख-भाग पर यक्ष और यक्षी श्रंकित हैं जो श्रपनी चारों भू जाप्रों में भ्रपने-अपने विशेष उपादान 
ग्रहण किये हुए हैं। यहां यह उल्लेख करना रोचक रहेगा कि तीथंकर के वक्ष पर श्रीवत्स का 
चिह्न श्ंकित नहीं है जब कि उत्तर भारत (बंगाल के श्तिरिक्त) की तीथंकर-प्रतिमाश्रों में श्रीवत्स 
का अंकत होता है लेकित दक्षिण भारत और दक्षिणापथ की तीर्थंकर-प्रतिमाएँ बिना श्रीवत्स-चिह्नू के 


झंकित की गयी हैं ।? इस तथ्य को दक्षिण भारत की ऐसी ही समस्त प्रतिमाशों में देखा जा 
सकता है । 





! डेविडसन (जे लेरोय). भार्ट श्रोफ़ दि इण्डियन सब-कॉप्टीनेब्ड फ़ॉम लॉस एंजिल्स कलेक्शान्स, 968 . लॉस 
एंजिल्स, चित्र 36. 


शिवराम मूर्ति (सी). “ज्योग्राफ़िकल एण्ड क्रोनोलॉजीकल फ़ैक्टर्स इन इण्डियन सादकोमोग्राफ़ी,' एंदिएस्ड इब्डिया 
6, 950. पृ 44-46. 
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भ्रध्चाय 37 ) विदेशों के संग्रहालय 


जिनका विवेचन नीचे किया जा रहा है। इस प्रतिमा पर लगभग बारहवीं धाताब्दी का एक समपंण 
संबंधी भ्रभिलेख भ्रंकित है । 


तीथकर की एक श्रन्य चौबीसी में मुख्य प्रतिमा की दोनों श्लोर प्रंकित ध्रालंकारिक पटों के 
भीतरी भाग में तेईस तीर्थंकरों की लघु प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। मोल-गोल लंबे झ्वयवों, सपाट घड़ 
तथा विद्येष उभरे हुए घुटनों वाले तीथंकर की दिगंबर प्रतिमा में उस झ्राकर्षण एवं जीवंतता 
का भ्रभाव है जो दक्षिणापथ की प्रनेक जैन प्रतिमान्नों में पायी जाती है। इसमें तीयंकर के शासन- 
देवता उनके पाइवं में बेठे दर्शाये गये हैं। इस प्रतिमा के लिए बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी का समय 
निर्धारित किया जा सकता है । 


दक्षिणापथ से प्राप्त चालुक्यकालीन दिगंबर तीथैकर-प्रतिमा में उन्हें सामान्य मुद्रा 
में एक तिहरे छत्र के नीचे दर्शाया गया है। प्रतिमा के कीर्ष-भाग पर एक कौतति-मुंख प्रंकित है। तीर्थ- 
कर की यक्ष-यक्षी की प्रतिमाशरों में उनके विशेष उपादान नष्ट हो चुके हैं। तीथैकर की प्रतिमा के पाएव॑ 
में एक शोर एक शैलीबद्ध मकर पर भ्रारूढ़ भाकृति श्रंकित है। पादपीठ के सम्मुख-भाग पर लगभग 
बारहवीं शताब्दी का एक प्रभिलेख श्रंकित है जो प्राय: नष्ट हो चुका है। 


पाइवनाथ की एक सुदक्षतापूर्ण अंकित प्रतिमा में उन्हें ध्यानवस्था में बैठे हुए दर्शाया गया 
है जिसमें उनके हाथ गोद में रखे हुए हैं जिनकी हथेलियाँ ऊपर की झोर हैं (चित्र ३१६ क)। सात 
फण वाला नाग धपने फण-छल्र से पाहव॑नाथ के शीष-भाग पर छाया किये है, नागफण के ऊपर तीन 
छत्र और एक कीतति-मुख है जिससे पुष्पांकित-पट्ट निस्सृत हो रहा है, इस प्रकार वह प्रतिमा की देह-यष्टि 
के लिए झलंकरण की रचना करता है। तीर्थंकर के मुख-मण्डल की भावाभिव्यक्ति प्रकट करती है कि 
वे सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा चुके हैं। उनके सिर के समीप पाए में दोनों झोर चमरघारी 
सेवक खड़े हैं जो उन्हें फल जैसी कोई वस्तु भेंट कर रहे हैं। उनका यक्ष घरणेंद्र श्रौर यक्षी पद्मावती 
भ्रपने-अपने वाहन, क्रमश: हाथी शौर सर्प पर झारूढ़ तीनफण वाले नाग-छत्र के नीचे बेठे हैं। इस 
प्रतिमा को लगभग बारहवीं शताब्दी के चालुक्यकालीन मूति-कला की एक श्रत्यंत उत्कृष्ट कृति 
भाना जा सकता है! 


वक्षिण-मारत झौर दक्षिणापथ की अनेक जैन कांस्य-प्रतिमाशों में तीर्थंकर पाइबेनाथ की 
एक प्रतिमा उल्लेखनीय है जिसे अ्रमवश महावीर की प्रतिमा के रूप में प्रकाशित किया गया है ।! 
इस प्रतिमा में पाइवंनाथ को सत-फणी नाग-छत्न के नीचे ध्यान-मुद्रा में बेठे हुए दर्शाया गया है । नाग- 
छत्र के ऊपर, एक के ऊपर एक, तीन छत्र प्रदर्शित हैं (चित्र ३३२०)। पाइर्वनाथ की पूर्वोक्‍्त 





] हैडवे (डब्ह्यू एस), 'नोटस श्रॉन टू जेन मेटल इमेजेज़', क्ृषम्‌. 7. जनवरी, 924, कलकत्ता. पृ 48. 
तथा प्‌ 49 के समक्ष का चित्र, 
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प्रारंभिक प्रतिमा की भाँति इस प्रतिमा में भी तीर्थंकर के पाइर्व में दोनों झौर चमरधारी सेवक तथा 
उनका यक्ष धरणेंद्र श्लौर यक्षी पद्मावती अश्रंकित हैं। उनके घूँधराली केशावलियों को उत्तम प्रकार से 
प्रसाधित किया गया है। उनके पीछे एक अलंकृत चौखटा ऊपर की झ्ोर उठे हुए गोलाकार दो स्तंभों पर 
आधारित है । इन स्तंभों पर पुष्पलता-वल्लरियों की श्रभिकत्पनाप्रों से युक्त मकर-मुख अंकित हैं जो 
अपने मुख से झलंकुृत पट्ट तथा बाह्य परिधि पर झ्मग्नि की ज्वालाएँ निकाल रहे हैं। प्रतिमा के पृष्ठ- 
भाग पर दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी की कन्नड़ लिपि में एक अभिलेख उत्कीर्ण है । 


सरस्वती की एक सुंदर प्रतिमा में, जो संभवतः कर्नाटक-क्षेत्र से उपलब्ध हुई है, देवी को एक 
ऋमनीय मुद्रा में खड़े हुए दर्शाया गया है जिसमें उसके शरीर का समस्त भार दायीं झोर के पैर पर 
है शौर बायाँ पर आगे की भोर बढ़ा हुआ, घुटने से मुड़ा हुआ है (चित्र ३१९ ख) । उसकी 
दायीं भुजा में एक पद्मपुष्प की कली है तथा बायीं भुजा में एक पुस्तक है। वह नीचे की श्रोर 
देखती अपने उपासकों को ज्ञान-दान करने की मुद्रा में म्रंकित है। उसके ऊपरी भाग में एक छोटी-सी - 
तीर्थकर-प्रतिमा ध्यान-मुद्रा में प्रदशित है। यह झभिलेख-युक्त प्रतिमा हमें इसी क्षेत्र से प्राप्त सम- 
कालीन अंबिका की एक प्रतिमा का स्मरण कराती है जो इस समय लॉस एंजिल्स के काउण्टी म्यूजियम 
ग्रॉफ आर्ट में प्रदर्शित हैं ।! यह प्रतिमा लगभग दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी की है । 


इन प्रतिमाओ्नों के अतिरिक्त ब्रिटिश म्यूजियम के इण्डियन सेक्शन (भारतीय विभाग) में 
कुछ लघु श्राकार की जैन कांस्य-प्रतिमाएँ भी हैं । ये प्रतिमाएँ मुख्यतः: दक्षिणापथ की हैं. जिनमें से 
कायोत्सर्ग-तीर्थकर की एक दिगंबर प्रतिमा कला की श्त्युत्तम कृति है। यद्यपि तीर्थंकर की बायीं 
भुजा खण्डित हो चुकी है तथापि, इसकी उच्च श्रेणी की चमकदार पालिश उसे लगभग ग्यारहवीं 
शताब्दी की एक उत्कृष्ट कलाकृति के रूप में विशिष्ट स्थान दिलाती है । एक भ्रन्य प्रतिमा में तीथंकर 
सुपादवनाथ को एक ऊँचे सिंहासन पर पंच-फणी सर्प के फण-छत्र के नीचे बेठे हुए दर्शाया गया है । 
यक्ष मातंग प्रोर यक्षी शांता को पादपीठ पर सम्मुख की श्रोर बेठे हुए प्रंक्ित किया गया है, पादपीठ 
पर एक पंक्ति में आठ नक्षत्रों की मानवीकृत रूप में खड़ें दर्शाया गया है। इस प्रतिमा की तिथि 
दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी निर्धारित की जा सकती है । 


दक्षिणापथ की श्रन्य जैन प्रतिमाओं में एक भौर सर्वाधिक उल्लेखनीय कांस्य-प्र तिमा है जिसमें 
एक दंपति को दर्शाया गया है जो संभवत: तीर्थंकर के माता-पिता हैं ।? यह दंपति पादपीठ पर खड़ा हुप्ना 
है । पादपीठ के झ्राधार पर प्राठ दिगंबर भ्राकृतियाँ श्रंकित हैं। पुरुषाकृति के दायें हाथ में पदम-पुष्प 
प्रौर बायें हाथ में नीबू फल है। इसी प्रकार नारी-आ्राकृति के दायें हाथ में पद्म भर बायें हाथ में फल 
अंकित हैं । दोनों श्राकृतियाँ समसामयिक बस्त्राभूषणों से अलंकृत हैं। लगभग बारहवीं शताब्दी की 


] पाल (पी). द सेक् ड एण्ड सेकपूलर इन इृण्शियन शा. 974. लॉस ऐंजिल्स, चित्र 26. 
2. शाह (उमाकांत प्रेमानंद). स्टोश इन जेन प्रा, 955. बनारस, चित्र ]7. रेखाचित्र 45 से तुलना कीजिए. 
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इस प्रतिमा के पृष्ठ-भाग में स्थित अलंकृत चौखटे के शीर्ष पर ध्यान-मुद्रा में तीर्थंकर की एक छोटी- 
सी प्रतिमा झंकित है। इनके झतिरिक्त इस संग्रहालय में तीर्थंकरों की कुछ झन्य प्रतिमाएँ हैं जो बहुत 
उत्तरवर्ती काल की भौर प्रकुशलता से गढ़ी गयी हैं। इनमें तीर्थंकरों को बैठे या खड़े हुए सामान्य 
मुद्राभों में दर्शाया गया है झ्रत: इनपर विचार करने की विशेष झावश्यकता नहीं है । 


अजेन्द्र ताथ दार्मा 


विकटोरिया एण्ड एल्बर्ट स्पुजझियम, लंदन 


विक्टोरिया एण्ड एल्बट्ट म्यूजियम में जेन कला से संबंधित सबसे प्रारंभिक कृति एक तीर्थंकर 
की प्रतिमा है जिसका शीर्ष-भाग खण्डित हो चुका है। तीर्थंकर कायोत्सय-मुद्रा में हैं जिसमें 
उनके हाथ धड़-भाग के साथ दोनों पाएव॑ में लंब रूप में सटे हुए हैं (चित्र ३२१ क्र) । यह प्रतिमा 
सफेद धब्बे वाले लाल पत्थर से उत्कीर्ण है । प्रतिमा दिगंबर है भौर उसके वक्षस्थल पर कुषाण- 
कालीन परंपरा में श्रीवत्स-चिह्न श्रंकित है । संग्रहालय के दस्तावेजों में इस प्रतिमा की त्रुटि से इक्‍्की- 
सरवें तीर्थंकर नमिनाथ बताया गया है । वस्तुतः इस प्रतिमा के कंधों पर लहराते हुए केश-गुच्छों से यह 
स्पष्ट है कि यह प्रतिमा तीर्थंकर ऋषभनाथ की है ।? इस प्रतिमा का यद्यपि शीर्ष खण्डित है तथापि 
कमलाकार प्रभा-मण्डल का जो प्रंश प्रवक्षिष्ट है उसके किनारों पर लहरदार उत्कीर्णन हैं। तीर्थंकर 
की दायीं भूजा खण्डित है । प्रतिमा पर परिसज्जा का झ्नभाव है जो यह संकेत देता है कि यह प्रतिमा 
दूसरी शताब्दी की कुषाणकालीन कला-कति है । 


ऋषभनाथ की एक प्रन्य प्रतिमा जो मिर्जापुर क्षेत्र की है, कमनीय प्रतिरूपणः श्नौर उच्च- 
स्तरीय परिसज्जा के लिए उल्लेखनीय है ।? यह प्रतिमा छठी शताब्दी की उत्तर गुप्तकालीन कला- 
कृति है जिसका शीर्ष खण्डित है; यह प्रतिमा भ्रत्यंत क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसमें दोनों पाश्व॑ 
से दो सिहों पर श्राधारित सिंहासन पर तीर्थंकर को ध्यान-मरुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। तीधैकर 
के केश-गुच्छ कंधों पर लहरा रहे हैं तथा उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स-चिह्न अंकित है । सम्मुख-भाग 
में उनका लाॉछन वृषभ अंकित है। उनके दायें पाहर्व में एक सेवकप्रदर्शित है जिसका शीर्ष खण्डित 
हो चुका है जबकि बायीं शोर प्रंकित सेवक की समूची श्राकृंति नष्ट हो चुकी है। तीर्थंकर के घुटनों 
के समीप यक्ष और यक्षी-प्रतिमाएँ प्रंकित हैं जो नष्ट हो चुकी हैं। 


] कुमारस्वामी (प्ानंदकुमार) कैंटेलॉग झरोफ्‌ द इष्डियन कलेक्तान इन ८ स्पृशियस धॉफ फ़ाइन झार्ट स, बोस्टन, 
923. पृ 86 चित्र 43, तथा भट्टावांयं, पूर्वोक्त, के सम्मुख चित्र में ऋषभनाथ की प्रतिमा को तुटि से महावीर 
की प्रतिमा बताया पया है, 

2. बूथ (मार्क एच). विक्‍्टोरिया एण्ड एजल्ट स्पृणियस, इणष्डियन स्कल्पचर, ए ट्रेवलिग एक्शिवीशन, !97. 
लद॒न, रेखाजित्र !4. 
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पार्वेनाथ की एक श्रन्य उत्कृष्ट प्रतिमा (चित्र ३२१ ख) में, जो किसी समय विदिशा जिले 
में ग्यारसपुर के एक जैन मंदिर में प्रतिष्ठित थी, तीथंकर को सिंहासन पर पद्मासन-मुद्रा में दर्शाया 
गया है, उनके पाए्वे सें दोनों ओर चमरधारी सेवक हैं। इस प्रतिमा में श्रंकित एक श्रसामान्य 
विशेषता यह है कि मेघ-कुमार (बादलों के राजकुमार )द्वारा प्रचण्ड फंभावात सहित प्राक्रमण के समय 
तीर्थंकर को घातकी वृक्ष के नीचे बंठे हुए 'प्रातापन योग” की उग्र साधना करते हुए दर्शाया गया है । 
प्रतिमा में सपंराज घरणेंद्र को तीर्थंकर के शीर्ष पर अपने सत-फणी छत्र द्वारा छाया करते हुए तथा 
उसकी रानी नागी पद्मावती को उनके ऊपर इवेत रंग का छत्र ताने हुए अंकित किया गया है। 
नाग-छत्र के पाएव में दोनों श्रोर भ्राकाश में उड़ते हुए पुष्पमालाधारी गंधवाँ का तथा उनके ऊपर 
नगाड़े बजाते हुए हाथों का भ्ंकन है जो ऋ्रंकरावात की गजेंन-ध्वनि को प्रदर्शित करता है| पादपीठ 
के सम्मुख-भाग पर एक बौनी मानव-आक्ृति को हाथों में चक्र धारण किये हुए भ्रंकित किया गया है । 
प्रतिमा में भ्राकर्षक विधि से पूर्व प्रचलित गुप्त शैली की परंपरा का निर्वाह परिलक्षित होता है जो 
संकेत देता है कि इस प्रत्तिमा का रचनाकाल सातवीं शताब्दी रहा है। बिहार से उपलब्ध एक 
दूसरी समसामयिक, प्राय: इसी प्रकार की प्रतिमा, जिसमें तीर्थंकर को कायोत्सगं-मुद्रा में दिखाया गया 
है, इस समय कलकत्ता के इण्डियन म्यूजियम में देखी जा सकती है ।! 


चौलुक्यकालीन पश्चिम-भारत की घधातु-प्रतिमाश्नों की लोकप्रियता का उल्लेख पहले किया 
जा चुका है। एक त्रि-तीथिका में एक तीर्थंकर को ग्रासन पर ध्यान-मुद्रा बैठे हुए दिखाया गया है। इन 
तीयंकर को पहचाना नहीं जा सका है। तीथंकर के पाएव में एक झोर कायोत्सगे-मुद्रा में एक 
तीथँंकर तथा दूसरी ध्लोर चमरधारी सेवक खड़े हें (चित्र ३२२ ) | शड़े हुए तीर्थंकर के केश धुघराले 
हैं तथा वे पष्टियों के रूप में सुव्यस्थित हैं। दोनों तीथंकरों के श्रीवत्स-चिह्न और आँखें उसी प्रकार 
चाँदी निभित श्रौर पच्चीकारी द्वारा लगायी गयी हैं जिस प्रकार इस काल की प्रधिकांशत: कांस्य- 
तीर्थंकर-प्रतिमाझों में पायी जाती हैं। चौड़ा चेहरा, सुपुष्ट ठोढ़ी तथा सैवकों एवं यक्ष-यक्षियों के 
करण्ड-मुकुटों से सकेत मिलता है कि यह प्रतिमा लगभग दसवीं शताब्दी के परमारकालीन मू्तिकार 
की रचना है। यक्ष श्रौर यक्षी द्वारा भुजाप्रों में धारण किये हुए झपने विशेष उपादानों से ज्ञात होता 
है कि वे गोमेध श्ौर प्रंबिका हैं जो तीर्थंकर नेमिनाथ के शासन-देवता हैं। तीर्थंकर नेमिनाथ का 
लांछन शंख इस प्रतिमा पर प्रंकित नहीं है । 


चाहमान-कला की एक सर्वोत्तम कृति तीथंकर शांतिनाथ की कांस्य-प्रतिमा है जो संभवत: 
राजस्थान से संबंधित है। इस प्राकर्षक प्रतिमा में तीर्थंकर को ध्यान-मुद्रा में प्रासम पर बेठे हुए 
दर्शाया गया है (देखिए इसी भाग का सम्मुख-चित्र) । तीर्थंकर के घूंघराले छललेदार केश योजनावत्‌ 
ढंग से व्यवस्थित हैं। उनके वक्ष पर सुस्पष्ट श्रीवत्स-चिह्न है जो राजस्थान में पिलानी के निकट 
नरहद नामक स्थान से पायी गयीं नेमिनाथ भौर मुनि सुब्रतनाथ दो तीर्थंकरों की प्रतिमाओ्रों के श्रीवत्स- 


! भरट्टाचाय, पूर्वोष्त, चित्र 28. 
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चिह्न के समान हैं।! लंबे कान, तीब्र भौंहें एवं नाक, शुण्डाकार प्ंगुलियाँ, मानव-भ्राकृतियों का सुंदर 
प्रतिरूषण तथा क्रालंकारिक प्भिकल्पनाएँ इस विशाल प्रतिमा में इस दक्षता से भ्रंकित की गयी हैं कि 
यह सुदक्ष अंकन हमें राजस्थान के पललू नामक स्थान से प्राप्त सरस्वती की उन उल्लेखनीय प्रतिमाश्रों 
का स्मरण कराता है जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय” तथा बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित 
हैं ।! इस प्रतिमा की पृष्ठ-भूमि के चौखटे पर गंधरवों एवं हाथियों पर सवार श्राकृतियों के प्रति- 
रिक्‍त भ्रन्य अनेक मानव-भझाकृतियाँ उत्कीर्ण हैं।4 इस प्रतिमा पर विक्रम संवत्‌ १२२४ (सन्‌ ११६८ 
का तिथि-युक्त एक अभिलेख भी प्रंकित है । 


इस संग्रहालय में चालुक्यकालीन तीरथैंकरों की दो उल्लेखनीय प्रतिमाएँ भी सुरक्षित हैं, जिनमें 
से पहली प्रतिमा में पाश्वंनाथ को कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े हुए दर्शाया गया है। पाश्व॑ंनाथ सर्प की 
कुण्डलियों के सामने खड़े हैं प्लौर सप॑ के फण उनके शीर्ष के ऊपर हूँ (जित्र ३२३ क)। उनका लांछन 
सर्प पादपीठ के सम्मुख-भाग पर प्रंकित है। इस प्रतिमा को लगभग बारहवीं शताब्दी की चालुक्य- 
कालीन कला की कृति माना जा सकता है। पाइव॑नाथ की दूसरी प्रतिमा में उन्हें पहले की भाँति 
सत-फणी नाग-छलत्र के नीचे छड़े हुए दर्शाया गया है (चित्र ३२३ ख), इनके क्षीर्ष के समीप पादवं 
में दोनों प्रोर चमरधारी सेवक खड़े हैं तथा नाग-फण के ऊपर तिहरे छत्र हैं। तीर्थंकर के पैरों के 
समीप दोनों शोर यक्ष धरणेंद्र एवं यक्षी पद्मावती झपनी सुजाझों में झंकुश एवं पादा झ्ादि घारण 
किये हुए हैं। यक्ष-यक्षी को नाग-छत्र के तीचे बेठे हुए दर्शाया गया है । प्रतिमा के पादपीठ के सम्मुख- 
भाग पर एक झभिलेख भ्रंकित है जिसके अनुसार जैन संप्रदाय के उत्पीड़न-काल के उपरांत 
बारहवीं द्ताब्दी में ग्रुलबर्गा स्थित पाएवेनाथ-मंदिर के पुनरुद्धार के समय यह प्रतिमा मंदिर में 
स्थापित कराने के लिए निर्मित करायी गयी । 


इस संग्रहालय में अंबिका यक्षी की भी एक प्रतिमा है जो पाषाण-निर्मित है (चित्र ३२४) । 
यह प्रतिमा उड़ीसा से प्राप्त की गयी है। भ्रंबिका को दोहरे पद्म-पादपीठ पर विभ्राम-मुद्रा में बैठे 
हुए दर्शाया गया है । उसने श्रपना बायाँ पैर दोहरा मोड़कर तथा दायाँ पैर झाराम से सीधा फैलाकर 


] शर्मा (दशरथ) , ध््ली चौहान डायनेस्टीड. ]959. दिल्‍ली. प्‌ 228 के सामने का घित्र , 


2 शर्मा (अजेन्द्र नाथ). (सम मेडीएवल स्कल्पचर्स फ़ॉम राजस्थान इन द नेशनल म्यूजियम, रूपलैला, नई दिल्ली, 35, 
] एवं 2, प्‌ 3, चित्र [, 

3 श्रीवास्तव (वी एस). क्ैटेलॉग एण्ड याइड दू संगा धोल्डन चुबली स्यूजियम, बोकानेर, 960-6!. प्‌ 3. 
चित्र 3, (उपर्युक्त चित्र 54 भी देखें--संपादक, 

4 बारहवीं छताब्दी के चाहइमानकालीन, राजस्थान से एक विशाल तीथकर-प्रतिमा की पृष्ठभूमि के एक चौलटे का 
चित्र इस लेख के लेखक ने लर्नल श्रॉफ़ दि ध्रोरिएंटल इंस्टीट्यूट, बड़ौदा, 9, प्‌ 275-78, तथा चित्र जैन 
ब्रॉजिज इन नेशनल म्मूजियम, नई दिल्‍ली” शी्षषंक भपने लेख के साथ प्रकाशित कराया था. यह प्रतिमा इस 
समय प्राध्य नहीं है. 
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झलंकृत पादपीठ पर टिका रखा है। उनके केश ध्‌धराले हैं भौर पीछे की ओर एक बड़े से जूड़े 
के रूप में व्यवस्थित हैं। केश-सज्जा रत्नजटित पऋुंखलाओं से अलंकृत है। वह कानों में उत्कृष्ट झाभू- 
षण, गले में चार लड़वाला केंद्रवर्ती टिकड़े-युक्त गलहार धारण किये हुए है। उसकी पारदर्शी साड़ी 
के ऊपर कटि-भाग में श्रति अलंकृत मेखला श्ाबद्ध है। डसकी मंद मृदु मुसकान, पूर्ण उन्नत पुष्ट 
स्तन, क्षीण कटि तथा पीन नितंब उस तारी-सौंदर्य को मूतिमान करते हैं जिसकी क्रवधारणा भारतीय 
कलाकारों भ्रौर कवियों ने अपनी कलाश्रों में की है। उसके दोनों शिक्षुओं में एक को उसकी गोद 
में बायीं ओर तथा दूसरे को उसके दायें पैर के पास दर्शाया गया है। उसके वाहन सिंह को सम्मुख- 
भाग में झ्ंंकित किया गया है। तीर्थंकर नेमिनाथ की एक प्रतिमा में उन्हें एक बड़े प्रभा-मण्डल सहित 
एक छत्र के नीचे ध्यान-मुद्रा में बेठे हुए प्रदर्शित किया गया है। उनके पाहर्व में एक भोर एक सेवक 
झौर दूसरी झोर एक विद्याधर अंकित है। यह प्रतिमा अत्यधिक शैलीबद्ध है। इस प्रतिमा को शैली- 
गत रूप में बारदवीं-तेरहवीं शताब्दी की उत्तरवर्ती पूर्वी गंग-डैली से संबद्ध किया जा सकता है। 


बजेन्द्र नाथ शर्सों 


म्पूजे गीमे, पेरिस 


पेरिस के इस संग्रहालय में जेन कला की सबसे प्रारंभिक कला-कृति मथुरा-सक्षेत्र के सफेद 
धब्बेदार लाल पत्थर में उत्कीर्ण एक तीर्थकर-प्रतिमा का शी्ष-भाग है| तीर्थंकर के केशों को मस्तक- 
भाग के ऊपर अंकित एक रेखा द्वारा इंगित किया गया है किन्तु इनमें ऊर्णा-बिन्दुओं का श्रंकन 
नहीं है। कान श्रौर नाक खण्डित हो चुके हैं तथा होंठ भी थोड़े-से क्षति-ग्रस्त हैं। प्रायः गोल चेहरा 
झौर उसके फंले हुए गाल संकेत देते हैं कि यह कुषाणकालीन कला-कृति है । 


उड़ीसा से लायी गयी ग्यारहवीं शताब्दी की एक पाषाण-निर्मित प्रतिमा में तीथंकर ऋषभनाथ 
को कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े हुए दर्शाया गया है जिसमें उनकी भूणाएँ घड़ के साथ सटी हुई लंब रूप में 
हैं (चित्र ३२५ क) । तीर्थंथर के सिर पर एक झग्राकर्षक जटा-मुकुट है । केश-गुच्छ उसी प्रकार 
श्रेणी-बद्ध रूप में व्यवस्थित हैं जिस प्रकार लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम की तीर्थंकर ऋषभनाथ 
की एक प्रतिमा में दर्शाये गये हें ।! केशावलियाँ कंधों पर लहरा रही हैं । कान की लटकनें लंबी 
हैं, सिर के पीछे एक सादा वृत्ताकार प्रभा-मण्डल है, उसके ऊपर एक तिहरा छत्र तथा उस वट-वृक्ष के 
पत्तों का अ्ंकन है जिसके नीचे उन्होंने केवल-ज्ञान प्राप्त किया । पद्मवत्‌ पादपीठ के नीचे एक छोटा-सा 
वृषभ अंकित है। पादपीठ के सम्मुख-भाग में एक किनारे पर इस प्रतिमा का, दान-दाता दंपति और 
दूसरे किनारे पर नैवेद्य भ्रंकित हैं। तीथंकर के पाइवे में एक ओर चमरधारी सेवक भक्तिपरक मुद्रा 
में खड़ा हुआ है तथा तीर्थंकर के दोनों शोर आठ नक्षत्र, जिसमें केतु नहीं है, अपने विशेष उपादानों 


] शाह (उमाकांत प्रेमानंद) पूर्वोक्त, चित्र 35 
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सहित सामान्य रूप से झंकित हैं। ऋषभनाथ की इस प्रतिमा के लिए बारहवीं शताब्दी का 
समय निर्धारित किया जा सकता है। तीथंकर की यहू आकृति कठोर दिखती है ध्नौर उसमें कोमलता 
का प्रभाव है । 


कुछ जैन प्रतिसाप्रों से अंकित एक सरदल भी इस संग्रहालय में प्रदर्शित है जिसके उपरी केंद्र- 
वर्ती फलक में एक देवकुलिका में तीथँंकर को पद्मासन-जैसी मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। तीथ्थ- 
कर के हाथ गोद में रखे हुए हैं। मुख्य प्रतिमा के पाश्वं में दोनों भोर कायोत्सगं-मुद्रा में दो तीर्थंकर 
खड़ें हैं। उनके नीचे ध्यान-मुद्रा में एक पंक्ति में सात तीर्थंकर बेठे हुए हैं। सात तीर्थंकरों के इस 
समूह के पाए की देवकुलिकाप्नों में दो भ्न्‍्य तीर्थंकर उसी मुद्रा में अंकित है जिसमें उपर्युक्त 
तीर्थंकर हैं । 


सरदल के एक किनारे पर हाथ में तलवार लिये, मकर से लड़ते हुए एक योद्धा को दर्शाया 
गया है। इस प्रकार का अ्रभिप्राय इस क्षेत्र की मध्योत्तरकालीन प्रतिमाझों में सामान्यतः: पाया जाता 
हैं। झाकृतियाँ श्रनगढ़ भश्ौर शेलीवद हैं जो हमें मध्य काल के दौरान पश्चिम-भारत में निर्मित ऐसी 
ही श्रनगढ़ झ्लौर शैलीबद्ध जैन कांस्य-प्रतिमाश्नों का स्मरण कराती हैं। बलुझ्ना पत्थर में उत्कीर्ण 
राजस्थान-क्षेत्र की इस प्रतिमा का रचना-काल लगभग तेरहवीं शताब्दी निर्धारित किया जा 
सकता है । 


इस संग्रहालय में तीर्थकर महावीर की एक प्रतिमा है जिसमें उन्हें सिंहासन पर ध्यान-मुद्रा 
में बेठे हुए दर्शाया गया है. (चित्र ३२५ ख) । यह प्रतिमा दक्षिणापथ की जन कला के ग्रध्ययन के 
लिए एक महत्त्वपूर्ण कला-कृति है। तीर्थंकर एक तिहरे छत्र के नीचे बेठे हैं, उनके सादा प्रभा-मण्डल के 
पाएवं में एक जमरधारी सेवक अंकित है । उनका लांछन सिंह सम्मुख-भाग में प्रदर्शित है। उनकी 
दायीं भोर कुण्डलित सर्प के समक्ष कायोत्सग-मुद्रा में पाए्वेनाथ खड़े हैं। सर्प का फण-छत्र उनके सिर 
के ऊपर फेला हुआ है। इस प्रतिमा की एक उल्लेखनीय रोचकता यह है कि महावीर की बायीं झ्लोर 
बाहुबली की प्रतिमा है। इस प्रकार के एक समूह में इस तपस्वी का पंकन दुर्लभ है। यह यदा-कदा ही 
मिलता है ।! बाहुबली एक राजकुमार थे जो बाद में तपस्वी हो गये । इनकी प्रतिमा में उनके शरीर 
को लताप्नों द्वारा चारों भोर से झ्रालिगित दर्शाया गया है। पादपीठ के पार्व से निकलते हुए पदम- 
पुष्पों पर महावीर के यक्ष झौर यक्षी बेठे हुए हैं। पादपीठ के सम्मुख-भाग पर धमंचक्र तथा प्रती- 
कात्मक रूप में बिन्दुओं द्वारा नवग्रहों को दर्शाया गया है। पृष्ठ-भाग के चौखटे के केंद्र में नगाड़ा 
बजाते हुए हाथों का तथा हाथ में माला लिये हुए एक विद्याधर का पभंकन है । इसके ऊपर केंद्रवर्ती 


। तिवारी (एम एस पी). 'ए सोट ध्रॉत द बाहुबली इमेज फ्रॉम नॉये इंडिया” ईस्ट एच्ड बेस्ट, 23, 3-4, 
प्‌ 347-53. 
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भाग में एक कीति-मुख है। यह प्रतिमा नौवीं-दसवीं शताब्दी की चालुक्यकालीन कृति निर्धारित की जा 
सकती है |! 

बजेग्द्र भाथ हर्मा 


भ्यूद्यियम फ्र इण्डिशे कुन्स्त, बलिन-दालेस 


बलिन-दालेम स्थित म्यूजियम फूर इंडिशे कुन्स्त की उल्लेखनीय निम्नलिखित जैन प्रतिमाश्रों 
की जानकारी हमें बोन विश्वविद्यालय के सेमीनार झ्रॉफ़ प्रोरिण्टल प्रा्ट-हिस्ट्री विभाग के डॉ० क्लॉउज़ 
फिशर ने प्रदान की है। उन्होंने हमें उन प्रतिमाशों के फोटोग्राफ भी भेजे हैं जिनमें से दो प्रतिमाश्रों के 
फोटोग्राफ यहाँ प्रकाशित किये जा रहे हैं। डॉ० फिशर ने हमें लिखा है कि ये फोटोग्राफ म्यूजियम के 
डायरेक्टर प्रो० एच० हटेल ने उन्हें दिये हैं तथा प्रतिमाओं का विवरण सहायक निदेशक डॉ० वी० 
मौएलर ने । 


(१) लाल पत्थर का तीर्थंकर का शीर्ष-भाग । मथुरा-क्षेत्र । प्रारंभिक कृुषाणकाल । 


(२) एक प्रलंकृत वृक्ष के नीचे कायोत्सग-मुद्रा में तीर्थंकर की कांस्य-प्रतिमा दो भागों में 
विभकत । यह प्रतिमा कहाँ पायी गयी इसका उल्लेख यहाँ उपलब्ध नहीं है (चित्र 
३२६ क) । 

(३) कायोत्सगं तीर्थंभर शौर उनकी चारों भ्रोर पद्मासनस्थ तीर्थंकर, पादपीठ पर झ्भिलेख- 
युक्त कांस्य-प्रतिमा । दक्षिण भारत । मध्यकालीन (चित्र ३२६ ख)। 


(४) कायोत्सगं महावीर की पाषाण-निर्भित प्रतिमा, उपासकों एवं सेवकों की आकृतियाँ 
नीचे तथा आठ ग्रह ऊपरी भाग में अ्रंकित हैं | दक्षिण भारत । मध्यकालीन । 


(५) कायोत्सर्ग ऋषभनाथ की पाषाण-निर्मित प्रतिमा, निचले भाग पर सेवक-पआकृतियाँ 
तथा तीर्थंकर के पाएव में तीन-तीन कायोत्सगगं तीर्थंकरों के चार समूह उत्कीर्ण हैं । 
पलमा, जिला मानभूम? । मध्यकालीन । 


संपादक 


 [सम्यूज़े गीमे संबंधी यह लेख म्यूज़े गीमे के क्यूरेटर मेदेमोइसेल एम. देनेक तथा नेशनल रिसच सेंटर, पेरिस 
की भूतपूर्व कार्यकर्जी मेडम प्रोदेत्ते बियेनौत द्वारा भारतीय शञानपीठ झौर संपादक को दी गयी श्रूचमा पर झआधा- 
रित है. मंडम प्रोदेत्तो वियेनौत्त ने इस संग्रहालय कौ जैन प्रतिमाश्रों के फोटोग्राफ भेजे हैं जिनके लिए ज्ञानपीठ 
उनका प्रामारी है--संपादक. ] 


2 पल्मा प्र तिमा के लिए घित्र 58 (ख) देखें. 
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अ्रध्याय 37 ] विदेशों के संग्रहालय 


(क) विक्टोरिया एण्ड झल्वर्ट म्यूजियम : तीथंकर पाश्व॑ताथ 
(दक्षिगापथ) 





(ख) विक्टोरिया एण्ड प्रल्थर्ट म्यूजियम 
तीथंकर पाश्व॑नाथ (गुलबर्गा) 





चित्र 323 


संग्रहालयों की कलाकृतियाँ [ भाग 0 





विक्टोरिया एण्ड अल्बर्ट म्यूजियम 8 यक्षी भ्ंब्िका (उड़ीसा) 


चित्र 324 


अध्याय 37 ] विदेशों के स ग्रह्ालय 


(क) म्यूज़े गीमे तीर्थंकर ऋषभनाथ (उड़ोसा) 





(ख) म्यूज़ें गीमे : तीर्थंकर महावीर (दक्षिणापथ) 





चित्र 325 


संग्रहालयों की कलाकृतियाँ [ भाग 0 


(ख) म्यूजियम फूर इदिशे कुन्म्त, बलिन दालेम * 
तीर्थंकर की कांस्य-मूर्ति (दक्षिण भारत) 





(क) स्यूजियम फ्र इदिशे कुन्स्त, बलिन-दालेम : 
तीथँकर की कांस्य-मृति 





चित्र 326 


प्रध्याय 37 ] विदेशों के संग्रहालय 


(क) निडी संग्रह, न्यूयार्क : तीर्थंकर पाइवेनाथ 
ड्री कांस्य-मूरति (मध्य भारत) 





(ख) निजी संग्रह, न्यूयार्क : तीर्थंकर 
संभवनाथ (?) (कर्नाटक) 


लक 





चित्र 327 


सप्रहालयों की कलाकृतियाँ [ भाग ]0 


(क) लॉसऐंजल्स काउण्टी म्यूजियम ग्रोंफ़ धार्ट (नसली 
एण्ड एलिस ही रामानेक कलेक्शन ) तीर्थकर 
की कांस्य-मूर्ति (दक्षिण भारत) 





ख़) उपरोक्त . बुद्ध की कास्य-मूर्ति (नेपाल) 





प्रध्याय 37 ] 


विदेशों के सम्रहालय 


(ख) लॉस ऐजल्स बाउष्टी म्यूजियम श्रॉफ भार्ट 
(श्री प्रौर श्रीमती जे.जे क्लेजरमन द्वारा उपहत) 
कांस्प-निर्मित त्रि-तीथिकर (गुजराब) 





(क) एट्किन्स म्यजियम (नेल्सन फंड, नेल्सन गेलरी) : 
तीर्थकर-मूरति (दक्षिण भारत) 





सग्रहालयों की; कलाकृतियां [ भाग 0 


पाए ५ 


् 
४00 





जित्र 329 क के प्रनुसार : भांशिक दृश्य 


चित्र 330 


भ्रध्याय ३7 ] विदेशों के संग्रहालय 





सियाटूल आर्ट म्यूजियम (ए जैन फूलर मेमोरियल कलेक्दान) : यक्ष धरणेंद्र (दक्षिणापथ) 


चित्र 33] 


संग्रहालयों की कलाकृतियाँ [ भाग 0 





पाल एफ वाल्टर कलेक्शन, न्यू याक॑ कास्य-नि्मित त्रि-तीथिकर (दक्षिगापथ ) 


चित्र 332 


प्रध्याय 37 ] विदेशों के संग्रहालय 





लॉस ऐंजल्स काउण्टी म्यूजियम (पाल ई० मैनहीम द्वारा उपहृत) ४ विमलनाथ-सहित 
पंच-तीथिका (पश्चिम भारत) 


चित्र 333 


यों ग 
संग्रहालयों की कलाकृतियाँ [ भाग 0 





लॉस ऐजल्स काउंण्टी म्यूजियम झॉफ़ आट (पाल ई० मैनहीम द्वारा उपहत) ' 
शातिनाथ सहित चतुरविशर्ति-पट्ट (पद्तिचम भारत) 


चित्र 334 


क्रश्याथ 37 ] विदेशों में संग्रहालय 
झमरीको संग्रहालयों में कुछ थ्ेत्र कांस्य-प्रतिमाएँ 


प्रमरीकी संग्रहालयों में श्रतेक जेन कांस्य-प्रतिमाएं हैं जिनपर यदि पूर्ण रूप से विचार किया 
जाये तो इन प्रतिमाओों में कुल मिलाकर उतनी प्रधिक विविधता नहीं पायी जाती जितनी भारतीय 
संग्रहालयों की प्रतिमाश्रों में पायी जाती है। फिर भी यहाँ ऐसी प्रनेक प्रतिमाएं हैं जो जैन कला के 
प्रध्ययन की दृष्टि से रोचक हैं तथा कुछ ऐसी भी प्रतिमाएँ हैं जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । हम 
यहाँ इस प्रकार की ही प्रतिमाश्नों की चर्चा करेंगे। 


श्रमरीका के एक संग्रहालय में जो सबसे प्रारंभिक ज्ञातव्य कांस्य-प्रतिमा है वह तीर्थंकर 
पाश्वनाथ की है (चित्र ३२७ क) । पाश्वंनाथ की ऐतिहासिकता प्रमाणित तो की जा सकती है, फिर भी 
इस प्रतिमा में उनके कलात्मक अंकनों को उनका व्यक्ति-चित्रण नहीं माना जा सकता । इस प्रतिमा 
में उन्हें एक बहुफणी नाग-छत्र के नीचे खड़े हुए दर्शाया गया है जो उनके एक भ्रादर्शात्मक चित्रांकन 
का प्रस्तुतीकरण है। बहुत संभव है कि भ्रब अमरीका में स्थित यह प्रतिमा छठी शताब्दी की हो, 
लेकिन यह प्रतिमा के उस प्रकार को श्रंखलाबद्ध करती है जो बहुत पहले एक रूढ़िबद्ध रूप प्रहण कर 
गयी होगी । बंबई के प्रिस झऑॉफ वेल्स म्यूजियम में भी पाश्वंनाथ की एक कांस्य-प्रतिमा है जिसके 
विषय में यह दावा किया जाता है कि यह प्रतिमा ईसा-पूर्व तीसरी-चौथी शताब्दी की रचना 
है ।! इस प्रतिमा के लिए इतनी प्रारंभिक तिथि को चाहे हम स्वीकार करें या न करें परंतु यह 
निदिचत है कि भ्रमरीकी संग्रहालय की जिस प्रतिमा की चर्चा हम कर रहे हैं उसके लिए इस प्रतिमा 
ने स्‍झ्रादि रूप का कार्य किया होगा | इसमें एक आइचर्यजनक दुराग्रह यह है कि इस भ्राकृति का जो 
मूलभूत प्रकार है वह आगे की कई शताब्दियों तक तीर्थंकर-प्रतिमाह्नों के भ्रंकन के लिए निरंतर 
प्रयुकत होता रहा है (चित्र २२७ ख)। वास्तविकता यह है कि भारतीय सौंदये-शास्त्रीय परंपराश्रों 
में जेन परंपरा सर्वाधिक पुरातनवादी रही है । 


झाज झमरीकी संग्रहालयों में जितनी भी जैन कांस्य-प्रतिमाएँ सुरक्षित हैं संभवतः उन सबमें 
सबसे प्रधिक सुंदर प्रतिमा लॉस एंजिल्स काउप्ट्री म्यूजियम श्रॉफ प्रार्ट में है (चित्र ३२८ क) । 
इस प्रतिमा का रचना-काल तो हमें निश्चित रूप से ज्ञात है लेकिन यह किस क्षेत्र से संबंधित रही 
है यह हमें शात नहीं हो सका है। हीरामानिक कंटेलॉग ने सुझाया है कि यह प्रतिमा शायद नौंवी 
इताब्दी की है भर इसकी रचना संभवत: मैसूर में हुई होगी ।? इस प्रतिमा में कुछ ऐसी 
विशेषताएं हैं जिनका संबंध प्रारंभिक चोल कांस्य-प्रतिमाशों से है । झतः इन प्रतिमापरक समानताझ्रों 
के ध्राधार पर प्रतीत होता है कि यह प्रतिमा दक्षिण-भारत क्षेत्र से संबद्ध है। इसपर यदि झौर भ्रधिक 





शाह (उम्राकांत प्रेमानंद), सहडोल इन अंग झा, 955. बनारस, चित्र, |, रेलाबित्र 3, पु 8-9. [देखिए 
पझ्रध्याम 8 तथा प्रष्याय 38--संपादक. ] 


2 दिपश्लाईस पभोफ़ इण्शिया एफ्ट नेपाल : 4 सास्‍्लो एण्ड एलिस हीरामातेक कलेक्शन. ]966 बोस्टन. पृ 92-93. 
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संग्रहालयों में कलाकृतियाँ [ भाष 0 


गहाराई से विचार किया जाये तो यह प्रतिमा पुदुक्कोट्टाई-क्षेत्र से संबद्ध प्रतीत होती है क्योंकि इसकी 
शैलीगत समानताएँ सित्तनवासल की उन बैठी हुई तीथैकर-प्रतिमाओं में देखो जा सकती हैं जो 
एक पहाड़ी चट्टान में उत्कीर्ण हैं।! 


इस दक्षिण-भारतीय कांस्य-प्रतिमा में जो कुछ दर्शाया गया है उसमें कुछ भसामान्यता नहीं 
है क्योंकि यह प्रतिमा एक ऐसी ध्रवधारणा को एक प्रकार का रूप प्रदान करती है जो स्वयं भारतीय 
सभ्यता जितनी प्राचीन है । इस प्रतिमा को एक योगी का ऐसा रूपाकार माना जा सकता है जिसकी 
ग्रवधारणा मूर्तिकार ने अनुभूति के धरातल पर की है भौर उसे सर्वोत्कृष्ट द्रष्टब्य रूप में प्रस्तुत कर 
दिया है जिसमें योगी के भौतिक छारीर का भ्ंकन तो है ही, साथ ही उसमें झ्राध्यात्मिक सार-तत्त्वों 
का भी भली-भाँति समावेश है। जैसी कि संभावना की जाती है यह दिगंबर जैन संप्रदाय की 
प्रतिमा है जिसमें योगी को पर्यंकासन-मुद्रा में ध्यानावस्थित एवं दिगंबर दर्शाया गया है। इस योगी 
का स्वरूप ठीक वैसा ही है जैसा कि मगवद्गीता हमें बतलाती है: 'जो उस सांसरिक बंधनरहित 
भ्रानंद (झाह्लाद) को जानता है जो इंद्रियातीत है धौर जो मात्र प्रज्ञा द्वारा ही जाना जाता है 
तथा जो सत्य से विचलित नहीं होता वह्‌ योगी एक ऐसे दीप के समान होता है जो वायु-शून्य स्थान 
पर रखा हो भौर जिसकी लौ प्रकंपायमान हो ।' योगी ऐसा ही होता है । 


योगी की इसी प्रकार की रूढ़िबद्ध भ्राकृति को बौद्धों झौर जैनों ने श्रपनी कला-ऋतियों में 
बुद्ध श्रथवा तीथंकरों के श्रंकन के लिए प्रपनाया है। इस तथ्य का बहुत ही स्पष्ट साक्ष्य हम लॉस 
एंजिल्स की तीर्थंकर-प्रतिमा (चित्र ३२८ क) की ध्यानावस्थित बुद्ध की प्रतिमा (चित्र ३२८ ख) 
से तुलना करने पर देख सकते हैं। दोतों ही लगभग एक-जैसी मुद्रा में बैठे हुए हैं धौर दोनों की 
श्राकृतियों से एक सिद्धि-प्राप्त योगीजन्य श्रात्मिक शांति का प्रसार हो रहा है। इन दोनों प्रतिमाओों 
के शरीरकार मूर्तिकार द्वारा मानसिक धरातल पर भ्रवधारित आदर्शात्मक संरचित रूपाकार पर 
ग्राधारित हैं । लेकिन जहाँ बुद्ध का योगी-रूप ऐंद्रियिक प्राकर्षण से समन्वित है वहाँ तीर्थंकर भावा- 
भिव्यंजना में भ्रपाथिव हैं । 


बुद्ध और तीथंकर की इन प्रतिमाश्रों में जो श्रतर है वह प्रतर बस्तुत: इन दोनों धर्मों की 
सैद्धांतिक मान्यताश्रों का अंतर है। बौद्ध मत बुद्ध को मानवीय रूप में भ्रंकित किये जाने की प्रवृत्ति 
को प्रोत्साहन नहीं देता । किसी प्रकार से एक बार प्रवृत्ति मान्य हो गयी तब से उन्हें मानवीय रूप में 
चित्रित करना सहज हो गया है । लेकिन बोद्ध धर्मानुयाथियों के लिए बुद्ध एक गुरु के रूप में ही 
रहे हैं जिन्हें उनके श्रनुयाधियों द्वारा सरलता से पाया जा सकता था, तथा किसी भी व्यक्त द्वारा 
उनके साथ सीधा झौर व्यक्तिगत संप्क-संबंध बनाया जा सकता था । उनकी प्रतिमा को उनके त्रि- 
काय की भ्रवधारणा के कारणा उनकी उपस्थिति का प्रतीक माना गया है ।? 


) भलित कला, 9, 96], चित्र 20, रेखाबित्र 22. 


2. त्रिकाय सिद्धांत के झनुसार मह माना जाता है कि बुद्ध के तीन काय हें--धर्म-काय, प्रंभोग-काय तथा निर्माण 
काय, कला में उसके निर्माणा-काय का हो रुपांकन होता है. 
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भ्रध्याथ 37 ] विदेशों के संप्रहालय 


लेकिन जहाँ तक तीर्थंकरों का प्रशन है वे मानव-रूपाकारों से कहीं बहुत परे हैं ।। जैसा कि 
हेनरिख जिम्मर ने कहा है, 'जैन तीर्थंकर सुष्टि के वितान श्वर्थात्‌ श्रग्रमाग में निबास करते हैं । 
वह स्थान प्रा्थनाप्रों की पहुंच से परे है, झ्रतः यह संभव नहीं है कि इतने उच्च तथा ज्योतिर्मय 
देदीयमान स्थल से उतरकर उनकी सहायता मानव के सकाम प्रयासों तक जा सके। भवसागर 
पर सेतु बनाने वाले भ्र्थात्‌ तीर्थंकर सांसारिक घटनाझ्रों तथा जीवन की समस्याझ्रों से परे हैं। वे 
लोकागीत नित्य, सर्वज्ञ, अचल तथा अनंत शांति में निमर्न हैं ।”! 


इस प्रकार जेन तीथैकरों का भत्यंत सादा भौर सरल श्रंकन इस श्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि के 
विपरीत है। तीर्थंकर की प्रतिमाएँ चाहे पद्मासन-मुद्रा में भंकित हों प्रथवा कायोत्सर्ग-मुद्रा में, वे 
ऐंद्रियिक श्राकर्षण से परे गणितीय यथाथंता में बुद्धिसंगत झंकन से निर्मित हैं। उनकी देह प्रनिवायें 
रूप से श्रति-मानवीय है जिसमें उनके विशाल स्कंध वृषभ की भाँति चौड़े हैं, घड़-भाग सिंह के समान, 
जिसमें उनका वक्ष विशेष रूप से चौड़ा है। ये विशेषताएं उनकी विपुल श्रांतरिक शक्ति का द्योतन 
करती हैं। कायोत्सगे-मुद्रा में खड़े तीर्थंकर की प्रतिमा उनकी भ्रचल दुढ़ता और ग्रक्षय शक्ति का 
यथार्थंत: मूतंमंत स्वरूप है, जो लंबे झौर गरिमामय शाल वृक्ष (शाल-प्रांश) से भिन्न नहीं 
होती । 'सांसरिक बंधनों से मुक्त तीर्थंकरों की प्रतिमाएँन तो सप्राण होती हैं श्लौर म निष्प्राण, 
झपितु वे एक अलौकिक एवं कालातीत शांति ले व्याप्त होती हें।? जैसा कि लॉस एंजिल्स की 
तीथंकर-प्रतिमा (चित्र ३२८ क) में द्रष्टव्य है, तीर्थकरों की प्रतिमाएं पृथक्‌ रूप से देखे जाने पर वे 
निःसंदेह अपने दृश्यमान रूप तथा प्रध्यात्मपरक रूप में श्रत्यंत गतिमान्‌ दिखाई पड़ती हैं । 


लॉस एंजिल्स की इस तीर्थंकर-प्रतिमा से बहुत कुछ मिलती-जुलती एक शभन्य कांस्य- 
प्रतिमा (चित्र ३२६९ क) कंसास नगर-स्थित नेल्सन गैलरी में सुरक्षित है। मुखाकृति श्लौर श्राकार 
संबंधी विशेषताशों में अ्रंतरों के भ्रतिरिकत ये दोनों प्रतिमाएँ प्रायः एक समात हैं स्‍्ौर ऐसा प्रतीत 
होता है कि इन दोनों को एक ही साँचे में ढाला गया हो । कंसास सिटी की प्रतिमा के नेत्रों का 
झ्राकार श्रसामान्य है, नासिका का प्रग्रभाग किचित्‌ क्षति-ग्रसत है। यह कहना श्रनुपयुक्त न होगा कि 
ये दोनों कांस्य-्प्र तिमाएँ निश्चित रूप से समसामयिक हैं और यह भी संभव है कि ये दोनों एक ही 
कला-केंद्र से निर्मित हुई हों । 


जहाँ एक झोर लॉस एंजिल्स और कंसास सिटी की तोर्थंकर-अतिमाएँ जैन परंपरा की 
योगपरक सरलता और गरिमामय सौंदर्य को परिलक्षित करती हैं वहाँ भड़ौंच से प्राप्त सन्‌ €८८ की 
निर्मित एक प्॒लंकुत मंदिराकृति (चित्र ३२६ ख, २३०) इसके दान-दाता व्यापारी जेन धर्मानुयायी की 
समृद्धि भौर वैभवपरक प्रभिरुचि को प्रदर्शित करती है। इस देवकुलिका की केंद्रवर्ती प्रतिमा तीथंकर 


] जिम्मर (एच). फ़िलोसीफ़ी ध्रॉफ़ इंडिया. 953. न्यूयॉंके, पु 8]-82 . 
2. वही, पृष्ठ 2. 
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पाइवनाथ की है जिसमें नाग-छत्र के झंकन के प्रतिरिक्त पूर्व वर्णित दक्षिण-भारत की ती्थकर-प्र ति- 
माप्मों से कोई दुष्टिगोचर मूरतिपरक अंतर नहीं है । तीर्थंकर कमलाकार पादपीठ पर ध्यानावस्था में 
निमरन बैठे हैं। पादपीठ के कमलाकार झ्रासन का कमल-दल समान रूप से संलग्न है। तीथकर के 
झास-पास प्रन्य प्रतिमाएँ हैं। उनके पाश्व में दो तीर्थंकर प्रतिमाएँ हैं। इस प्रकार यह प्रतिमा एक 
त्रि-तीथिका है। दोनों तीथंकर प्रलंकृत प्रग्नि-ज्वाल के प्रकाश-मण्डल के प्रंकन-युक्त चौखटे से झावद्ध 
हैं तथा दोनों तीर्थंकर कायोत्सगं-मुद्रा में पृथक-पृथक्‌ पद्म-पादपीठों पर स्थित हैं । इन दोनों में प्रत्येक 
तीथंकर के पाये में दो ओर आकर्षक त्रिभंग-मुद्रा में भ्रंकित देवी प्रतिमाएं हैं जो अपने अत्यंत 
कमतीय शरीर भर तज्जन्य ए द्वियिक सोंदय को प्रदर्शित कर रही हैं। झधिक संभावना यह है 
कि ये प्रतिमाएं पद्मावती और सरस्वती की हैं। एक पाँचवी नारी-प्राकृति में एक देवी को छ्षिशु 
सहित बेठे हुए दिखाया गया है। यह देवी यक्षी अंबिका है जो जैनों की सर्वाधिक लोकप्रिय देवी 
है । इनके भ्रतिरिक्त नाग-छल्र के दोनों प्लोर दो उड़ते हुए विद्याधरों की भ्राकृतियाँ हैं जो तीर्थंकर के 
लिए माला लेकर उनकी ओर श्रा रहे हैं। सिंहासन के पादपीठ पर दो सिंह तथा दो हरिणों सहित 
एक चक्र श्रंकित है। यह चक्र धर्म का प्रतीक है जो बौद्धों में भी लोकप्रिय रहा है । 


इससे भी भ्रधिक उल्लेखनीय, पादपीठ के सम्मुख-भाग पर एक पंक्ति में नौ मानव-शीर्षों का 
झंकन है जो सिद्धचक्र के नव-देवताश्रों का प्रतीकांकन है। सिद्धचक्त जैनों का एक लोकप्रिय प्रतीक रहा 
है जो जन धर्म पर पड़े तांत्रिक प्रभाव को सूचित करता है। सिद्धचक्त के संप्रदायगत विधान को 
जेन धर्म का उत्तरवर्ती विकास माना जाता है ।! यदि बस्तुतः ये शीर्ष सिद्धचक्र या नवदेवता के 
प्रतीक हैं तो इससे यह प्रमाणित होता है कि दसवीं शताब्दी जेसे प्रारंभिक समय में जैन धर्म में यह 
संप्रदायगत विधान न्यूनाधिक प्रचलन में भरा चुका था । 


यह श्त्यंत चमकदार मुलम्मे से युक्त कांस्य-प्रतिमा बनावट की सुघडता भ्रौर सुक्ष्मांकन दोनों 
ही दृष्टियों से उल्लेखनीय है। इस प्रतिमा में मूृतिकार ने जिस सफलता के साथ आकार-मूलक 
भ्ाकृतियों एवं श्रालंकारिक तत्त्वों का परस्पर तालबद्ध सुसंतुलित समायोजन किया है वह प्रदुभुत 
है। प्रत्येक प्रतिमा पृष्ठ-भूमि से ध्रसंपुक्त है इसलिए उसका सुगठित रूपाकार श्रपनी ही महत्ता 
रखता है । श्॒लंकरण तथा उरेखन-कार्य उनकी बनावट की विभिन्‍नता शभ्रौर संपन्‍नता प्रदक्षित करता है, 
परंतु इसके उपरांत भी अलंकरण की यह तकनीक प्रतिमा के ऊपर भ्रतिशय रूप से झ्रभिभूत नहीं दिखाई 
देती । तीथंकरों की सादा एवं सरलीकृत झ्राकृतियाँ अ्रपने भ्रलंकृत परिवेश के साथ एक उल्लेखनीय 
विरोधाभास प्रदर्शित करती हैं । वस्तुत: यह बैभवपूर्ण संयोजन तीथंकरों के उस विरक्ति-भाव को 
सुस्पष्ट रूप से दशति हैं जो स्वर्ण दीप्ति से मण्डित तो हैं किन्तु उसकी चमक से वंचित हैं । 


सियाटल प्रार्ट म्यूजियम में एक सुरिपचित प्रतिमा (चित्र ३३१) है जो पूर्व-बर्णित प्रतिमाध्रों 
से कुछ प्रारंभिक काल की है। यह प्रतिमा यद्यपि लॉस ऐंजिल्स की पाइवेनाथ प्रतिमा की भाँति 


] षाह, पूर्बोक्त, पु 97-03. 
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वेमबपूर्ण तो नहीं है तथापि, भ्रपने प्रतिरिक्त गुण के कारण वह प्रन्य प्रतिमाश्नों से अधिक प्रसिद्ध है। 
इस प्रतिमा में एक पुरुषाकृति को सतह-युक्त पादपीठ पर रखें कमल पर सत्त्व-पर्यकासन-मुद्रा में बैठे 
हुए दर्शाया गया है। पुरुष की प्रतिमा संपन्‍न रूप से रत्न-जटित है। इसकी दायीं भुजा तो खण्डित 
हो चुकी है परंतु बायें हाथ में एक बीज-पूरक है। एक बहु-फणी छत्र, जैसा पाश्वंनाथ की प्रतिमा 
में प्रदशित है, उसके शीर्ष-भाग के पीछे प्रभा-मण्डल की रचना कर रहा है। यह प्रतिमा एक चौखटे 
से प्रावद्ध है। चौखटे में दोनों पश्रोर दो स्तंभ हैं और ऊपरी भाग शीफष॑-स्तंभों से भ्रावद्ध है। 
इम शीर्षों से एक प्रलंकृत तोरण की रचना हुई है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक उल्लेखनीय 
कीति-मुख है। 


कुछ वर्ष पूर्व डगलस बेरेट ने एक बहुत ही संभाव्य सुझाव दिया था कि यह प्रतिमा पाएवेनाथ 
के सेवक यक्ष धरणेंद्र की हो सकती है! जैन देव-शास्त्र के प्रसार की प्रक्रिया प्रायः वही रही 
है जो हिंदुओं झौर बंद्धों में है । प्रत्येक मुख्य देवता या प्रत्येक तीर्थकर के साथ एक सेविका-यक्षी 
झौर कम से कम एक सेवक-यक्ष का विधान किया गया । लॉस एंजिल्स की पाश्वेनाथ-प्रतिमा (चित्र 
३२६ ख) में हम तीर्थंकर की दो सेबक-यक्षियों को अंकित देख चुके हैं। सियाटल झ्रार्ट म्यूजियम की 
इस कांस्य-प्रतिमा में नाग-फण-छत्न के क्षँकित होने से निद्चितत ही इस प्रतिमा का संबंध पाहवेनाथ 
से होता चाहिए क्योंकि नाग्-फण-छलत्न पाश्वंताथ का एक विशेष चिह्न है। फिर यह भी हमें भली- 
भाँति ज्ञात है कि जैन यक्षों को इसी भाँति हाथ में बीज-पूरक लिये हुए भ्रंकित किया जाता रहा है।? 
जिससे स्पष्ट है कि यह प्रतिमा पाइवनाथ और उनके यक्ष की है । 


इस प्रतिमा के रचना-क्षेत्र के बारे में, जैसा कि बेरेट ने सुझाया है, दक्षिणापथ ही अधिक 
संभाग्य प्रतीत होता है; लेकिन श्रकोटा-क्षेत्र की संभावना को भी एकदम श्रस्वीकार नहीं किया जा 
सकता क्योंकि इस प्रतिमा की मुखाकृति श्रकोटा के जीवंतस्वामी की प्रतिमा की मुखाकृति से भिन्न 
नहीं है।! फिर इन दोनों भाकृतियों के मुकुट भी निश्चित रूप से एक ही प्रकार के हैं। यह बाव 
झलग है कि जीवंतस्वामी की प्रतिमा कहीं अ्रधिक विशद रूप से अलंकुत है । इस प्रतिमा का रचना- 
क्षेत्र कोई भी रहा हो किन्तु यह निदिचत है कि यह जैन सेवक-यक्ष की एक दुलेभ प्रतिमा है। 


लॉस एंजिल्स म्यूजियम स्थित पाइ्व॑नाथ-प्रतिमा की त्रि-तीथिका (चित्र ३२६ ख) जेसी 
एक पश्रन्य प्रतिमा (चित्र ३३२) पाल वाल्टर संग्रह में है। इसमें तीनों तीर्थंकरों को साथ-साथ 
खड़े हुए दर्शाया गया है। तीनों तीर्थकरों के वक्ष पर पच्चीकारी से निर्मित श्रीवत्स-चिह्न हैं 
झौर ये पूर्णरूपेण दिगंबर हैं । प्रतिमाशों के स्तंभों जेसे रूपाकारों और मुद्राओं की कठोरता से 


]. बेरेट (डगलस),. 'ए ग्रूप ध्ॉफ बोजेज फ्रॉम द डक्‍्कन', ललित कला, 3-4, 956-57. पु 44-45. 
2 शाह, पुर्वोक्‍्त, चित्र 5, रेखालचित्र 40, चित्र 7, रेखाचित 47. 
3 क्रेज्निश (स्टेला). दि आई झा इंडिया, ]965. लंदन. चित्र 56. [प्रथम भाग में चित्र 68 ले देखें---संपादक,] 
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सिंहासन के पृष्ठ-भाग पर उत्कीर्ण पशु-प्राकृतियों का क्‍प्राकर्षक-मोहक भ्रंकन तथा सेवकों की सजीव 
झाऊृतियाँ किचित्‌ छुटकारा दिला देती हैं। प्रतिमा के पीछे की झोर भ्रंकित तिथि-युक्त अभिलेख के 
प्रमुसार यह प्रतिमा सन्‌ १०२० की निर्मित है। 


लॉस एंजिल्स के संग्रह में दो और कांस्य-प्रतिमाएँ हैं जो विशुद्ध मूतिपरक प्रवृत्ति के श्राधार 
पर भ्रंकित हैं। एक प्रतिमा में पाँच तीर्थंकरों के एक समूह का प्रंकन है (चित्र ३३३) । ऐसी प्रतिमा 
को पंच-तीथिका के नाम से जाना जाता है। दूसरी प्रतिमा में समस्त चौबीसों तीर्थंकरों का श्रंकन है 
(चित्र ३३४) । ये समस्त तीर्थंकर-प्रतिमाएँ नितांत ज्यामितीय रूपरेखा में संयोजित हैं। इस पंच-तीरथिका 
का रखनाकाल सन्‌ १४३० है जिसमें केंद्रवर्ती प्रतिमा तीर्थंकर विमलनाथ की है जबकि चौबीस तीर्थ- 
करों की प्रतिमा में केद्रवर्ती प्रतिमा शांतिनाथ की है।! इससे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि पूर्वोक्‍्त 
तीर्थंकर-प्रतिमाशों के समान झादर्शात्मक रूपपरक रूढ़िगत आराकृतियों का उपयोग मात्र विभिन्‍न 
तीर्थंकरों को प्रंकित करने के लिए ही नहीं होता रहा भ्पितु इनके उपयोग की परंपरा लगभग दो 
हजार साल तक प्रचलित रही । 


उपर्युक्त विवेचन के भ्राधार पर हम सामान्यतः: यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहाँ 
जैन सौंदर्य-परंपरा में सदंव मूलभूत रूप से प्रमूर्तन के प्रति प्नभिरुचि रही है वहाँ बारहवीं शताब्दी 
की उत्तरवर्ती निर्मित जैन प्रतिमाप्रों में ज्याभितीय रूपाकारों के प्रति पूर्वानुराग रहा है। इन कांस्य- 
प्रतिमाप्नों के संयोजन में कुल मिलाकर विभिन्न रेखिक व्यवस्थाएँ हैं जिनकी समरूपी विशेषताशों पर 
नितांत बल दिया गया है। इन प्रतिमाश्रों में प्रारंभिक प्रतिमाशों के मृदु गुण उत्तरवर्ती प्रतिमाञरों 
में परिलक्षित नहीं हैं बल्कि उनमें कोणीय भ्रंकन के प्रति बढ़ती हुई प्रवृत्ति देली जा सकती है । 


प्रंत में इन प्रतिमाह्रों कौ जिन विशेषताप्मों ने हमें प्रभावित किया है थे इनकी पारस्परिक 
समानताएं नहीं हैं बल्कि उनकी परस्पर श्रसमानताएँ हैं जो आपस में एक दूसरे से वैभिन्‍्य दर्शाती 
हैं। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कुछ मूलभूत सूत्रों का दृढ़तापूर्वक परिपालन तथा मूर्ति- 
कला भौर शैली इन दोनों की सीमाप्रों में श्लावद्ध रहकर कार्य करने के उपरांत यह प्रत्येक प्रतिमा 
मूतिकार की व्यक्तिगत रचना बन सकी है। 


प्रतापादित्य पाल 


। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा के पृष्ठ-भाग पर अ्रंकित भभिनेख में इसे एक चतुविद्वति-पट्ट बताया 
गया है. 
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राष्ट्रीय संग्रहालय 
पाषाण-प्रतिमाएँ 


राष्ट्रीय संग्रहालय में देश के विभिन्‍न भागों से उपलब्ध जैन प्रतिमाश्रों का एक समृद्ध संग्रह 
है। इन प्रतिमाओं में कुषाणकालीन आयाग-पट को छोड़कर शेष समस्त प्रतिमाएँ मध्यकालीन हैं । 


उत्तर प्रदेश 


ह्रायाग-पट (जे० २४६;! ऊँचाई ६३ सेंटीमीटर); इस झ्ायाग-पट में जेन मूरतिकला की 
प्रारंभिक प्मवस्था का अ्रंकन है जिसमें चार संयुक्त तिलक-रत्नों की केंद्रवर्ती देवकुलिका में ध्यान- 
मुद्रा में एक तीर्थंकर का प्रंकन है, तीर्थंकर के शीर्ष के ऊपर एक चक्र अभ्रंकित है शौर उपरिवर्ती 
फलक में एक मत्स्य-युग्म, देव-विमान, श्रीवत्स-चिह्न तथा एक चूर्ण-मंजूषा है। नीचे की 
झोर के फलक में एक तिलक-रत्न, एक पूर्ण विकसित पदुम-पुष्प, वेजयंती तथा एक मंगल-कलश 
दर्शाया गया है। यह उपासना-पट चारों भ्रोर से स्तंभों द्वारा परिवृत है श्लोर ऊपर गजश्ीष तथा 
धर्म-चक्र से मण्डित है। पट पर एक भ्रभिलेख भी उत्कीर्ण है जो कनिष्क से पूर्व का है। 


पाइवेनाथ (५६.२०२; ऊँचाई १ मीटर) इस प्रतिमा में पाइ्वनाथ को कायोत्सगें-मुद्रा में अंकित 
किया गया है। उनके पीछे एक कुण्डली-बद्ध नाग खड़ा है जो भ्रपने सप्त-फण छत्र से पादवनाथ के शीर्ष 
पर छाया कर रहा है। तीथंकर के पाएये में दोनों भोर उपासना-समुद्रा में नागियाँ खड़ी हैं। तीयकर 
के वरक्षस्थल पर श्रीवत्स-चिह्न भ्रंकित है । यह प्रतिमा बारहवीं शताब्दी की गाहड़वालकालीन कला- 
कृति है (चित्र ३३६ क) । 


राजस्थान 


पाएइवंनाथ (६२.४३४; ऊँचाई ३० सें० मी०) इस प्रतिमा में सात फण वाले नाग-छत्र के 
नीचे पाश्वंताथ को सिंहासन पर रखे गद्दीनुमा प्रासन पर बेठे हुए दर्शाया गया है। उनके शीर्ष के 
ऊपर दोनों ओर दिव्य वाद्य-वादकों तथा कायोत्स्ग तीयंकरों को दर्शाया गया है, पाइर्वनाथ की एक झोर 
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]. ग्रह भौर इसी प्रकार की प्रागे भाने वाली संख्या संग्रहालय की क्रमाक-संरुपा की सू बक है. 
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हाथ में नाग को धारण किये हुए यक्ष घरणेंद्र तथा भपने दायें हाथ में झाम्न-गुल्छ धारण किये 
हुए यक्षी पद्मावती का अंकन है । पीले बलुआ पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा प्रतीहारकालीन है (चित्र 
३३५) । 


नेमिनाथ (६६.१३२; ऊँचाई १.१८ मीटर) : कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान में पिलानी 
के निकट नरह॒द में मुनिसुत्रत तथा नेमिनाथ की दो प्रतिमाएँ खुदाई में प्राप्त हुई थीं जिनमें से 
नेमिनाथ की प्रतिमा को राष्ट्रीय संग्रहालय ने प्राप्त कर लिया | इस प्रतिमा में तीर्थंकर कायोत्सग-- 
मुद्रा में खड़े हैं तथा उनके दोनों भ्रोर चमरघारी-सेवकों को खड़े हुए दर्शाया गया है । तीथंकर 
के वक्ष पर चार कमलदल वाला श्रीवत्स-चिह्न भ्रंकित है। तीर्थंकर एक पारदर्शी घोती पहने हैं। 
उनका लांछन शंख पादपीठ के सम्मुख-भाग पर पभ्रंकित है। यह प्रतिमा उस कसौटी पत्थर की बनी 
है जिसपर कसकर सोने की शुद्धता की परख की जाती है। यह बारहवीं शताब्दी की चाहमान-शैली 
की एक प्रत्युत्म कृति है (चित्र ३३६ ख) । 

सरस्वती (१/६-२७८; ऊँचाई १.४८ मीटर) : बीकानेर के प्रंतर्गत पलल्‍लू नामक स्थान से 
प्राप्त श्वेत संगमरमर निर्मित इस सरस्वती-प्रतिमा में देवी एक पूर्ण विकसित पदुम-पुष्प पर शझ्राकर्षक 
त्रि-भंग मुद्रा में खड़ी हुई दर्शायी गयी है। वह झ्रपनी विभिन्‍न भुजाप्ों में प्रक्षमाला, इवेत कमल, 
ताडपन्नीय पाण्ड्लिपि जो रेशमी डोरी से बँंधी हुई है तथा जल-कलश धारण किये हुए है। वह एक 
श्रति-पअलंकृत शिरोभूषण, तथा श्रन्य प्राभूषण, भौर पारदर्शी साड़ी घारण किये है। साड़ी कटि-भाग 
पर एक प्त्यंत भ्रलंकृत मेखला से भ्राबद्ध है । मोतियों से गूँथी लटकन तथा फुँदने भाकर्षक रूप से 
उसकी जंघाओ्ों पर लटक रहे हैं। देवी के पादवे में दोनों श्रोर वीणा-वादक सेविकाएं खड़ी हैं। देवी के 
सिर के पीछे कमलाकार भामण्डल के समीप तीर्थंकर की एक लघु प्रतिमा भ्रंकित है । इस प्रतिमा 
के दानदाता श्रौर उसकी पत्नी को पादपीठ के क्रमश: बायें तथा दायें सिरे पर प्रंकित दिखाया गया 
है। पादपीठ के सम्मुख-भाग में देवी का वाहन हंस है । यह प्रतिमा बारहवीं शताब्दी की चाहमान- 
कला की एक उत्कृष्ट कृति है (चित्र ३३७) । 


मध्य-प्रदेश 


नेमिनाथ (७३.२३; ऊँचाई ६९.५ सें०्मी०) : यह प्रतिमा एक झायताकार पादपीठ पर 
कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े तीर्थकर नेमिनाथ की है। उनके बाल छोटे-छोटे छल्लों में श्रसाधित हैं 
तथा उनके वक्ष पर श्रीवत्स-चिहक्न भ्रंकित है। उनका लांछन शंल पादपीठ पर उत्कीर्ण है। यह 
प्रतिमा खुजराहो की प्रतिमाओं के भ्रनुरूष है। यद्यपि इसमें सामान्य सुरुचि-संपन्चता का झभाव 
है तथापि शैलीगत प्राधार पर इसे चंदेल-शैलो की कृति माना जा सकता है । 


गुजरात 


तीथंकर (५०.२७७; ऊँचाई ५४.४ सें० मी०) : मेहसाना जिले के लाडोल नामक स्थान 
से प्राप्त संगमरमर की इस भचिक्लित तीथकर-प्रतिमा में उन्हें कायोत्सर्ग-मुद्रा में दर्शाया 
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गया है। तीथंकर को धोती पहने प्रंकित किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि यह प्रतिमा 
श्वेतांबर जैनों के लिए उपासना हेतु निर्मित की गयी थी। तीर्थंकर की दायीं झोर एक चमरधारी सेवक 
तथा ऊपरी भाग में मकर-शार्दूल अंकित है। यह प्रतिमा चालुक्यकालीन बारहवीं शताब्दी की है। 


पूर्ब-भारत 


ऋषभनताथ (६०.१४७६; ऊंचाई ५२ सें० मी०) : इस प्रतिमा में तीर्थंकर ऋषभनाथ को 
कायोत्सगं-मुद्रा में दिखाया गया है। तीर्थंकर जटा-मुकुट धारण किये हुए हैं तथा उनके पादव॑ में दोनों 
ग्रोर एक-एक सेवक तथा एक उड़ता हुभझा गंधवं अंकित है । काले पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा बिहार 
से प्राप्त हुई और ग्यारहवीं शताब्दी की है (चित्र ३३८ क) । 


पंच-तीथिका (६०.५६४; ऊँचाई ५० सें० मी०): काले पत्थर में निर्मित उपरोक्त 
ऋषभनाथ-प्रतिमा की समकालीन तथा इसी क्षेत्र से प्राप्त एक प्रन्य प्रतिमा तीर्थंकर चंद्रप्रभ की पंच- 
तीथिका है जिसमें तीर्थंकर को कायोत्सगे-मुद्दा में दर्शाया गया है। उनका लॉांछन प्रध॑-चंद्र 
पादपीठ के सम्मुख-भाग पर उत्कीर्ण है । 


प्रंबिका (६३.६४०; ऊँचाई ६७ सें० मी०): इस प्रतिमा में तीर्थंकर नेमिनाथ की यक्षी 
प्रंबिका प्राम्न-वृद्षा के नीचे एक पदुम-पुष्प पर खड़ी हुई दर्शायी गयी है। वह दायें हाथ में श्राम्र- 
गुच्छ धारण किये है। और उसके बायें हाथ की प्रंगुली को एक शिशु पकड़े है। उसका 
दूसरा शिशु दायें पैर के समीप खड़ा है। देवी शिरोभूषण, गलहार, भुज-बंध, कंकण, मंगलसूत्र 
तथा भधोवस्त्र धारण किये है । उसकी दोनों ओर एक-एक नृत्य-रत श्राकृतियाँ श्रंकित हैं। देवी 
के सिर के ऊपरीभाग में एक तीर्थंकर-प्रतिमा और दो कमल-पुष्प उत्कीर्ण हैं। उसका वाहन सिंह 
पाद-पीठ के सम्मुख-भाग पर अंकित है । यह प्रतिमा बिहार के पाल-शैली के कलाकारों की कृति 
है (चित्र ३३८ ख) । 


तीर्थंकर के माता-पिता (६०.१२०४; ऊँचाई ४६ सें० मी०) : दक्षवीं शताब्दी की पाल 
कला-शैली की इस प्रतिमा में तीर्थंकर के माता-पिता को एक वृक्ष के नीचे ललितासन में दर्शाया 
गया है। वृक्ष की एक शाखा पर बंदर भी प्रंकित है। नारी-आकृति को प्रपनी गोद में 
एक शिशु को लिये बैठे हुए दिखाया गया है। पुरुष भ्यौर महिला-पाकृति को जो मुकुट तथा श्रन्म 
वस्त्राभूषण पहने दिखाया गया है वे विशेष रूप से पाल-कला के उपादान हैं । पादपीठ के सम्मुख 
भाग पर सात उपासकों को हाथ जोड़े हुए दर्शाया गया है। वृक्ष की दोनों ओर एक-एक गणघर भी 
ग्रंकित है। बंगाल से प्राप्त इसी विषय-बस्तु को प्रदर्शित करने वाली एक प्रन्य प्राकर्षक प्रतिमा 
(६०.१५३; ऊँचाई ३६ सें० मी०) भी यहाँ है जिसमें तीथंकर के माता-पिता को ठीक इसी 
प्रकार बैठे हुए दर्शाया गया है। पुरुष भ्ौर महिला दोनों ही प्राकृतियाँ ध्रपनी-प्रपनी गोद में एक-एक 
बालक को लिये बैठी हैं। यह दंपति आभूषण झौर अधोवस्त्र ठीक वैसे ही पहने हुए है जैसे 
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बंगाल की प्रतिमाओं में दर्शाये जाते हैं । वृक्ष के ऊपर दो तथा पादपीठ के सम्मुख-भाग पर पाँच 
प्राकृतियाँ भी अंकित हैं । यह प्रतिमा लंबाकार है तथा शीषष पर नुकीली हो गयी है जिससे वह 
ग्यारहवीं शताब्दी की प्रतीत होती है (चित्र ३३९ क) । 


ऋषभनाथ (७४.६५; ऊंचाई ५७ सें० मी०) : उड़ीसा से प्राप्त इस प्रतिमा में तीर्थंकर एक 
चौकोर पादपीठ पर ध्यान-मुद्रा में बठे हुए हैं। तीर्थथर के सिर पर एक विशद जटा-मुकुट है तथा 
लहरदार केद-गुच्छ दोनों कघों पर लहरा रहे हैं। उनके दोनों श्रोर एक-एक पूर्ण विकसित पद्‌म-पुष्प 
धंकित हैं । यह प्रतिमा बारहवीं शताब्दी की है। 


तीथँंकर-प्रतिमा (७४.८७; ऊँचाई ४८ सें० मी०) : उड़ीसा-कला-शैली की यह प्रत्युत्तम 
प्रतिमा एक झचिह्नलित तीर्थकर की है जो धड़-भाग के नीचे से खण्डित है। यह्‌ प्रतिमा कायो- 
त्सरं-मुद्रा में खड़े तीथंकर की थी। प्रतिमा के ऊपरी सिरे पर एक त्रि-तोरण है जिसके नीचे 
तिहरे छत्र हैं जो तीर्थंकर के शीर्ष-भाग के ऊपर हैं। तोरण भ्रादि पत्र-पुष्पों की डिजाइन से झलंकृत 
हैं। तीर्थंकर के बाल छोदे-छोटे छल्लों में प्रसाधित हैं तथा सिर के ऊपरी भाग में शंक्याकार उभार- 
दार रचना का रूप ग्रहण किये हुए हैं। तीर्थंकर के पाएव॑ में दोनों श्लोर उड़ते हुए गंधर्वों, संगीतज्ञों 
एवं नव-प्रहों का प्रंकन है। इस प्रतिमा का समय बारहवीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है । 


दक्षिणापथ 


ऋषभनाथ (१३५३; ऊँचाई €१.५ सें० मी०): काले पत्थर में उत्कीर्ण इस प्रतिमा में 
तीर्थंकर को ध्यान-मुद्रा में बेठे दर्शाया गया है। उनके लह्रदार बालों के गुच्छे कंधों पर पड़े 
हुए हैं तथा वह एक कसा हुआ श्रंतरीय पहने हुए हैं। धारंगल से प्राप्त इस प्रतिमा का समय दसवीं 
शताब्दी निर्धारित किया जाता है । 


स्थापत्यीय पट्ट (५५.६/१; ऊँचाई ८६ सें० भी०) : इस पट्ट में सहस्न-क्‌ट का भ्रंकन है। यह 
मण्डपाकार है और शोौर्ष भाग शंक्वाकार है जो संकीर्ण होती पट्टियों तथा एक झआमलक से मण्डित 
है। इस मण्डप के चारों श्लोर कायोत्सर्ग-मुद्रा में खड़े तीर्थकरों की एक-एक प्रतिमा का अ्रंकन है । 
इसके ऊपर चारों दिशाओं में क्षतजिक चित्र हैं जिसमें क्रश:, चार, तीन, और एक तीर्थंकर-प्र तिमाएँ 
ध्यान-मुद्रा में बेठी हुई दिखाई गयी हैं। यह पट्ट गहरे भूरे पत्थर से निर्मित है। इसके लिए दसवीं 
दाताब्दी, चालुक्य-काल निर्धारित किया जाता है। 


तीर्थंकर प्रतिमा (५६.१५३/१४६; ऊँचाई १.५६ मी०): यह प्रतिमा सिंहासन पर ध्यान- 
मुद्रा में बंठे हुए एक तीर्थंकर की है जिनके पीछे प्रभा-मण्डल प्रंकित है। तीर्थंकर के वक्ष पर दायीं 
झौर श्रीवत्स-चिह्ने अंकित है। भामण्डल के समीप चमरघारी सेवक खड़े हैं। तीर्थंकर के ऊपर घुमाव- 
दार तोरण का अंकन है । दुर्दात सिंह के ऊपर मकर-मुख तथा तीर्थंकर के पाश्वं में दोनों शोर सिह 
प्रंकित हैं । यह प्रतिमा विजयनगरकालीन, पंद्रहवीं शताब्दी की है (चित्र ३३९ ख) | 
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तीयकरों की प्रतिमाएँ (५९६.१५३/१७३; ऊँचाई २.१६ सी०) : एक प्रतिमा में पाववेनाथ 
को कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े हुए दिखाया गया है। पाश्व॑ंनाथ के पीछे एक कुण्डलीबद्ध ताग खड़ा हुआा 
है जो श्रपने फण-छत्र से तीथंकर के सिर पर छाया कर रहा है। तीर्थंकर के सिर के ऊपरी भाग 
में पाँच समकेंद्रक श्र्ध बृत्ताकारों का समूह तथा पत्र-पुष्पों की डिजाइनें उस्कीर्ण हैं। यह्‌ प्रतिमा 
चोलकालीन दसवीं शताब्दी की (चित्र ३४० क) है । दूसरी तीर्थकर-प्रतिमा (५६.१५३/२; ऊँचाई 
१.३८ मीौ०), जो इसी काल की है, में तीर्थकर को एक गद्दी युक्‍त सिंहासन पर बंठे हुए दर्शाया गया 
है। तीर्थंकर का प्रभा-मण्डल मकर-मुख तथा उसपर सवार मानवाक्ृति से अ्रलंकृत है। सिंहासन के 
दोनों भोर झारोही सहित दुर्दात शार्दूल अंकित है । मकर-मुख से निकली हुई पत्र-पुष्पों की डिजाइन 
से थुक्त भर्ध-वृत्ताकार भामण्डल उनके सिर के पीछे अंकित है। तीर्थंकर के पाश्व॑ में दोनों शोर 
चमरघारी सेवक पत्र-पुष्पों के नीचे खड़े हैं जिनके सिरों पर करण्ड-मुकुट सुध्योभित है। 
तीसरी तीर्थंकर-प्रतिमा (५६९.१५८/१७७; ऊँचाई १.१६ मी०) में सुपाए्वंनाथ को कायो- 
त्सगें-मुद्रा में दर्शाया गया है। त्तीथंकर के पीछे एक कुण्डलीबद्ध नाग खड़ा है जो अपने पाँच फणी 
छत्र से उनके सिर पर छाया कर रहा है। तीथंकर के वक्ष पर दायें चूचुक के ऊपर श्रीवत्स-चिह्न 
तथा उनका लाॉछन हांख उनके दायें कंघे के ऊपर अंकित है। इस प्रतिमा का समय प्रारंभिक चोल- 
काल, दसवीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है (चित्र ३४० ख) । चौथी तीथंकर-प्रतिमा (५९.१५३/ 
३२१; ऊँचाई ३५ सें० मी०) में, जो समकालीन है, एक भामण्डल-युकत तीर्थंकर को ध्यान-मुद्रा में 
बेठे हुए दर्शाया गया है। तीर्थंकर के सिर के पीछे भामण्डल और उनके पाश्व में दोनों ओर सेवकों 
को खड़े हुए दर्शाया गया है । 


एच० के० अतुर्थेदी 


घातु-प्रतिमाएं...- द 

राष्ट्रीय संग्रहालय में जैन कांस्य-प्रतिमाओों का एक उत्तम संग्रह है। भ्रधिकांश: प्रतिभाएँ 
पर्याप्त परवर्ती काल की श्रौर एक-जैसी ही हैं। तीर्थकरों को आगताकार पादपीठ पर स्थित 
सिंहासन पर ध्यानमग्न पदुमासन-मुद्रा में बेठे हुए दिखाया गया है। इन प्रतिमाओों में श्रधिकतर संख्या 
पश्चिम-भारत से उपलब्ध प्रतिमाप्रों की है। तीथथंकरों के ऊपर प्रायः तिहरेछत्र हैं जिनके पादव में 
गंधव तथा हाथी प्रंकित हैं। कुछ प्रतिमाओं में तीर्थंकर की झाकृतियाँ मकर-तोरणों से मण्ित हैं 
जिन्हें दो खड़ी हुई सेवक-प्ाकृतियाँ भ्राघार प्रदान किये हैं। क्रुछ प्रतिमाप्मों में म्लंकृत तोरणों के 
शीष पर पूर्ण-घट श्रंकित हैं । इन तोरणों के किनारे मणिभाकार श्रलंकृति से युक्त हैं तथा तोरणों 
से फुंदने लटके हुए दर्शाये गये हैं । 


पादपीठों के सम्मुख-भाग पर नवग्रह, चक्र और उसके दोनों शोर एक-एक हिरण तथा दायें 
किनारे पर बंठे एक-एक उपासक प्रंकित किये गये हैँं। ये प्रतिमाएँ पीतल प्रथवा तांबे से निर्भित 
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हैं । कुछ प्रतिमाओरों में झाँखें तथा श्रीवत्स-चिह्न श्रौर श्रासन का सम्मुख-भाग चाँदी से उरेकित है। 
किसी-किसी प्रतिमा पर तिथि श्रंकित है झ्लौर उसके दाता का नाम भी अ्रंकित है। 


ऋषभताथ (७०.४२) : इस प्रतिमा में तीर्थंकर को ध्यान-मुद्रा में सिहासन पर बैठे हुए 
दर्शाया गया है । तीर्थंकर के बाल ऊपर की ओर बढ़े हैं तथा कुछ केश-गुच्छ कंधों पर लहरा 
रहे हैं। तीर्थंकर के कान लंबे हैं तथा उनके वक्ष पर श्रीवत्स-चिह्न भ्रंकित है। उनके पाएवे में का्यों- 
त्सगं तीथैकर तथा एक सेवक अंकित किये गये हैं। प्रतिमा के शीषे-भाग में पुष्पमाला-बाहक 
विद्याघर, गजारोही तथा नगाड़े बजाने वाले अ्रंकित हैं जो तीर्थंकर के केवल-ज्ञान प्राप्त कर 
लेने की घोषणा कर रहे हैं। सिंहासन के पाश्व में दोनों ग्रोर यक्ष गोमुख तथा अ्रपने वाहन गरुड पर 
झारूढ यक्षी चक्रेश्वरी भ्रंकित है। सम्मुख-भाग में तीर्थंकर का लांछन वृषभ श्रंकित हैं। मानव-श्राकृति 
के शीर्षों के पृष्ठ-भाग में भ्रंकित एक विशेष प्रकार का भामण्डल भ्रौर सेवकों के भ्रधोवस्त्रों के व्यवस्थित 
मोड तथा श्राकृतियों का प्रतिरूपण इस प्रतिमा को ग्यारहवीं शताब्दी की चेदि-कला की कृति निर्धारित 
करते हैं| वैसे भी इस प्रतिमा के पादपीठ पर संवत्‌ १११४ की तिथि-युक्त एक दान-संबंधी प्रभिलिख 
उत्कीर्ण है। (चित्र ३४१) । 


झजितनाथ (४८५.४/१६) : इस प्रतिमा में एक पाद-पीठ पर स्थित सिहासन' पर तीर्थंकर 
को ध्यानावस्थित मुद्रा में बेठा दर्शाया गया है। तीर्थंकर के सिर के पीछे एक भामण्डल है जिसमें 
से प्रकाश की किरणें विकीर्ण हो रही हैं। तीर्थथर के ऊपर तिहरा छन्न है जिसके 
दोनों शोर हाथी अ्रंकित हैं। तीर्थंकर के पाइवं, में दोनों मोर दो बैठी हुई मुद्रा में तथा दो खड़ी मुद्रा 
में तीर्थंकर तथा एक सेवक हैं। पादपीठ पर यक्ष महायक्ष और यक्षी ध्रजितबला तथा तीर्थंकर 
का लांछन हाथी सम्मुख-भाग में भ्रंकित है। नव-ग्रह तथा उपासक-श्राकृतियाँ भी अंकित हैं । समूची 
प्रतिमा मकर-तोरण से मण्डित है। त्तोरण पर मणियों की किनारी है तथा उसके शीर्ष पर पूर्ण-घट 
स्थित है । प्रतिमा के पृष्ठ-भाग पर संवत्‌ १४७१ का अभिलेख उत्कीणं है । 


संभवनाथ (४८.४/२६) : यह प्रतिमा संभवनाथ की चौबीसी है। मध्य में तीर्थकर 
संभवनाथ बैठे हैं जिनके चारों श्रोर दो तीर्थकर-प्र तिमाएं खड़ी हुई तथा इक्कीस तीर्थंकर-प्रतिमाएं 
ध्यान-मुद्रा में बेठी हुई दर्शायी गयी हैं। पादपीठ के दोनों किनारों पर संभवनाथ के यक्ष 
त्रिमुत तथा यक्षी दुरितारी अंकित हैं। सिंहों के मध्य में तीथंकर का लांछन प्रदव 
प्ंकित है । पृष्ठ-भाग के झ्राधार पर दोनों ओर सिंह बने हुए हैं जो त्रिप्णं मकर-तोरण से आावृत 
है। प्रतिमा में पीछे संवत्‌ १५०७ की तिथि-युक्त एक प्रभिलेख है जिसमें प्रतिमा के दान-दाताप्नों 
झौर उसके गुरुझों के नाम का उल्लेख है। 


झभिनंदन (४८.४/५८) : इस प्रतिमा में एक आयताकार पादपीठ पर स्थित सिंहासन पर 
तीर्थंकर को ध्यानावस्था में झ्रासीन दर्शाया गया है । तीर्थंकर की आँखें श्री-बत्स चिह्न तथा झासन 
का सम्मुख भाग चाँदी झोौर तांबे की पच्चीकारी से बना है। तीथंकर के भामण्डल से प्र काश-किरणें 
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विकीर्ण हो रही हैं। उनके ऊपर तिहरे छत्र हैं जिनपर गंधर्व तथा दोनों शोर हाथी प्रंकित हैं। उनके 
पाथ्य में दो बैठे हुए तथा दो खड़े हुए ततीथंकर भौर गंध हैं। सिंहासन को दो हाथी झ्राधार प्रदान 
किये हुए हैं। एक पच्चीकारी के फलक पर भ्रभिनंदतनाथ का लांछन बंदर अंकित है। सिंहासन के 
पाश्य॑ में एक ओर तीर्थकर का यक्ष ईश्वर है तथा दूसरी झोर यक्षी काली है। पाद-पीठ के सम्मुख- 
भाग पर नव-ग्रह, एक चक्र श्रौर उसके दोनों ओर हिरण तथा कोनों पर हाथ जोड़े उपासक खड़े हैं । 
एक बंठी हुई नारी-आझ्राकृति एक कोष्ठ में झाबद्ध है जिसकी बगल में चार तोरण हैं। समूची प्रतिमा 
मकर-तोरण से परिवृत है जिसे खड़े चमरधारियों की दो भ्राकृतियाँ श्राधार प्रदान किए हैं । तोरण के 
शीर्ष पर पूर्ण-घट प्रंकित है। तोरण से फुंदने लटक रहे हैं। उसका किनारा मणिभ श्यंखलाओ्रों से 
प्राबद्ध है तथा पत्र-पुष्पों की डिजाइन से श्रलंकृत है । प्रतिमा के पृष्ठउ-भाग पर संबत्‌ १६१० का 
एक श्रभिलेख उत्कीर्ण है । 


सुमतिनाथ (४८.४/४४) : तीर्थकर सुमतिनाथ की इस पद्मासन प्रतिमा में उनकी अ्राँखें, 
श्री-वत्स-चिक्त तथा चुचुक एवं प्रासन का सम्मुख-भाग चाँदी शौर तांबे की पच्चीकारी से बने 
हैं । उनके सिर के पीछे प्रकाश-किरण से युक्त भामण्डल है। तीर्थंकर के पाएव में दो पद्मासन तथा दो 
कायोत्सग मुद्रा में तीर्थंकर हैं। सिंहासन की एक श्रोर उनका यक्ष तुम्बुरु और दूसरी झोर यक्षी महा- 
काली बैठी है। दो सिंहों के मध्य में उनका लांछन चक्रवाक श्रंकित है। पाद-पीठ के सम्मुख भाग 
पर चार तोरण, नवग्रह, चक्र और उसके दोनों ओर दो हिरण, तथा कोनों पर बेठे हुए उपासक अंकित 
हैं । प्रतिमा के चारों ओर मकर-तो रण हैं जिसे दोनों भोर से दो खड़ी हुई भाकृतियाँ श्राधार प्रदान 
क्ये हैं। प्रतिमा के पीछे संवत्‌ १५३२ की तिथि का एक श्रभिलेख प्रंकित है। 


पदमप्रभ (४८.४/१८) : इस प्रतिमा में तीर्थंकर पद्मप्रभ को पादपीठ पर श्राषुत एक 
सिंहासन पर बैठे हुए दर्शाया गया है। पादपीठ के सम्मुख भाग पर एक त्रिभुजाकार डिजाइन है । 
तीर्थंकर की श्राँखें और श्री-वत्स-चिह्न॒ चाँदी की पच्चीकारी से निर्मित हैं। भामण्डल विकीर्ण प्रकाश- 
किरणों से युक्त है । तीर्थंकर के ऊपर तिहरा छत्र है जिसके पाइवे में हाथी, गंध झ्रादि भ्रंकित 
हैं। पादपीठ कर तीर्थंकर का यक्ष कुसुम और यक्षी श्यामा प्रंकित हैं तथा तीथैकर का लांछन 
(लाल) कमल दो सिंहों के बीच में अंकित है। प्रतिमा के पृष्ठ पर संवत्‌ १४२३ का प्रभिलेख 
उत्कीर्ण है । 


सुपाइर्वनाथ (६०.८३६) : इस प्रतिमा में सुपाइर्वनाथ को पादपीठ पर स्थित प्रासन पर 
ध्यान-मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। तीथंकर के सिर पर नौ-फणी नाग-छलत्र है। प्रतिमा के प्रंगो- 
पांग घिस चुके है। पादपीठ पर भाव संवत्सर १२५६ का ग्लभिलेख उत्कीर्ण है । 


संद्रप्रभ (४८.४/५५) : पादपीठ पर स्थित सिंहासन पर तीर्थंकर को ध्यान-मद्रा में बैठे हुए 
दर्शाया गया है। प्रतिमा के सम्मुख-भाग में चार तोरण हैं । अधिकांश भाकृतियाँ घिस 
चुकी हैं। श्री-वत्स-चिक्न झौर प्रासन का सम्मुख-भाग चाँदी की पल्चीकारी से निर्मित है। सिर के 
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पीछे विकीणे प्रकाश-किरण-युक्त भामण्डल है तथा तीर्थंकर के पादवे में दो पद्मासन तथा दो 
खड्गासन तीर्थंकर प्ंकित हैं। सिंहासन की एक शोर तीर्थंकर का यक्ष विजय और दूसरी झोर यक्षी 
भुकुटी झंकित है। पादपीठ के सम्मुख भाग पर तीर्थंकर का लांछन अ्रध॑चंद्र श्रंकित है। इस काल 
की प्रन्य प्रतिमाझों की भाँति इस प्रतिमा के पादपीठ के सम्मुख-भाग पर नव-पग्रह तथा उपासक भी 
प्ंकित हैं | समूची प्रतिमा के चारों झ्लोर एक अति-प्रलंकृत मकर-तोरण भी है। प्रतिमा के पृष्ठ-भाग 
पर संवत्‌ १६१२ की तिथि का एक झभिलेख अ्रंकित है। 


शीतलनाथ (४८.४/४६) : सिंहासन पर पद्मासन-मुद्रा में बेठे तीथंकर शीतलनाथ की इस 
प्रतिमा की आंखें, श्री-वत्स चिह्न तथा झ्ासन का सम्मुख-भाग चाँदी और तांबे की पच्चीकारी से 
निर्भित हैं | तीर्थंकर के झीष के पीछे विकीणं प्रकाश-किरणों से युक्त भामण्डल है। तीर्थंकर का 
लांछन श्री-वत्स दो सिहों के मध्य में श्रंकित है। सिहासन की एक श्लोर तीर्थंकर का यक्ष ब्रह्मा तथा 
दूसरी झोर यक्षी प्रशोका भ्रंकित है। पादपीठ पर नव-पग्रह चक्र झौर उसके दोनों ओर हिरण तथा 
दोनों किनारों पर एक-एक उपासक अ्रंकित हैं । समूची प्रतिमा मकर-तोरण से झावुत है जिसके शीर्ष 
पर पूर्ण-घट स्थित है। तोरण के किनारे मणिभ झलंकरण से आबद्ध हैं तथा तोरण से फुँदने निकले 
हुए हैं । प्रतिमा के पृष्ठ पर संवत्‌ १५४२ की तिथि का एक अभिलेख भी है। 


विमलनाथ (४८.४/२५) : यह तीर्थंकर विमलनाथ की पद्मासन-मुद्रा की प्रतिमा है जिसमें 
उनके ऊपर छाया करते हुए चार छत्र तथा उनकी बगल में गज-युग्म और गंघर्व आदि प्रंकित हैं । 
तीर्थंकर की प्राँखें, श्री-वत्स चिह्न तथा श्रासन का सम्मुख भाग श्रादि चाँदी की पच्चकारी से निर्मित 
हैं। विमलताथ के पाइव में दोनों श्रोर दो-दो तीर्थंकर कायोत्सर्ग-मुद्रा में खड़े हुए हैं। पादपीठ के 
सम्मुख भाग में तीर्थंकर का लांछन वराह, नवग्रह तथा चक्र और उसकी दोनों श्लोर हिरण अ्रंकित हैं । 
इसके पीछे उत्कीर्ण श्रभिलिख से ज्ञात होता है कि यह प्रतिमा संवत्‌ १५०२ में प्रतिष्ठित की 
गयी थी । 


प्रनंतनाथ (४८.४/५२) : इस प्रतिमा में तीर्थंकर भ्रनंतनाथ तिहरे छत्र के नीचे सिहासन पर 
पद्मासन-मुद्रा में श्रवस्थित हैं । सिंहासन के पाशवं में दोनों श्रोर हाथी श्रंकित हैं। तीर्थकर की श्ाँखें, 
श्री-वत्स चिह्न प्रादि चाँदी और ताँबे की पच्चीकारी से निर्मित हैं। उनके सिर के पीछे प्रकाश- 
किरण-युक्त भामण्डल है। सिहासन के पाश्व॑ में एक ओ्रोर तीर्थंकर का यक्ष पाताल तथा दूसरी झोर 
यक्षी भ्रनंतमती बेठी हुई है। पादपीठ के सम्मुख-भाग पर नव-पग्रह झ्रादि अंकित हैं । प्रतिमा की चारों 
शोर एक मकर-तोरण है। पीछे उत्कीर्ण प्रभिलिख में इस प्रतिमा के नाम तथा इसके दान- 
दाता और इसकी तिथि संवत्‌ १५०७ का उल्लेख है। 


धर्मनाथ (४८.४/५० ) : ध्यान-मुद्रा में सहासनासीन तीर्थंकर की आँखें, श्री-वत्स चिह्न श्रादि 
चांदी श्लौर ताँबे की पच्चीकारी से निर्मित हैं। भामण्डल प्रकाश-किरणों से युक्त है। उनके पादवों में 
दो पद्मासन और दो खड्गासन-मुद्रा में तीथंकर दिखाये गये हैं। पच्चीकारी के फलक पर 
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लौथकर का लांछन वज्ध दो सिंहों के मध्य में अंकित है। उनके यक्ष किन्तर और यक्षी कंदर्पा को 
उनकी सेवा करते हुए दिखाया गया है। पादपीठ के सम्मुख-भाग पर नव-ग्रह और चक्र तथा उसके 
पाएवे में हिरणों श्रादि का श्रंकन है। इस प्रतिमा की श्रन्य प्राकृतियाँ झ्रादि पूर्वोक्त प्रतिमाहक्‍ों की 
भाँति ही हैं। संबत्‌ १५७२ का प्भिलेख भी इस प्रतिमा पर उत्कीर्ण है। 


शांतिनाथ (४८-४/४० ) : इस प्रतिमा में तीर्थकर को सिंहासन पर ध्यान-मुद्रा में बैठे हुए 
दर्शाया गया है । उनकी भ्राँखें, श्रीवत्स-चिह्न आदि चाँदी और ताँबे की पच्चीकारी से बने हैं। उनके 
पाइवे में दोनों श्रोर बने श्रायताकार देवकोष्ठों में तीर्थंकरों को बंठे हुए दिखाया गया है। इनके 
नीचे भी कायोत्सर्ग तीथंकर पअ्रंकित हैं। सिंहासन के पाश्व में तीर्थंकर के यक्ष एवं यक्षी अ्रंकित हैं 
झौर पादपीठ के सम्मुख-भाग पर नव-पग्रह, चक्र शौर उसके दोनों भ्रोर हिरण झादि भ्रंकित हैं। सिहासन 
के भ्रागे सिंहों के मध्य में तीथंकर का लाॉंछन हिरण अंकित है। प्रतिमा के पीछे संवत्‌ १५२४ का 
अभ्रभिलिख उत्की्ण है । 


कुंथुनाथ (४८.४/२४) : इस प्रतिमा में तीर्थंकर को एक पादपीठ पर स्थित सिंहासन पर 
तिहरे छत्र के नीचे पद्मासन-मुद्रा में दर्शाया गया है। छत्र के पाश्व में दोनों श्रोर हाथी ग्रंकित हैं । 
तोर्थंकर की आ्राँखें, श्रीवत्स-चिह्न और झ्ासन का सम्मुख भाग चाँदी की पच्चीकारी से बना है। 
तीर्थंकर के पाश्व॑ में दोनों भ्रोर कायोत्सगं तीर्थंकर एवं सेवक खड़े हुए हैं। पादपीठ के सम्मुख भाग 
पर तीर्थंकर का लांछन बकरा अभ्रंकित है। सिंहासन के पारव॑ में यक्ष दंपति, गंधर्व श्रौर बला अंकित 
हैं। समूची प्रतिमा के चौखटे पर मणिभाकार किनारी तथा त्रिकोण डिजाइन है। प्रतिमा के पृष्ठ 
भाग पर संवत्‌ १५०७ का अ्रभिलेख है। 


मल्लिताथ (४७.१०६/१७० ) : इस प्रतिमा में तीर्थंकर को एक ऊँचे पादपीठ पर श्राघुत 
सिंहासन पर पद्मासन-मुद्रा में दर्शाया गया है। तीर्थंकर के कान लंबे हैं, उनके सिर पर एक उष्णीष 
है और उसके ऊपर प्रलंकृत तिहरा छत्र है। छत्र की दोनों भ्रोर हाथी हैं जिनके ऊपर शंख बजाते गंघर्व॑ 
अंकित हैं। तीर्थंकर के शीर्ष की दोनों ओर आयताकार देवकोष्ठों में तीर्थंकरों को बैठे दिखाया गया 
है । इन देवकोष्ठों के उपरिवर्ती देवकोष्ठों में गंधव हैं। नीचे की ओर दो कायोत्सर्ग तीथंकरों को दो 
सेवकों सहित दिखाया गया है जो नितांत छोर की ओर हैं। सिहासन की दोनों ओर तीर्थंकर के 
यक्ष कुबेर एवं यक्षी धरणप्रिया भ्रंकित हैं। नव-ग्रह भ्रादि को सामान्यतः प्रदर्शित किया गया है। 
प्रतिमा के पीछे संबत्‌ १५३१ (विक्रम) और संबत्‌ १४२७ (शक) का भ्रभिलेख झ्ंंकित है । 


मुनिसुवत्रत (४८-४/२७) : सिहासन पर ध्यानावस्था में बैठे तीर्थंकर की इस प्रतिमा में 
उनके ऊपर तिहरे छत्र छाया कर रहे हैं जिनके पाश्व॑ में दो हाथी भौर पद्मासनस्थ तीर्थंकर प्रंकित 
हैं । तीथंकर के पाश्व में दोनों ओर कायोत्सर्ग तीथैकर-प्र तिमाएँ हैं। तीर्थकर का सेवक-यक्ष वरुण श्लौर 
यक्षी नरदत्ता भी भंकित है। तीर्थंकर का लांछन कच्छप पूर्णतया नष्ट हो चुका है।। प्रतिमा के पृष्ठ- 
भाग पर संवत्‌ १५०६ का एक अभिलेख है। 
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नेमिनाथ (४८.४/३६) : यह प्रतिमा घिस चुकी है। इसमें तीर्थंकर को तिहरे छत्न के नीचे 
सिंहासन पर पद्मासन-मुद्रा में दर्शाया गया है। उनके सिर के पीछे प्रकाश-किरणों से युक्त भा- 
मण्डल है । तीर्थंकर के पादव में दोनों भ्रोर देवकुलिका में बेठे हुए पद्मासन तीर्थंकर हैं तथा एक 
प्न्‍्य खड्गासन-मुद्रा में भी हैं। सिंहासन के दोनों श्रोर तीर्थंकर का सेवक यक्ष गोमेध तथा यक्षी 
प्रंबिका है। तीर्थंकर का लांछन शंख भी श्रंकित है। अन्य आकृतियाँ यथापू्व हैं। प्रतिमा के पीछे 
संवत्‌ १५१८ की तिथि का अभिलेख श्रंकित है । 


पारदवनाथ (४८.४/२०) : इस प्रतिमा में तीर्थंकर सिहासन पर सप्त-फण नाग्र-छतन्र के नीचे 
पद्मासन-मुद्रा में बैठे हुए हैं । तीर्थंकर के केश छोटे-छोटे छल्लों में प्रसाधित हैं । वे गलहार भ्ौर 
भुजबंध पहने है। उनकी आँखे, श्री-वत्स-चिह्न तथा श्रासन का सम्मुख-भाग चाँदी श्रौर तांबे को 
पच्चीकारी से बना है। उनके पाश्वे में दोनों श्रोर दो पद्मासन तथा दो खड्गासन तीर्थंकर हैं। 
नाग-छन्न के ऊपर तथा पादपीठ के सम्मुख-भाग पर दोनों किनारों की ओर हाथी अंकित हैं । 
सिंहासन के पाश्व में उनका सेवक यक्ष धरणेंद्र तथा यक्षी पद्मावती और पादपीठ के सम्मुख-भाग 
में नवग्रह अकित हैं। उनका लांछन नाग भी अंकित है। प्रतिमा के पीछे सवत्‌ १४८५७ का एक 
अभिलेख उत्की्ण है । 


महाबीर (४८.४/१७) : इस प्रतिमा में तीर्थंकर सिंहासन पर तिहरे छत्र के नीचे पद्मासन 
मुद्रा में प्रदर्शित हैं । छत्र के पाश्वे में हाथी और गंधवं अ्रंकित हैं। तीर्थंकर की आ्राँखें, श्री-वत्स-चिह्न 
तथा श्रासन का सम्मुख-भाग चाँदी और त॑बिे की पच्चीकारी से निर्मित है। उनके पाश्व॑ में दो चमर- 
धारी सेवक खड़े हैं तथा सिहासन के पाशरवं में दोनों ग्लरोर उनका यक्ष मातंग और यक्षी सिद्धायिका 
है । उनका लांछन सिंह भी अंकित है । प्रतिमा के पीछे संवत्‌ १३६२ का अभिलेख श्रंकित हैं । 


कायोत्सगं तीर्थथर (६४.४४४) : यह एक चालुक्यकालीन दुर्लभ कांस्य-प्रतिमा है 
जिसमें तीर्थंकर को कमल पर कायोत्सर्ग मुद्रा में दर्शाया गया है। तीर्थंकर के केश घँघराले 
छल्लों में श्रति सुंदरता के साथ प्रसाधित हैं। तीर्थंकर के वक्षस्थल पर श्री-वत्स चिह्न श्रंकित नहीं 


है । शैलीगत आ्राधार पर इस प्रतिमा के लिए दसवी शताब्दी का समय निर्धारित किया जा सकता 
है (चित्र २४२ क ) । 


चोमुखी प्रतिमाएँ : संग्रहालय में दो चौमुखी प्रतिमाएँ भी हें जिनमें से एक प्रतिमा 
(६३-११०७) छोटे श्राकार की है जिसके चारों ओर पद्मासनस्थ तीर्थंकरों की लघ प्राकृतियां श्रंकित 
हैं। इस प्रतिमा का शी्ष-भाग अलंकृत तथा चैत्य गवाक्ष जैसा है जिसके शीर्ष पर कलश 
स्थित है । यह्‌ प्रतिमा लगभग दसवीं शताब्दी की है ( चित्र ३४२ ख) । 


दूसरी चोमुखी भ्रतिमा (४७.१०६/२०७) में चारों प्ोर चार देव-कोष्ठ हैं जो सामान्यतः 
मण्डप के झाकार के हैं । इनमें चार पद्मासन तीर्थंकर-प्रतिमाएँ स्थित हैं। यह प्रतिमा 
मूल रूप में वर्गाकार है जिसका झाधार-भाग छज्जेदार था तथा शीर्ष-भाग शिखर-युकत है । शिखर- 


580 


प्रष्याय 38 ] भारत के संप्रहालय 





राष्ट्रीय संग्रहालय : तीयकर पाश्वेनाथ (राजस्थान) 


चित्र 335 


में हम 
संग्रहालयों में कलाकृतियाँ [ भाग [0 


(ख) राष्ट्रीय संग्रहालय तीर्थंकर नेमिनाथ (नरहद) 














"कह, । ७ ााफ,,/ ाजग! 
है ८ 7 
हि 5! ५३, +छ का | 

न्‍ 0] हा] ४0), ! 


। रैक ०, (१ पु रे का 
48 + के 30] ४ 
५०९ पक 0 





(क) राष्ट्रीय संग्रहालय : तीर्थंकर पाइवंनाथ 
(उत्तर प्रदेश ) 


भ्रध्याय 38 ] आरत के संग्रहालय 





राष्ट्रीय संग्रहालय : सरस्वती (पल्लू) 


चित्र 337 


सग्रहासयों की कलाकृतियाँ [ भाग ।0 


क् डर से 


(क) राष्ट्रीय संग्रहालय : तीर्थंकर 
ऋषभनाथ (बिहार ) 


_ ---.--->++ ऑअलशिशलओा + 


! 
| 
| 
| 
| 





(ख) राष्ट्रीय संग्रहालय : यक्षी 
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(क) राष्ट्रीय संग्रहालय : धातु-निरमित तीथंकर ऋषभनाथ (मध्य प्रदेश) 
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(ख) राष्ट्रीय संग्रहालय : घातु-निर्भित 
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भाग कलश प्रथवा स्तूपी से मण्डित है। यह प्रतिमा प्रंदर से खोखली है श्र कई स्थानों पर खण्डित 
हो चुकी है । 


चक्रेध्वरी (६७.१५२) : इस प्रतिमा में एक झ्ायताकार पादपीठ पर स्थित पदुम-पुष्प पर 
देवी चक्रेश्वरी को ललितासन में दर्शाया गया है। यह देवी भ्रष्टभुजी है जो ध्पनी छह भुजाझं में 
चक्र धारण किये है। उत्तका भ्रागे का दायाँ हाथ वरद-मुद्रा में है श्लोर बायें हाथ में वह बीजप्रक 
धारण किये है। वह एक ऊंचा मुकुट, कानों में बृत्ताकार कुण्डल भौर गले में माला पहने है । प्रतिमा के 
पृष्ठ-भाग के चौखटे में तोर्थंकर ब्रादिनाथ अंकित हैं जिनके क्षीष पर तिहरे छत्र हैं। देवी का वाहन 
गरुड सम्मुख-भाग में प्रदर्शित है। देवी की मुखाकृति घिस चुकी है। यह प्रतिमा दसवीं शताब्दी की 
प्रतीहार कला की एक उत्तम कृति है (चित्र ३४३ क) । 


द्विभुजी अंबिका (६८.१६०) : इस प्रतिमा में श्रंबिका फो उसके वाहन सिंह के ऊपर आरूढ 
दर्शाया गया है । प्रंबिका के दायें हाथ में श्राम्र-वृक्ष-शाला (जिसका शीष॑-भाग खण्डित हो चुका है) 
है तथा वह अपने बायें हाथ से अपने एक शिशु को पकड़े हुए है। उसका दूसरा शिशु उसके 
ठीक बायीं श्रोर खड़ा हुझ्ना है। प्रतिमा के पृष्ठ-भाग का चौखटा देवी के पादव में प्रकित गज-व्यालों 
पर झ्राधारित है । देवी का भामण्डल दसों दिद्लाओं में ज्वालाएँ विकीर्ण करने वाला है। प्रतिमा 
के शीर्ष-भाग पर अर्ध-पद्मासन मुद्रा मे तीर्थंकर नेमिनाथ की एक लघु भाकृति प्रंकित है। यह प्रतिमा 
पश्चिम भारत में नवीं शताब्दी में निभित हुई (चित्र ३४४) । 


चतुर्भुजी भ्रंबिका (४८.४/११) : इस प्रतिमा में भ्रंबिका को एक झायताकार पादपीठ पर 
स्थित सिंह पर प्रारूढ़ ललितासन-मुद्रा में दर्शाया गया है । उसके ऊपरी हाथों में प्राम्न-गुच्छ 
हैं, दायीं ध्योर के सम्मुख हाथ में वह एक फल लिये हुए है तथा बायीं भ्रोर के सम्मुख 
हाथ से वह शिशु को पकड़े हुए है जो उसकी गोद में बेठा है। दूसरा शिशु उसकी दायीं भ्रोर खड़ा 
है । वह करण्ड- मुकुट, कुण्डल, गलहार, भुजबंध, पायल तथा अधोवस्त्र धारण किये है। उसका 
श्रधें-वृत्ताकार मण्डल कमल-दलवत्‌ है। पृष्ठ-भाग का श्राधार पूर्ण-घट से मण्डित है। प्रंबिका 
के शीर्ष के ऊपरी भाग में एक श्रायताकार देव-कुलिका में नेमिनाथ को बंठे दर्शाया गया 
है। इस प्रतिमा में प्ंबिका का एक विश्वेष प्रकार का मुकुट, चौड़ा चेहरा, सुस्पष्ट चिबुक तथा देह- 
यष्टि का प्रतिरूपण संकेत देता है कि यह प्रतिमा परमार कलाकार की कृति है। इस प्रतिमा पर 
संवत्‌ १२०३ का एक प्रलभिलेख भी प्रंकित है । 


मुलम्मा युक्‍त भंबिका (४६.१२/३) : इस प्रतिमा में एक भ्रलंकृत झ्रायताकार पादपीठ पर 
स्थित एवं पदुम-पुष्प झ्ासन पर भामों से लदे हुए वुक्ष के नीचे श्ंबिका को भ्राकर्षक मुद्रा में खड़े हुए 
दर्शाया गया है। भ्रंबिका दायें हाथ में प्राम्र-गुल्छ पकड़े हुए है धौर बायें हाथ से गोदी में बढ़े हुए 
शिशु को सहारा दे रही है। दूसरा नग्न शिशु (जिसके हाथ खण्डित हो चुके हैं) उसको बायीं शोर 
खड़ा हुआ है । वह कानों में वृत्ताकार कुण्डल, गलहार, बहुत सी चूड़ियाँ तथा साड़ी श्लौर पायल 
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पहने है। उसके वाहन सिंह को उसकी बायीं श्रोर दर्शाया गया है। इस प्रतिमा का श्राकषेक प्रति- 
रूपण दर्शाता है कि यह प्रतिमा दसवीं शताब्दी की पाल-कला की कृति है (चित्र ३४३ ख)। 


पद्मावती (४८.४/२७३) : इस प्रतिमा में सम्मुख को ओर भागे निकले एक प्रायताकार 
पादपीठ पर स्थित पद्म-पुष्प के श्रासन पर देवी पद्मावती को पालथो मारे बेठे हुए दर्शाया गया है। 
देवी के ऊपर तीन फण वाला वैसा ही नाग-छत्र है जैसाकि पाश्वेनाथ के शीर्ष पर दर्शाया जाता है । 
यह देवी चतुर्भुजी है जिसकी दायीं श्रोर की ऊपरी भुजा में एक फल है तथा उसी श्लोर की निचली 
भुजा वरद-मुद्रा में है। बायी ओर की ऊपरी भुजा में पद्म-पुष्प तथा निचली भुजा में जल-कलश है । 
उसके (कंधों पर उत्तरीय-जेसा वस्त्र पड़ा है तथा वह सामान्य श्राभूषण पहने है। उसका लांछन 
कुबकुट (जो खण्डित है ) उसकी बायी झ्ोर अ्रंकित है। प्रतिमा के दोनों शोर दो स्तंभ हैं जिनके 
किनारे मणिभ-युकत हैं। स्तभ त्रिपर्ण-तोरण को भ्राधार प्रदान किये हुए हैं। तोरण के शीर्ष पर 
कलश है । यह प्रतिमा पद्चिम-भारत की शैली में निर्मित है जो लगभग सत्रहवीं शताब्दी की प्रतीत 


होती है । 


पद्मावती (४७.१०६/१२४) : वर्गाकार पादपीठ पर श्राधृत वृत्ताकार श्रासन पर देवी 
पद्मावती ललितासन-सुद्रा में बैठी हुई है । यह चतुर्भूजी प्रतिमा है। देवी की दायीं श्रोर की पिछली 
भुजा में भ्रंकुष् है प्रौर सामने की भुजा वरद-मुद्रा में है । बायीं श्रोर की पिछली भुजा (जो खण्डित है) 
में पाश है तथा श्रागे की भुजा में दाडिम-जेसा फल है । पाँच फण वाला नाग-छत्र देवी को छाया प्रदान 
कर रहा है। देवी के शीर्ष के ऊपरी भाग में एक पद्मासनस्थ तीर्थंकर की प्रतिमा है । इस प्रतिमा के 
लिए लगभग झठारहवीं शताब्दी का समय निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन यह किस क्षेत्र से प्राप्त 
हुई है, यह प्रज्ञात है । 


एक परिकर (६७१०३) : यह एक तीर्थकर-प्रतिमा के पृष्ठ-भाग का भ्रलंकृत ढाँचा है जो 
मुख्य तीर्थंकर की प्रतिमा से पृथक्‌ हो चुका है। यह किस तीर्थकर-प्रतिमा का परिकर है यह ज्ञात 
नहीं है। इसके मध्यवर्ती भाग में प्रकाश की किरणों से युक्त कमल-पत्र तथा अन्य विशेष डिजाइनों 
से युक्त एक विशद भामण्डल है। भाभण्डल के पाइव॑ में दोनों शोर मकर-मुख हैं जिनसे कमलों का 
एक सुदर पट निस्सृत हो रहा है। इनके ऊपर विद्याधरों का एक युग्म, वृषभ की मुखाकृति वाली 
उड़ती हुई ग्राकृतियाँ, हाथी पर सवार भेंट के लिए माला-बाहक श्राकृतियाँ झ्रंकित हैं जो उल्लेखनीय 
ढंग से तीर्थंकर की झोर श्रग्नसरित होती हुई दर्शायी गयी हैं। केंद्रवर्ती छत्र के पादर्व तथा ऊपरी भाग 
में उड़ते हुए गंधर्व आदि भ्रंकिस हैं। इन गंधर्वों में से दो गंधर्व रणभेरी बजा रहे हैं तथा उनके ऊपर 
केंद्रवर्ती भाग में एक गंधर्व शंख बजा रहा है। ये गंध इन वाद्य-यंत्रों को बजाकर तीर्थंकर की 
केवलज्ञान-प्राप्ति की घोषणा कर रहे हैं। इस परिकर की प्राकृतियों का प्रतिरूपण, उनके द्वारा 
पहने गये विशेष प्रकार के करण्ड-मुकुट तथा सुस्पष्ट मुखाकृतियाँ और परिकर के निचले भाग में 
झंकित कमलों की डिजाइनें हमें पललू (बीकानेर) से प्राप्त समसामयिक तीर्थंकर झौर सरस्वती की 
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दो प्रतिमाओं (पूर्वोक्त पृ० २५६ तथा ५७२) का स्मरण कराती हैं। यह परिकर शेलीगत भ्राधार 
पर बारहवीं शताब्दी की चाहमान-कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है (चित्र ३४५) । 


पा्वनाथ का पंचविद्यति-पट्ट (६३.७३): इसमें पाइबंनाथ को कायोत्सग्ग मुद्रा में दिखाया गया 
है । तीर्थंकर के पाएव॑ में दोनों शोर दो प्रन्य तीर्थंकर खड़े हुए हैं । इस पट्ट का तोरण 
पष्चिचम-भारत के उत्तर मध्यकालीन मंदिरों के द्वारों के समान है। इस पट्ट के पीछे संबत्‌ १५०० 
(सन्‌ १४४३) का एक झभिलेख भी है (चित्र ३४६) । 


बजेन्ध नाथ शर्मा 
शीतला प्रसाव तिवारी 


प्रिस प्रॉफ बेल्स संग्रहालय, बंबई 


जेन त्रि-तीथिका (११३; ऊँचाई ८६ सें० मी०; पाषाण, प्ंकाई-तंकाई, जिला नासिक) : 
इस प्रतिमा में एक तिहरे छत्र के नीचे भामण्डल-युक्त तीर्थंकर अपने पाइ्व के दोनों झ्लोर एक-एक तीर्थ- 
कर के साथ कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े हैं। तीनों ही तीर्थकरों के बाल कंधों पर बिखरे हुए हैं। मूल- 
नायक के पाइवे में दोनों श्रोर चमरधारी सेवक हैं श्रौर उनके पैरों के समीप प्रतिमा का दान-दाता 
दंपति अंकित है। परिकर के शीर्ष-भाग में प्रातिहायं प्रौर छीर्ष के ऊपरी सिरे के साथ लगी हुई 
सगीतज्ञों की एक पक्षित है। तीर्थकरों के भामण्डल के पीछे भ्ंंकित पत्तों का संयोजन संभवतः उनके 
बोधि-व॒क्षों का सूचक है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कंधों पर लहराते हुए बालों का प्ंंकन प्राय: 
ऋषभनाथ की प्रतिमाश्नों में पाया जाता है परंतु भ्ंकाई-प्रतिमाझरों में तीर्थकरों के बालों का इस 
प्रकार का अंकन उनकी श्रपनी निजी विशेषता प्रतीत होती है, यहाँ तक कि उन्होंने पाइवनाथ के बालों 
का भी अंकन इसी प्रकार से किया है। यह प्रतिमा लगभग नौवीं-दसवीं शताब्दी की है ( चित्र ३४७ क)। 


जैन पच-तीथिका (११४; ऊँचाई ८८.४ सें० मी०; पाषाण, भ्रंकाई-तंकाई ) : तीथंकर कायो- 
त्सगं-मुद्रा में खड़े हैं जिनके पाइव में दोनों श्रोर ऊपरी भाग में बने देव-कोष्ठों में तीर्थंकरों को बंठे हुए 
दिखाया गया है झौर इनके नीचे कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े हुए तीर्थकरों को । मूल-नायक के पाइर्ब में 
दोनों ओर चमरघधारी सेवक हैं । यह पट स्तंभों से प्रत्यत विद्वद रूप से श्रलंकृत है । ये स्तंभ भ्रन्य तीर्थ- 
करों झौर देव-कोष्ठों को झाधार प्रदान किये हुए हैं। दोनों शोर गज-व्याल का प्रतीक भंंकित है | पाद- 
पीठ पर अभिलेख अंकित है (चित्र ३४७ ख) | 


यक्ष घरणेंद्र (११६; माप: ४३.४५८७६ सें० मी०; भूरा पत्थर, कर्नाटक क्षेत्र) : 
चतुर्भुजी यक्ष धरणेंद्र एक झ्ासन पर ललित मुद्रा में बैठा है जिसमें उसका दायाँ पेर नीचे लटका 
हुआ है । यक्ष एक विशद मुकुट झौर भरपुर आभूषण पहने हुए है। वह प्रपनी भार भुजाझों में से 
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तीन भुजाझों में कमल, गदा तथा पाश घारण किये हुए है और सामने का बायाँ हाथ बरद- 
मुद्रा में है। यक्ष के पीछे एक विशद प्रभावली है जो कीतिमुख भौर पत्र-पुष्पों के पट से झलंकृत है । 
यक्ष जिन उपादानों को श्रपने हाथों में लिये हुए है उनका उसकी विशेषताओं से कोई संबंध नहीं है, 
इसलिए यक्ष धरणेंद्र के रूप में उसकी पहचान के लिए वह तीन नाग फणी-छलत्र सहायक है जो उसके 
मुकुट के ऊपरी भाग में झंकित है । इस प्रतिमा का झलंकरण लगभग बारहवीं शताब्दी की होयसल- 
कला के प्रभाव का परिचायक है (चित्र ३४८)। 


यक्षी पद्मावती (१२१; माप ४८०७८ सें० मी०; भूरा पत्थर, संभवत: कर्नाटक) : यक्ष 
धरणेंद्र की सह्धरमिणी यह यक्षी पद्मावती भी चतुर्भुजी है जो श्रपनी भुजाओं में वही उपादान धारण 
किये हुए है जो यक्ष धारण किये है । श्रपवाद मात्र इतना है कि यक्षी का बायाँ हाथ कमर के समीप 
खण्डित हो चुका है । उसके ऊपर एक फण वाले नाग का छत्र है। 


महावीर (११६; माप ४३०»७११६ सें० मी०, परतदार पाषाण, कर्नाटक) : पादपीठ 
पर आ्राधुत कमल पर कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े तीर्थंथर को महावीर के रूप में त्रि-रथ पादपीठ पर 
अंकित उनके लांछन सिह के प्रंकन से पहचाना जा सकता है। तीर्थंकर के पादव में एक ओर यक्ष हे 
जो श्रपने बायें हाथ में नीबू फल लिये हुए है भ्रौर दूसरी झोर यक्षी हैँ जो श्रपने बायें हाथ में 
पुस्तक लिये है। श्री-वत्स-चिह्न प्रंकित नहीं है। यह प्रतिमा दो स्तंभों के बीच स्थापत्यीय रूप 
से संयोजित है जिसके ऊपर मकर आधुृत है। मकर के ऊपर एक देव-श्राकृति श्रारूढ़ है जिसकी पहचान 
नहीं हो सकी । भ्रण्डाकार प्रभा-पट्ट के प्रकार का है जिसके शीर्ष पर कीतिमुख है। कर्नाटक की 
प्रतिमाशों में पायी जाने वाली एक विशेषता ती्थंकरों के ऊपर तिहरा छत्र है जो महापीर के ऊपर 
भी प्रदर्शित है (चित्र ३४६ क)। 


महावीर की एक-तीथिका (११७; संगमरमर, माप ५१५८१४३.५ सें०मी ०, वीरवाह, थार 
भ्रौर परकर जिला, सिंध) : इस प्रतिमा में महावीर पंचरथ पादपीठ पर कायोत्सर्ग-मुद्रा में खड़े हुए 
हैं। तीर्थंकर की टाँगों के बीच एक विशेष प्रकार के लहरदार प्रंकन से ज्ञात होता है कि वह उस 
धोती का छोर है जिसे वह पहने हुए हैं, साथ ही कमर पर कीतिमुख-कमरपेटी से कसी हुई एक चौड़ी 
पट्टी से भी यही प्रतीत होता है कि वह कोई प्रंतर-वस्त्र पहने हुए हैं । उनके वक्ष पर श्री-वत्स-चिह्न 
प्रंकित है श्लोर चूचुकों को बिंदु और उसके चारों ओर के एक घेरे द्वारा दर्शाया गया है (जो पुष्प 
का सकेत है ? )। उनके पाश्व में दोनों श्रोर चमरधारी सेवक खड़े हैं तथा इस मृत्ति का 
दानदाता-युगल भ्रंजलि-मुद्रा में उनके चरणों के समीप बेठा है। उनका परिकर अलंकृत है जिसमें 
लंब-रूप स्तंभ के दोनों श्रोर चार बेठी हुई तथा एक खड़ी हुई विद्यादेवियाँ प्रंकित हैं । छत्न के चारों 
प्लोर भ्रातिहाय॑ हैं श्रौर परिकर के ऊपरी सिरे पर संगीतज्ञ । इस पर संवत्‌ ११३६ (सन्‌ १०८०) 
का अभिलेख भी है (चित्र ३४६ ख) । 


चमरघारी (११८; ऊँचाई ८७ से० मी० संगमरमर, राजस्थान) स्पष्टतः यह प्रतिमा किसी 
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तीर्थंकर-अतिमा के परिकर का एक अ्रंग है। इसमें खमरधारी त्रिभंग-मुद्रा में खड़ा हुआ है। उसके 
दायें हाथ में वमर है झौर बायाँ हाथ कटि-मुद्रा में है। प्रतिमा समृद्ध रूप से श्रलंकृत है जिसमें बह 
गलंकृत किरीट-मुकुट, मौक्तिक-दाम, हार, कुण्डल, कंकण, भुजबंध तथा पैरों में पायल पहने हुए है। 
वह धोती पहने है जो कमर में रस्सी के कमरबंध से कसी हुई है तथा जिसमें मोतियों की लड़ियाँ भी 
गूंथी हुई हैं। उसकी जाँघों के ऊपर पर्यस्तिका है। यह प्रतिमा बारहवीं शताब्दी की है 
(चित्र ३५० क) । 


दान दाता (2?) (१२७; माप ३८०८५५.५ सें० मी०; संगमरमर; राजस्थान) : यह एक 
दाढ़ी वाले पुरुष की श्राकृति है जो एक चौकी पर ललितासन-मुद्रा में बैठा है जिसमें उसका दायाँ 
पर नीचे लटक रहा है। उसके बाल पीछे की झोर कढ़े हुए है तथा बायें कंधे के पास एक जूड़े के रूप 
में बंधे हुए हैं। उसका भामण्डल एक विशद पदुम-पुष्प के रूप में भ्रंकित है । वह धोती बांधे झौर कंधों 
पर चादर झोढ़े है जिसके छोर नीचे की झोर लटक रहे हैं। वह अपने दोनों हाथों में एक विशेष 
दौली में अंकित कमलों को धारण किये है। इस मूतति-पट्ट के दो स्तंभ उन दो लघु देवकोष्ठों 
को श्राधार प्रदान किये हुए हैं जिनमें यक्ष श्र यक्षी को बंठे हुए दिखाया गया है। इनके ऊपर 
त्रिपणं तोरण है जिसके श्लीर्ष पर देवालय है जिसमें तीर्थंकर-प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इसके पादपीठ 
पर संवत्‌ १२४२ (सन्‌ ११५४५) का तिथि-युक्‍त प्रभिलिख है जिसके भ्रनुसार इस प्रतिमा को किसी 
दक्तिकुमार ने निर्मित कराया था (पूर्वोक्त चित्र २००) । 


पादवेनाथ (३२; ऊँचाई २१.५ सें० मी०; कांस्य) : इस कायोत्सगे दिगंबर तीर्थंकर की 
प्रतिमा की दायीं भुजा का श्रग्रभाग खण्डित हो चुका है। तीर्थंकर के सिर के पीछे पाँच फणी नाग- 
छत्र तथा पैरों के मध्य उनका लांछन कुण्डलीबद्ध नाग प्रदर्शित है। प्रतिमा की विशेषताएं शत्यंत 
रूढ़ हैं। उनके चौड़े कंधे, धड़-भाग का प्रतिरूपण, लंबी ठाँगें झादि कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनकी 
तुलना पटना संग्रहालय! में संरक्षित चौसा के भूमिगत मूर्ति-भण्डार से प्राप्त कुछ प्रारंभिक कांस्य प्रति- 
माझ्रों से की जा सकती है । पेरों के नीचे के टूटे हुए जोड़ वाले भाग से प्रतीत होता है कि यह प्रतिमा 
भ्रवश्य ही पादपीठ पर स्थित रही होगी जो भ्रब नष्ट हो चुका है । यह प्रतिमा लगभग दूसरी शताब्दी 
की है (प्रथम भाग में चित्र २७) । 


तीर्थंकर (१२२; ऊँचाई २२ सें०मी०; कांस्य; वाला, गुजरात) : इस प्रतिमा में तीर्थंकर को 
प्रधोवस्त्र पहने हुए एक वर्गाकार झाधार पर स्थित वृत्ताकार मणिभांकित पादपीठ पर कायोत्सगं-मुद्रा 


इस प्रतिमा की तिथि एवं क्षेत्र के विषय में उमाकांत प्रेम्नानंद शाह के झ्भिमत के लिए द्रष्टव्य ग्रथम भाग में 
पृ. ४7-88. प्रस्तुत लेख के लेखकों का इस विषय में प्पना भभिमत है कि चौसा के भण्डार से प्राप्त कुषाण- 
कालीन जैन कांस्य प्रतिमाहरों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के प्राघार यह नितांत भ्रनिवायं है कि इस प्रतिमा की तिथि का 
पुननिर्भारंण किया जाये. यहाँ विनेचित कांस्य प्रतिमा के चोड़े कंधे भोर लंबे पैर ऐसी विशेषताएं हैं, जो भोसा 
की कांस्य प्रतिमाशों से घनिष्ठ समानता रखते हैं. 
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में दर्शाया गया है। उनका चेहरा श्रण्डाकार श्रौर कर्णाग्र लंबे तथा छिद्व-युक्त हैं; बाल छललों में 
प्रसाचित हैं तथा सिर के ऊपरी भाग पर उष्णीष है। श्रीबत्स-चिक्न का सकारण श्रभाव है। प्रतिमा 


के पीछे एक पर तथा पादपीठ के प्रृष्ठ-भाग पर एक टूटा हुआ जोड़ नेबाला भाग छत्र के लिए रहा 
होगा जो प्रब खण्डित हो चुका है। घड़-भाग का प्रतिरूपण और उसकी विशेषताएँ तथा धोती 
बाँधने का ढंग इसकी संबद्धता गुप्त परंपरा से दर्शाता है । यह परंपरा दक्षिणापथ की गुफा-प्रतिमाश्रों 
में देखी जा सकती है । प्रतिमा का पृष्ठ भाग सपाट है। इस प्रतिमा का काल लगभग छठवीं शताब्दी 
है (चित्र ३५० ख) । 


तीर्थंकर प्रतिमा (३४; ऊँचाई १८ सें० मी०; कांस्य; वाला): वर्गाकार पादपीठ पर कायो- 
त्सर्ग तीथंकर मात्र धोती पहने हुए हैं जिसके सम्मुख भाग में पटलियाँ है श्लौर पीछे का भाग सपाट 
हैं। सिर-भाग धड़ की श्रपेक्षा श्रानुपातिक रूप में काफी बड़ा प्रतीत होता है । भ्रण्डाकार भामण्डल 
एक सादे वुत्ताकार प्रभा-मण्डल को झ्ाधार प्रदान किये हुए है जो प्रतिमा के साथ ही ढला हुभ्ा है 
यह प्रतिमा लगभग छठवीं शताब्दी की है । 


ऋषभनाथ का चतुविशति-पट्ट (४२; माप ३४०८५४८-४ सें० मी०, कांस्य, चाहरदी (चोपड़ा! ), 
जिला पूर्व खानदेश ): त्रि-रथ पादपीठ पर आधारित दोहरे कमल पुष्प पर मूल-नायक कायोत्सर्ग-मुद्रा 
में खड़े हैं। मूल-नायक एक सादी धोती पहने हुए हैं जो उनकी कटि पर मेखला से छल्लेदार गाँठ से 
बेंधी हुई है। उतके कंधे सपाट हैं लेकिन वे उभरे हुए हुए नितंबों श्रौर गोलाकार कमर की तुलना में 
चौड़े हैं। चेहरा चौड़ा है तथा मुखाकृति भली-भाँति प्रतिरूपित है। उनके बाल छललों में प्रसाधित हैं, 
ऊपर उष्णीष में आबद्ध है तथा केशों की लटें कंधों पर लहरा रही हैं जिनके श्राधार पर ही उन्हें ऋषभ- 
नाथ के रूप में पहचाना जाता है । उनकी आँखें चाँदी से और श्रीवत्स-चिक्त स्वर्ण-उरेकित है । उनके 
पादपीठ को दो सिह आधार प्रदान किये हैं जिनके मुख दोनों विपरीत दिशाओं की झोर हैं, मध्य 
में चक्र है जिसके पाश्व में दोनों प्रोर हिरण हैं। त्रि-तीर्थी के श्राघार पर नव-ग्रहों के ऊपर के शरी- 
राधे भ्रंकित हैं। उनका परिकर उल्लेखनीय है क्योंकि तीर्थंकर के दोनों श्रोर तीन बठे हुए तीर्थंकर 
लंब रूप पंकित में व्यवस्थित हैं श्रौर शेष तीर्थंकर चार क्षेतिजिक पंक्तियों में । सबसे ऊपरी पंक्ति के 
मध्य में पाईर्वनाथ को एक देवकोष्ठ में बठे हुए दर्शाया गया है । तीर्थंकर की लंब रूप पंक्ति के दोनों 
श्रोर चमरधारियों को त्रि-रथ पादपीठ से निस्सृत पत्र-पुष्पों के पादपीठ पर खड़े हुए दिखाया गया 
है। नीचे की सतह पर पादपीठ से निस्सृत पद्म-पुष्पों पर यक्ष-यक्षी बैठे हुए हैं | दायीं ओर के पद्म पर 
यक्ष ललितासन-मुद्रा में बेठा है जिसके सीधे हाथ में बीजपूरक तथा बायें हाथ में नकुल है । बायीं झोर 
के पद्म पर यक्षी बेठी है जो श्रपने दायें हाथ में श्राम्र-फलों का गुच्छा लिये तथा बायें हाथ से भ्रपनी 
बायीं गोद में बैठे बच्चे को पकड़े हुए है। सिरों पर गज-व्याल हैं तथा परिकर के ऊपरी किनारे के 
साथ संगीतज्ञों की पंक्ति है। छीर्ष पर कर्नाटक दौली का तीन स्तर वाला छत्र है । पादपीठ के पृष्ठ« 
भाग पर एक अभिलेख प्रंकित है। यह प्रतिमा लंगभग नौवीं शताब्दी की है और शैलीगत रूप में 
यह राष्ट्रकूट परंपरा से संबद्ध है (चित्र ३५१) । 
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बाहुबली (१०५; माप १७)८५१ सें० मी०; कांस्य; श्रवणबेलगोला) : एक बड़े पादपीठ से 
स्पष्टत: पृथक्‌ एक गोल झाधार पर बाहुबली को कायोत्सगं-मुद्रा में दिखाया गया है । बाहुबली के कंधे 
कुछ चौड़े हैं जबकि उसका धड़ तथा हाथ-पेर स्वाभाविक रूप के प्रतिरूपित हैं । उसके प्रण्डाकार मुख 
पर भरे हुए गाल, उभरी हुई नाक, सुस्फ्ष्ट होंठ तथा कुछ-कुछ उठी हुई भीहें प्रंकित हैं। कान लंबे 
झौर छिद्र-युक्त हैं । बाल पीछे की ओर कढ़े हुए हैं जो पीछे की ओर लटों में कुण्डलित होकर उनके 
कंधों पर लहरा रहे हैं। एक कुण्डलित लता जो काफी उद्भूत रूप से श्रंकित है उनके हाथ और 
पेरों के चारों श्रोर लिपटी हुई है। यह प्रतिमा श्राठवीं-नौवीं शताब्दी की है (चित्र ३४२) । 


यक्षी (६५.२; ऊँचाई २२.५ सें० मी०; कांस्य; कर्नाटक ): इस प्रतिमा में एक प्रनावृत वक्ष- 
स्थल वाली नारी-भ्राकृति को अश्रंकित किया गया है जो मात्र अ्रधोवस्त्र धारण किये है तथा झ्मति- 
भंग-मुद्रा में एक वर्गाकार पादपीठ पर खड़ी है। वह अपने दायें हाथ में चमर धारण किये है तथा 
बायाँ हाथ एक स्तंभ पर टिका हुआ है। यह स्तंभ दस कलश (?) स्तंभ प्रतीत होता है। उसकी 
मुखाकृति श्राद्य रूप में प्रतिरूपित है जिसमें उसकी नाक चपटी, होंठ झभौर भौंहें मोटी हैं। उसका 
जूड़ा विशद है । उसके द्वारा पहने भ्रघोवस्त्र की प्रतीति बायीं जंघा के ऊपर ऊँचाई के साथ उद्भूत 
वस्त्र के एक छोर के प्ंकन तथा कटि के चारों झ्ोर डोरीनुमा मेखला से होती है । बह भृजबंध 
श्र पायल पहने है (चित्र ३४३ क) । 


प्रचिह्वित तीर्थंकर (६७.७; ऊँचाई १५ सें० मी०; पीतल; पर्चिम-भारतीय शैली; श्रकोटा 
शैली ): इस प्रतिभा में तीर्थकर सिंहासन पर आधुृत गद्दी पर ध्यान-मुद्रा में बेठे हुए हैं । यद्यपि मुखा- 
कृति कुछ-कुछ खण्डित हो गयी है तथापि वह अण्डाकार है, कर्णाग्न लंबे भ्रौर छिद्र-युक्त हैं, सिर पर 
उभरा हुझा उष्णीष है। गर्दन कम्बु-प्रीव है। उनके पारवं में यक्ष भ्ौर यक्षी हैं। यक्ष श्रपने हाथ में 
नकुल और बीजपूरक लिये है तथा यक्षी आम्र-वक्ष को शाखा पकड़े है। तीर्थकर का वृत्ताकार 
भामण्डल जो मणिभाकार प्रकार का है स्वतिकाकार स्तंभ-युक्‍्त दो सादे स्तंभों पर पश्राधारित है। 
पादपीठ पर दोनों ओर एक-एक दानदाता सहित धमें-चक्र प्रमुखता के साथ प्रंकित हैं। तीर्थंकर 
के वक्ष पर श्रीवत्स-चिक्न तथा पादपीठ पर नवग्रहों के श्रंकन का अ्रभाव है। इस प्रतिमा की तिथि 


संवत्‌ ६९४ (सन्‌ ८८७) है। 


ऋषमभनाथ (६७.६; माप २३.३ सें० मी०; पीतल; पश्चिम-भारतीय शैली, क्रकोटा दौली ) 
तीर्थंकर भावरण-सहित सिहासन पर ध्यान-मुद्रा में बंठे हैं। मुखाकृति आंशिक रूप से खण्डित हो चुकी 
है, भाँखें चाँदी निरभित हैं, कान लंबे श्रोर छिद्र युक्त है तथा उष्णीष पर्याप्त उभारवार है। वक्ष पर 
श्रीवत्स-चिह्न प्रंकित है। यक्ष-यक्षी पुर्वोक्त प्रतिमा की भाँति ही अंकित हैं। परिकर विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है | तीर्थंकर के पाश्वे में दोनों ग्ोर घमरधघारी भौर प्रभा-मण्डल के पाए्व में गणघर हैं । 
यह प्रतिमा दक्षिणापथ-कर्नाटक दौली से उदमूत है। इसके लिए नौवीं झताब्दी का उत्तरा्ध प्रथवा 
दसवीं शताब्दी का पूर्वा्ध काल निर्धारित किया जा सकता है (चित्र ३५३ ख) । 
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पाश्वेनाथ की जत्रि-तीथिका (६७.१२; ऊँचाई १५.५४ सें० मी०; पीतल; पश्चिम-भारतीय 
शैली, संभवत: वसंतगढ़) : इस प्रतिमा में तीथंकर पद्म-पुष्पों के पट्ट के एक विध्व-पदूम पर ध्यान- 
मुद्रा में बैठे हुए दर्शाये गये हैं। तीर्थंकर का मुख-मण्डल वर्गाकार है, उनके लंबे कान कंधे को छ रहे 
हैं तथा उष्णीष प्रमुख रूप से प्रदर्शित है। उनके पाइ्व॑ में दायीं श्रोर ऋषभनाथ तथा बायीं शोर 
महावीर कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े हैं जिनके शीर्ष के पीछे अण्डाकार भामण्डल है। उनके परिकर की 
प्रन्‍्य श्राकुतियों में यक्ष धरणेंद्र तथा यक्षी पदमावती हैं। पादपीठ पर चक्र अंकित हे जिसके दोनों 
प्रोर हिरण हैं। यह प्रतिमा लगभग १०५० की है (चित्र ३५४ क) । 


चेत्य-गूहू (५७.१४; माप २०१८१२%३३ सें० मी०; पीतल; गुजरात) यह प्रतिमा एक 
ग्रायताकार मंदिर के रूप में है। इस मंदिर में श्राधार-भित्तियाँ तथा कलश-मण्डित शिखर है। 
झ्राधा र-भाग के केंद्रवर्ती कोष्ठ में एक यक्षी प्रतिष्ठित है तथा दोनों किनारों पर दानदाताओं की 
प्राकृतियाँ भ्रंकित हैं । भ्राधार पर नव-प्रह भी भ्रंकित हैं। प्राकार में दो द्वार हैं । गुंबद-भाग के मध्य- 
वर्ती कोष्ठ में सरस्वती की प्रतिमा प्रतिष्ठित है जिसके पाए्व में दोनों श्रोर एक-एक गज श्रंकित 
है। इस प्रकार के छोटे-छोटे मंदिर घर के भ्रंदर परिवार के कुल-देवों की उपासना के लिए सामान्य 
रूप से पाये जाते रहे हैं। इस प्रतिमा का काल लगभग सत्रहवीं शताब्दी है (चित्र ३५४ ख )। 


मोतीचंद्र 
सदाशिव गोरक्षकर 


राजस्थान के संग्रहालय 
जैन ट्रस्ट, सिरोही 


राजस्थान में जन कांस्य-प्रतिमाप्नों का सबसे प्रारंभिक काल का भण्डार सिरोही जिले के 
पिण्डवाड़ के समीप वसंतगढ़ में प्राप्त हुप्ला था। इस भण्डार की प्रतिमाएँ इस समय सिरोही के जैन 
ट्रस्ट के अधीन हैं । इस भण्डार से कायोत्सगगं तीर्थंकरों की दो विशाल स्वतंत्र प्रतिमाएं प्राप्त हुई थीं 
जिनमें से एक प्रतिमा श्रादिनाथ की है। आदिनाथ की प्रतिमा में उनके केश-गुच्छों को कंधों पर 
लहराते हुए दर्शाया गया है। यह प्रतिमा लगभग १.०६ मीटर ऊँची है । दूसरी प्रतिमा के पादपीठ 
पर विक्रम संवत्‌ ७४४ का भ्रभिलेख अंकित है जिसके प्रनुसार इस प्रतिमा का निर्माण छिवनाग द्वारा 
सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र भौर सम्यक्‌ दर्शन को प्राप्त करने के लिए कराया गया था । इस भण्डार से 
कुछ प्रन्य कांस्य प्रतिमाएँ भी उपलब्ध हुई हैं जिनमें सरस्वती की एक प्रतिमा उल्लेखनीय है। सरस्वती 
पपने दायें हाथ में कमलनाल झौर बायें हाथ में पाण्डलिपि धारण किये हुए हैं। उनका मुकुट विश्वद 
झौर पलंकृत है जिसके शीर्ष पर सूर्य-चक्र और दोनों किनारों पर मकर-मुख बिन्दुओों से युक्त परिधि 
के भ्राकार का उनका भामण्डल उत्तर और पश्चिम भारत के भामण्डलों के प्रनुरूप है। इसकी कुछ 
कांस्य प्रतिमाएँ झ्ाठवीं-नौवीं शताब्दी की भी हैं । 
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मारत के संग्रहालय 
भ्रध्याय 38 ] 


(क) प्रिस प्रॉफ़ वेल्स संग्रहालय : त्रि-तीथिका 
(भंकाई-तकाई) 





(ख) श्स प्रॉफ वेल्स संग्रहालय : पंच-तीथिका 
(अंकाई-तंकाई ) 
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प्रिस प्रॉफ वेल्स सम्रहालय : यक्ष घरणेंद्र (कर्नाटक) 


चित्र 348 


ग्रध्याय 38 ] भारत के संग्रहालय 


(क) प्रिंस ऑफ वेल्म संग्रहालय : महावीर 
(कर्नाटक ) 


(ख) प्रिंस श्रॉफ वेल्स संग्रहालय : महावीर की 
एक-तीथिका (विरजा) 
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(क) प्रिंस ग्रॉफ वेल्स सग्रहालय : चमरघारी 
(राजस्थान ) 


(खि) प्रिंस ऑफ वेल्स सग्रहालय 





अ्रष्याय 38 ] भारत के संग्रहालय 





प्रिस श्रॉफ़ वेल्स संग्रहालय : कांस्य-निमित ऋषभनाथ सहित चतुविशति-पट्ट (चह्ारदी) 


चित्र 35 
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प्रिस प्रॉफ़ वेल्स संग्रहालय : गोम्मटेश्वर की कांस्थ-मूति (अ्रवणबेलगोला) 


चित्र 352 
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(क) प्रिंस प्रॉफ़ वेल्स संग्रहालय : यक्षी की 
कांस्य-मूति (कर्नाटक) 








(ख) प्रिंस प्लरॉफ़ वेल्स संग्रहालय : तीर्थंकर ऋषभनाथ की 
पीतल की मूर्ति (पश्चिम भारत) 


चित्र 353 
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(व) प्रिस श्रॉफ वेल्स सग्रहालय : पीतल से निमित 
चैत्य-गृहू (गुजरात) 
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(क) प्राहाड संग्रहालय * तीर्थंकर की कांस्य-मूरति का धड 
(आहाड) 





(ख) उदयपुर सम्रहालय : कुबेर 
(बॉसी) 





प्रध्याय 38 ] भारत के मंग्रहालय 


(ख) भरतपुर संग्रहालय : 
सवंतोभद्र 





(क) जोघपुर संग्रहालय : जीवंतस्वामी 
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(क) भरतपुर संग्रहालय : तीर्थंकर 
नेमिनाथ (राजस्थान) 





(ख) जयपुर संग्रहालय : तीर्थंकर मुनिसुव्रत 
(नरह॒द) 
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धण्याम 38 |] भारत के संप्रहालड 
बीकानेर संग्रहालय 


बीकानेर संग्रहालय में एक दर्जन जैन कांस्य-प्रतिमाएँ संरक्षित हैं जो उसे श्रमरसर से प्राप्त 
हुई हैं। इन प्रतिमाप्रों में चमरधारी की एक प्रतिमा कलात्मक दृष्टि से श्रत्यंत झाकषेक है | दूसरी 
उल्लेखनीय प्रतिमा पद्मासन पाश्वंनाथ की है जिसे यहाँ (चित्र ३५५) पर प्रकाशित किया जा 
रहा है। संग्रहालय में बीकानेर जिले के पल्‍लू नामक स्थान से प्राप्त संगमरमर से निरभित सरस्वती की 
दो प्रसिद्ध प्रतिमाओ्रों में से एक प्रतिमा भी संरक्षित है जो चाहमान-कला की एक उत्कृष्ट कलाकंति 
है (द्वितीय भाग में चित्र १५४ प्लौर इस भाग में चित्र ३३७) । 


आहाड संग्रहालय, उदयपुर 


आहाड़ (उदयपुर के निकट ब्राघाटपुर) प्रारंभिक मध्यकाल में जैन कला का केंद्र रहा प्रतीत 
होता है । भ्राज से लगभग तीस साल पूर्व यहाँ पर खुदाई में एक प्रारंभिक मध्यकालीन जैन प्रतिमा 
प्राप्त हुई थी जो इस समय श्राहाड़ के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह प्रतिमा पद्मासन तीर्थंकर की है 
जो झाकार में मानव की ऊँचाई से कहीं श्रधिक है (चित्र ३५६ क) । 


प्रताप संग्रहालय, उदयपुर 


प्रताप संग्रहालय में संरक्षित पाँचवीं-छठी शताब्दी में निर्मित भ्रंबिका यक्षी की एक शीर्ष-विहीन 
प्रतिमा उल्लेखनीय है । यह स्थानीय हरे-नीले पारेवा पत्थर में उत्कीर्ण है। यह प्रतिमा उदयपुर जिले 
के जगत नामक स्थान से प्राप्त हुई है। भ्रंबिका अपने दायें हाथ में श्राम्न-गुज्छ धारण किये है 
श्रौर बायें हाथ से श्रपनी गोद में बेठे शिशु को। इस प्रतिमा में कोई भी जैन प्रतीक श्रंकित नहीं 
है । इस संग्रहालय में जेन कुबेर की एक दुलभ प्रतिमा भी है (चित्र ३५६ ख) झौोर यह भी 
हरे-नीले पारेवा पत्थर से निभित है जिसका रचना-काल आाठवीं-नौवीं शताब्दी निर्धारित किया जा 
सकता है। यह प्रतिमा चित्तौड़ जिले के बाँसी नामक स्थान से प्राप्त हुई है | इस प्रतिमा में कुबेर 
को बैठी हुई मुद्रा में दायें हाथ में बीजपूरक तथा बायें हाथ में नकुलक (थेली) लिये हुए दिखाया 
गया है । हाथी को उसके नीचे अंकित किया गया है। कुबेर के घूँघराले बालों के ऊपर शझ्राकर्षक 
मुकुट है जिसपर तीर्थंकर की लघु श्राकृति तथा वेसी ही एक भ्रन्य भ्राकृति जड़ी हुई है । 


जोधपुर संग्रहालय 


जोधपुर संग्रहालय में दसवीं-ग्यारह॒वीं दाताब्दी में निर्मित जीवंतस्वामी की एक प्रत्यंत उत्कृष्ट 
प्रतिमा (चित्र ३५७ क) प्रदर्शित है। यह कृति नागपुर जिले के खिम्ब्सर नामक स्थान से प्राप्त 
हुई है । यह प्रतिमा भत्यंत कलात्मक -झौर भली-भाँति सुरक्षित है। इस संग्रहालय में बारहवीं 
शताब्दी की एक जैन महिषमदिनी-प्रतिमा भी संरक्षित है। रवेत संगमरमर से निर्मित इस देवी-प्रतिमा 
को इसके पादपीठ पर,प्रंकिस विक्रम संवत्‌ १२३७ के प्रभिलेख में सक्चिका कहा गया है। अभिलेख 
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में यह भी उल्लिखित है कि यह प्रतिमा जैन साध्वियों की प्रमुख साध्वी द्वारा प्रतिष्ठित की गयी 
थी । यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त रहेगा कि उपकेश-गच्छ पट्टावली के अनुसार जैन भाचार्य रत्न- 
प्रभ सूरी ने महिषमर्दिनी को सच्चिका के नाम से जैन देवश्ञास्त्र में प्रतिष्ठापित किया था । यह देवी 
झोसिया के समकालीन जैन मंदिर में प्रतिष्ठित सचिया-माता से पृथक्‌ कोई भश्रन्य देवी नहीं है 
जिसकी उपासना ध्राज भी को जाती है। (द्वितीय भाग में पृष्ठ २५५ देखिए---संपादक ) । 


भरतपुर संग्रहालय 


भरतपुर संग्रहालय में प्रादनाथ की एक सर्वेतोभद्र प्रतिमा संरक्षित है जो मूरतिपरक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण है। कायोत्सर्ग तीर्थंकर (चित्र ३५७ ख) की यह प्रतिमा चारों दिशाओ्रों से 
समवसरण की ज॑न परंपरा के ग्रनुरूप दिखाई देती है। तोर्थंकर के केश छल्लों के रूप में प्रसाधित 
हैं। इस संग्रहालय में नेमिनाथ की भी एक प्रतिमा है जिसके पादपीठ पर शंख का चिह्न अंकित है 
(चित्र शश्पय क) । 


डगरपुर झार्ट गेलरी 


इस संग्रहालय में प्रदर्शित प्रतिमाओ्ों में श्रादिनाथ की पद्मासन प्रतिमा उल्लेखनीय है। 
स्थानोय पारेवा पत्थर से निर्मित यह्‌ प्रतिमा प्रारंभिक मध्यकाल (सातवीं-ग्राठवीं शताब्दी) 
की कलाकृति है । 


अजमेर संग्रहालय 


झ्रादिनाथ की एक विज्ञाल प्रतिमा का श्रावक्ष भाग इस संग्रहालय की एक उल्लेखनीय 
कृति है जो छठी-सातबीं शताब्दी की है। यह प्रतिमा हेरगढ़ (धोलपुर, भरतपुर जिला) से प्राप्त 
हुई है। तीर्थंकर के माथे पर फिरे हुए केश-गुच्छ, सिर पर बालों के छल्‍ले और ऊपर जटाएँ, सिर 
के पीछे अण्डाकार भामण्डल भ्रादि प्रतिमा के कलात्मक अंकन की कला-चातुरी का प्रदर्शन करते 
हैं। संग्रहालय में एक शीर्ष-विहीन पाइवनाथ की प्रतिमा भी है जो प्रारंभिक मध्यकाल की कृति 
प्रतीत होती है । 


केंद्रीय संग्रहालय, जयपुर 


जयपुर के केन्द्रीय संग्रहालय में प्रारंभिक मध्यकालीन, काले पत्थर की कायोत्सर्म तीर्थंकर 
की आ्राकर्षक प्रतिमा अपना प्रमुख स्थान रखती है। यह प्रतिमा (चित्र ३५८ ख) पिलानी के निकद 
नरहद से प्राप्त हुई है। तरहद से प्राप्त धनेक प्रतिमाएँ नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में 
अ्दर्शित हैं । 


रत्त बज अ्रप्रबाल 
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झंध्याप 38 ] भारत के संग्रहालय 
श्रांध-प्रदेश के संग्रहालय 
राजकीय संग्रहालय, हैदराबाद 


हैदराबाद के राजकीय संग्रहालय में श्लोंगोले जिले के बपतला स्थान से उपलब्ध ग्यारह कांस्य- 
प्रतिमाएँ संरक्षित हैं । ये प्रतिमाएँ नौवीं शताब्दी की हैं । इनमें उल्लेखनीय प्रतिमाएँ निम्नांकित हैं : 


एक प्रतिमा में तोथंकर वर्धमान को ध्यान-मुद्रा में यक्ष भौर यक्षी के मध्य बैठे दर्शाया गया 
है। इनके चमरधारी ऊपर श्रंकित हैं। तीर्थंकर के भामण्डल के ऊपर तिहरा छत्र है। प्रतिमा पर 
नौवीं शताब्दी का कन्नड़ लिपि में एक प्रभिलेख अंकित है । एक दूसरी प्रतिमा में एक झलंकृत सिंहा- 
सन पर तीर्थंकर नेमिनाथ को बैठे हुए दिखाया गया है जिनके शीर्ष के पीछे भामण्डल अंकित है। 
आाम्र-वुक्ष के पत्ते श्रति विशद रूप से उत्कीर्ण हैं जिसके नीचे उनकी यक्षी श्रंबिका को शिशु सहित दर्शाया 
गया है। भामण्डल के छ्वीर्ष पर तिहरा छत्र अंकित है । इस प्रतिमा-समूह में नेमिनाथ की एक श्रन्य 
दूसरी प्रतिमा भी है। प्रन्य प्रतिमाओं में वर्धभूग की एक और भप्रन्य प्रतिमा, पाश्वनाश श्लौर एक 
विद्यादेवी की प्रतिमा है। विद्यादेवी की प्रतिमा के भ्रतिरिक्त श्रन्य प्रतिमाओं में कलात्मक दृष्टि 
से कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं है। विद्यादेवी एक गलहार तथा एक मोटा-सा यज्ञोपवीत पहने है। 
उसकी बायीं भूजा में वीणा तथा दायीं भुजा में मिजराब है। उसके केश एक पंखे के प्राकार में 
व्यवस्थित हैं | अंबिका यक्षी की प्रतिमा का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है जो प्रत्यंत 
यथार्थ रूप में उत्कीर्ण है। इसके त्रिपर्ण तोरण में नेमिनाथ अंकित हैं। भ्राम्-वृक्ष को अत्यंत कला- 
त्मक ढंग से उत्कीर्ण किया गया है । अंबिका प्रनेक प्राभूषण धारण किये हुए है जो विशेष रूप से 
राष्ट्रकट शैली के हैं । 


इस संग्रहालय में झौर भी प्रनेक जैन प्रतिमाएँ हैं जो अनेक महत्त्वपूर्ण जैन केंद्रों से प्राप्त की 
गयी हैं। जितसें से हम यहाँ पर पाटनचेरुबु से प्राप्त बाहुबली (चित्र ३५६ क) की श्राकषक प्रतिमा 
का उल्लेख कर सकते हैं। यह प्रतिमा कायोत्सग्ग मुद्रा में है जिसके हाथ धौर पेरों के चारों 
श्रोर लताएँ लिपटी हुई हैं। लताश्ों के छोर दोनों पाश्वोँ में ऊपर की श्रोर निकले हुए श्लौर परि- 
बृत हैं। बाहुबली के पादवे में यक्षियाँ (प्रथतवा बाहुबली की बहनें ? )सजीव भौर प्राकषंक हैं । यक्षियाँ 
झपने एक हाथ से लता के तने को पकड़े हुए हैं तथा दूसरा हाथ कट्यवलंबित मुद्रा में हैं। स्वस्तिक 
चिह्न हीरे के रूप में श्रालंकारिक ढंग से उत्कीर्ण है झौर भामण्डल पद्म के झाकार में । इस प्रतिमा 
की तिथि लगभग बारहवीं शताब्दी है। दूसरी एक उल्लेखनीय प्रतिमा महाबीर (चित्र ३५६ ख) 
की है जिसके चारों प्रोर अन्य तेईस तीर्थंकर उत्कीर्ण हैं। इस प्रतिमा पर कन्‍्नड़ लिपि में लिखे 
प्रभिलेख के धनुसार यह प्रतिमा, जिसका शीर्ष खण्डित हो चुका है, भी श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अंबिका 
भंद्रासन में बैठी हुई है तथा एक लंबी जंजीर, गलहार भौर वलयों झादि को धारण किये तथा एक 
ध्राज्-गुच्छ को पकड़े हुए है। एक भ्रन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिमा सरस्वती (चित्र ३६०) की है जिसका कम- 
नीय रूपाकार तथा उझ्तिभंगों की लचीली मुद्रा विशेष उल्लेखनीय है। वह सभी प्रकार के झ्ाभूषणों 
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से प्लंकृत है। इस प्रतिमा के परिकर में प्रनेक छोटी-छोटी प्राकृतियाँ प्रंकित हैं। भामण्डल के 
ऊपरी भाग में तीर्थकरों की प्रतिमाएँ हैं जिन्हें पालिश किये बिना ही छोड़ दिया गया है जबकि सरस्वती 
की प्रतिमा पर भली-भाँति पालिश की गयी है। प्रतिमा पर देवतागरी लिपि में ११७८ (बारहवीं 
शताब्दी) का अभिलेख अंकित है। पाटनचेरुवु से एक शिखरयुक्त चौमुख प्रतिमा भी प्राप्त हुई है । 


निजामाबाद जैन धर्म का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र रहा है जहाँ से पाश्वंनाथ की एक प्रतिमा प्राप्त 
हुई है जिसमें महापुरुषों के समस्त लक्षण हें। इस स्थान से प्रन्य श्रनेक प्रतिमाएँ भी प्राप्त 
हुई हैं । 

गुलबर्गा जैन धर्म का एक भ्रन्य उल्लेखनीय केंद्र रहा है जहाँ से इस संग्रहालय को पाद्व॑ंनाथ 
की एक कायोत्सग्ग प्रतिमा प्राप्त हुई है। पाश्वनाथ के क्षी्ष पर पाँच-फणी नाग-छन्न तथा उसके 
ऊपर तिहरा छत्र है और तीर्थकर के पाश्वे में चमरधारियों की प्रतिमाएँ हैं। इस प्रतिमा पर श्रकित 
श्रभिलेख में इसे पाइवेनाथ (पाद्व देव) की प्रतिमा बताया गया है। लिपिशास्त्र के श्राधार पर इस 
प्रतिमा का काल बारहवीं शताब्दी निर्धारित किया जा सकता है। 


धर्मवरम्‌, जहाँ पर एक जैन मंदिर रहा था, से प्नेक जैन प्रतिमाएँ पायी गयी हैं। यहाँ से 
प्राप्त एक चौमुख प्रतिमा इस संग्रहालय में संरक्षित है। इस चौमुख प्रतिमा के चारों मुखों में से 
प्रत्येक मुख तीन फलकों में विभाजित है झौर प्रत्येक फलक में दो-दो तीर्थंकर भ्रंकित हैं । इस प्रकार 
तीर्थंकरों की कुल संख्या चौबीस है भ्रत: यह एक प्रकार से चतुविशति-पट्ट (चित्र ३६१ क) है। ये 
प्रतिमाएँ कम उभारदार उद्भृत हैं। इस प्रतिमा पर श्रभिलेख भी उत्कीर्ण है जो श्रत्यंत धूमिल 
पड़ चुका है | 


कुछ झ्राकर्षक जैन प्रतिमाएं पुरातत्त्व एवं संग्रहालयों के निदेशक के कार्यालय परिसर में भी 
प्रदर्शित हैं जिनमें पाश्वंनाथ की प्रतिमा उल्लेखनीय है | ,यह प्रतिमा ६२ सें० मी० ऊँची है जिसमें 
तीर्थकर कायोत्सगं मुद्रा में खड़े हैं श्नौर उनके पीछे कुण्डलित नाग है जो श्रपने सप्त फणी नाग-छत्र 
से उनके ऊपर छाया कर रहा है। नाग-छत्र के ऊपर एक तिहरा छत्र है। इस प्रतिमा के चौखटे पर 
तेईस तीर्थकर योगमुद्रा में अंकित हैं। पाश्व॑नाथ के पैरों के पास पाइवे में एक ओर पुरुष झौर दूसरी 
प्रोर महिला चमरधारी सेवक हैं; तथा दो भ्रन्य चमरधारी पुरुष सेवक तीर्थकर के कधों के समीप 
उत्कीर्ण मकरों पर खड़े हुए हैं । 


लगभग ७० सें० मी०ऊँची चंद्रप्रभ की प्रतिमा में तीर्थंकर को पद्मासन-मुद्रा में बैठे हुए 
दर्शाया गया है| जिनके हाथ योग-मुद्रा में हैं। उनके बाल छोटे-छोटे छल्लों में प्रसाधित हैं तथा 
कर्णाग्न लंबे हैं। पादपीठ के मध्य में चंद्रमा अ्रंकित है। प्रतिमा पर तेलुगु-कप्नड़ लिपि में उत्कीर्ण 
हक के श्राधार पर इस प्रतिमा के हैलिए ग्यारहवीं शताब्दी का समय निर्धारित किया जा 
सकता है । 
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खथ्याय 38 ] भारत के संत्रहालय 
खजाना बिल्डिग म्यूजियम, गोलकुण्डा 


इस संग्रहालय की जैन प्रतिमाप्रों में एक प्रपूर्ण शिला-फलक है जिसके श्राघार-भाग में दोनों 
झोर दो चमरधारी सेवकों को खड़े हुए (चित्र ३६१ ख) दिलाया गया है। कुछ भ्रज्ञात कारणों से 
इस फलक के मध्य में मुख्य प्रतिमा को उत्कीर्ण नहीं किया गया है। मकर-मुख से निस्सृत त्रिपर्ण- 
लता की डिजाइन सहित शांग-क्षीषं से निकली लंबी नालों के शी्षों पर तीर्थंकरों को पद्मासन- 
मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है । मकर-तोरण के मध्य में पद्मासन-मुद्रा में तीन तीथंकर बैठे हैं । 
एक प्रतिमा में प्रादिनाथ को कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े हुए दर्शाया गया है। यहू प्रतिमा १.४३ मीटर 
ऊँची है | उनके पाए में दो हाथी हैं जो तीर्थंकर के ऊपर छत्र ताने हुए हैं। उनके सिर के पीछे 
भामण्डल है, कर्णाग्न लंबे हैं और वे मकर-कुण्डलों से श्रलंकृत हैं। बाल छोटे-छोटे छल्लों में 
प्रसाधित हैं। वक्ष पर श्रीवत्स-चिह्न है। निचले भाग में दोनों श्रोर दो सेवक तथा घुटनों के बल 
बेठे दो उपासक हैं । यह प्रतिमा बारहवीं शताब्दी की है। 


काले बेसाल्ट पत्थर की एक प्रतिमा में पाश्वंनाथ को कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े हुए दिखाया गया 
है जिनके ऊपर सप्तफणी नाग-छलत्र छाया कर रहा है। तीर्थंकर के पाएव में दोनों भोर मकरों के 
पीछे दो चमरघारी सेवक खड़े हैं। डोलराइट पाषाण में उत्कीर्ण १.५ मीटर ऊँची पाष्वताथ की 
एक अन्‍य कायोत्सगं-प्रतिमा भी है। इसमें भी तीर्थंकर के शीर्ष पर सप्तफणी नाग-छलत्र है। तीथंकर 
के पाएवे में नीचे एक पश्लोर यक्ष तथा दूसरी प्लोर यक्षी बैठी है। काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित 
१.६३ मीटर ऊँची ऐसी ही पाश्वेनाथ की एक प्रन्य प्रतिमा है जो बारहवीं शताब्दी की है । 


गुलाबी बलुए पत्थर में उत्कीर्ण महावीर की एक विश्ञाल प्रतिमा भी उल्लेखनीय है । महा- 
वीर पद्मासन में बेठे हैं श्लौर उनके हाथ ध्यान-मुद्रा में हैं। उनके सिर के पीछे सादा भामण्डल है | 
प्रतिमा की ऊँचाई १.७३ मीटर है । यह प्रतिमा संभवत: दसवीं छ्षताब्दी की है। 


७४ सें० मी० ऊँची सुपादवेनाथ की प्रतिमा में उन्हें कायोत्सगं-मुद्रा में दिखाया गया है । 
उनके पीछे कुण्डलीबद्ध सर्प उद्भुत रूप से उत्कीर्णं किया गया है। भ्रन्य तीर्थंकरों को उनके पादव॑ 
में लंबरूप पंक्तियों में दर्शाया गया है। नीचे के भाग में यक्ष-यक्षी हैं। यह प्रतिमा बारहवीं 
शताब्दी की है। काले बेसाल्ट पत्थर में उत्कीर्ण बाहुबली की प्रतिमा में उन्हें का्योत्सगं-मुद्रा में 
दिखाया गया है जिनके पैरों के चारों क्‍श्रोर लताएँ लिपटी हुई हैं। यह प्रतिमा १.७३ मीटर 
ऊंची है । 


काले बेसास्ट पत्थर में भली-भाँति पालिश की हुई मल्लिनाथ की प्रतिमा में उन्हें कायोत्सग- 
मुद्रा में भ्रंकित किया गया है । उनके पादवें में दोनों भौर दो सेवक खड़े हैं। उनके वक्ष पर श्री-वत्स 
चिह्न सुस्पष्ट है। बाल छल्लों में व्यवस्थित हैं प्नौर उनके लंबे कर्णाग्रों में शंख-कुण्डल हैं । प्रतिमा 
की ऊँचाई १.४३ मीटर है भौर इसका समय बारहवीं शताब्दी है । 
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हैदराबाद से लगभग २० किलोमीटर दूर स्थित चिलुकुरु नामक एक प्रसिद्ध जेन बसदि से 
लायी गयी पाइवनाथ की एक विशालकाय प्रतिमा भी इस संग्रहालय की उल्लेखनीय जैन प्रतिमा है| 
यह प्रतिमा ३.२५ मीटर ऊँची है जिसमें तीर्थंकर कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े हैं। यह प्रतिमा बलुए 
पत्थर से निर्मित है । मुखाकृति का प्रतिरूपण भत्यंत ध्राकर्षक है। उनके बाल घुँघराले तथा कर्णाग्र 
लंबे हैं। सिर के उपर नाग-फण छत्न है। प्रतिमा का बायाँ हाथ नष्ट हो चुका है। एक प्रन्य 
प्रतिमा में महावीर को अत्यंत श्राकषंक रूप से उत्कीर्ण दिखाया गया है। तीर्थंकर पद्मासन-मुद्रा में बैठे 
हैं जिनके हाथ ध्यान-मुद्रा में हैं। काले बेसाल्ट पत्थर में उत्कीर्ण यह प्रतिमा भली-भाँति पालिश 
की हुई है। इसकी ऊँचाई लगभग एक मीटर है। ७५ सें० मी० ऊँचाई के दो चमरधारी तीर्थंकर 
के पाण्व में दोनों ओर स्थापित किये जाने के लिए पृथक्‌ रूप से उत्कीण्णं किये गये हैं। चमरधारी 
दायें हाथों में फल श्र बाँयें हाथों में चमर लिये हुए हैं। उनके सिर पर सुंदर मुकुट हैं' जिनमें हीरे- 
मोती झौर फुंदने प्र॒लंकृत दिखाये गये हैं। वे चक्र-कुण्डल भी पहने हुए हैं । 


संग्रहालय में श्रभिलेखांकित ग्रेनाइट पत्थर के कुछ फलक भी हैं जिनके शी्ष-भाग पर 
महावीर एवं पाइ्वंनाथ तथा भ्रन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। भ्भिलेखों में भूमि एवं 
उद्यान के दान में दिये जाने का उल्लेख है। 


मोहम्मद झब्दुल बहोद लान 


सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद 


सालारजंग संग्रहालय में जैन प्रतिमाएँ संख्या में भ्रल्प ही हैं लेकिन वे उल्लेखनीय हैं। 
इनमें से एक प्रतिमा पाँच तीथ्थंकरों की है जो काले पत्थर में उत्कीर्ण है। मूल नामक कायोत्सर्ग- 
मुद्रा में हैं भ्रौर उनकी प्रतिमा पर्याप्त ऊँची है (चित्र ३६२ क ) । मूल नायक की दोनों शोर पाद- 
पीठ के ऊपर एक-एक तथा ऊपर कंधों के समीप एक-एक तीर्थंकर बैठे हुए हैं। ये समस्त प्रतिमाएँ 
एक सादे झायताकार स्तंभ पर उद्भृत रूप से उत्कीर्ण हैं। मूल नायक की प्रतिमा स्तंभ 
के मध्य भाग में उद्भूत रूप से काटकर उत्कीर्ण है। मूल नायक के सिर के पीछे भामण्डल 
है। उनके सिर के समीप दोनों भोर चमरघारी हैं। उत्तके शीर्ष के ऊपर छत्र है जिसकी सम्मुख 
झोर की परिधि फुंदनों से प्रलंकृत है। पैरों के समीप बंठे दोनों तीर्थंकरों के ऊपर भी छत्र अंकित 
हैं। यह प्रतिमा लगभग बारहवीं शताब्दी की है। इसके पादपीठ पर कन्नड़ लिपि में एक भझभिलेख 
है । बताया जाता है, यह प्रतिमा कर्नाटक की है । 


पाषाण में विशदता के साथ उत्कीर्ण दूसरी प्रतिमा कर्नाटक के कुप्जलल नामक स्थान से 
उपलब्ध लगभग बारहवीं शताब्दी की है (चित्र ३६२ ख)। प्रतिमा के सम्मुख-भाग तथा ऊपरी सिरे 
पर लहरदार लताश्ों द्वारा बनाये गये परिवृत्तों के बीच तेईस तीर्थंकर बैठे हुए दर्शाये गये हैं। मध्य- 
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वर्ती भाग में पाइवेनाथ की प्रतिमा है जिनके पीछे एक कुण्डलित नाग है जिसके सात फणों का छत्र 
उनके सिर पर छाया कर रहा है। पादपीठ के सम्मुख-भ ग पर कन्नड़ लिपि की विशेषताध्ों वाली 
लिपि में अभिलेख अंकित है । पादपीठ के ऊपर ती्थंकर के पाहव में दायीं श्रोर घरणेंद्र यक्ष तथा 
बायीं धोर पद्मावती यक्षी की प्रतिमाएं हैं । 


एक धातु-निर्भित प्रतिमा में तीथंकर पाइवेनाथ को कायोत्सगग-मुंद्रा में दर्शाया गया है । 
तीर्थंकर के पीछे एक नाग है जो अ्रपने नौ फणों से उनके क्षीर्ष के ऊपर छत्र बनाये हुए है! यह 
प्रतिमा पूर्वोक्त दोनों पाषाण निर्मित प्रतिमाओं की भ्रपेक्षा कुछ काल पूर्व की प्रतीत होती है। संभवतः 
यह प्रतिमा महाराष्ट्र से उपलब्ध हुई है। तीथकर के पुष्ट भ्रौर विस्तृत कंधे, मोटे होंठ, चौड़ी भौर 
लंबी ताक के भ्राधार पर इस प्रतिमा को आठवीं शताब्दी के लगभग अ्रथवा उसके कुछ बाद का माना 
जा सकता है | 


इस संग्रहालय में एक पंच-तीर्थिका प्रतिमा (चित्र ३६३ क) भी है जिसके पृष्ठ-भाग पर 
संवत्‌ १४४५३ (सन्‌ १३६६) का प्रभिलेख अंकित है! इस भभिलेख के भ्नुसार यह प्रतिमा प्राग्वाट 
जाति के कुछ संघपतियों ने प्रस्थापित करायी थी। इसके मूल नायक महावीर बताये जाते हैं । 
महावीर के पाश्व॑ में दो कायोत्सर्ग तीथंकर हैं भ्ौर उनके दोनों किनारों पर चमरधारी सेवक हैं । 
महावोर की भामण्डल को दोनों ओर दो पद्मासव तीर्थंकर हैं । महावीर के सिंहासन के दोनों 
किनारों पर दायीं झोर यक्ष और बायीं झ्ोर यक्षी है। पादपीठ के, जिसपर सिंहासन श्राघारित 
है, केंद्रवर्ती सबसे निचले छोर पर एक खण्डित भाकृति है । 


कांस्य-निमित एक चअतुर्विशति-पट्ट के मध्य भाग में सिहासन पर एक केंद्रवर्ती बड़ी प्रतिमा 
है जो पद्मासन-मुद्रा में है। पादपीठ के चौड़े सम्मुख-भाग के केंद्र में एक धर्मंचक्र है जिसके पाएबे 
में दो हिरण हैं पऔलौर इसके नीचे शांति-देवी की श्लाकृति है। सिहासन के दोनों झोर यक्ष एवं यक्षी 
हैं जिनकी बगल में किनारे की ओर गायन-वादन एवं नृत्य में रत गंध हैं। शीर्ष पर मंगल-कलश 
है । पृष्ठ-भाग पर भ्रंकित प्रभिलेख के श्ननुसार यह प्रतिमा संवत्‌ १५३० (सन्‌ १४७३) में प्रतिष्ठित 
की गयी थी । 


एक झौर चतुर्विशति-पट्ट है जो पूर्वोक्त पट्ट से पर्याप्त उत्तरकालीन है। इस पट्ट के मूल- 
नायक पाश्बेनाथ हैं जो सप्त-फणी नाग-छलत्र के नीचे पद्मासन-मुद्रा में बैठे हुए हैं । शेष तीर्थंकर एक- 
दूसरे के ऊपर क्षतजिक फलकों में तोरण-युक्त देवकोष्ठों में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रतिमा की प्रघंवृत्ता- 
कार तोरण-युक्त बाह्य-संरजना दक्षिण शेली के विमासन का संकेत देती है। यह कांस्य-प्रतिमा 
लगभंग प्रठारहवीं शताब्दी की है । 


डी० एन० धर्मा 
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मध्य प्रदेश के संग्रहालय 


राजकीय संग्रहालय, धुबेला 


जिला छतरपुर के नौगाँव के समीप धुबेला पैलेस में स्थित राजकीय संग्रहालय में तीथँकरों 
तथा उनके शासन देवताओ्ों की पचास से प्रधिक प्रतिमाएँ हैं जो चंदेल श्ौर कलचुरि काल की हैं । 
कलचुरिकालीन प्रतिमाएँ मूलतः भूतपूर्व बघेलखण्ड रियासत के रीवा राज्य के विभिन्‍न स्थानों से 
संगृहीत की गयी हैं। चंदेलकालीन भ्रधिकांश प्रतिमाएँ इस संग्रहालय से लगभग एक किलोमीटर की 
दूरी पर स्थित मऊगाँव तथा समीपवर्ती जगतसागर तालाब से एकत्रित की गयी हैं । धन्य प्रतिमाएँ 
टीकमगढ़, मोहनगढ़, नौगाँव, गरोली तथा जसो से प्राप्त की गयी हैं । 


मऊ तथा नौगाँव से प्राप्त प्रतिमाएँ 


मऊ झौर जगतसागर तालाब से प्राप्त प्रतिमाएँ ग्रेनाइट पत्थर की हैं । कुछ प्रतिमाशरों के 
पादपीठ पर शअ्रभिलेख अंकित हैं जो उनकी रचना-तिथि तथा दान-दाताप्नरों के विषय में जानकारी 
प्रदान करते हैं । ये श्रभिलिख विक्रम संवत्‌ ११६६ (सन्‌ ११३६) तथा संवत्‌ १२२० (सन्‌ ११६३) 
के मध्य के हैं । 


तीथकर-प्रतिमाएँ : इनमें से दो ऋषभनाथ का अ्रंकन है जिनमें वे क्रमशः पद्मासन (संख्या 
११; माप ५१)८४७ से० मी०) (चित्र ३६५ क) तथा कायोत्सगं-(२६; ऊँचाई १.१२ सें० मी०) 
मुद्राओं में हैं। पद्मासन तीर्थंकर के पादपीठ का प्रभिलेख संवत्‌ १२०३ (सन्‌ ११४६) का है 
जिसके प्नुसार प्राल्हण, जो संभवतः कोंचे गोत्र का था, तथा रूपा जो संभवतः उसकी पत्नी थी, 
द्वारा इस प्रतिमा की उपासना की गयी थी। शांतिनाथ की प्रतिमा (२४; ऊँचाई १.६० मी०) 
में तीथंकर को कायोत्सगं-मुद्रा में दर्शाया गया है । उनके वक्ष पर श्री-वत्स चिह्न प्रंकित है (चित्र 
३६५ ख) । प्रतिमा के दोनों हाथ खण्डित हो चुके हैं। यह प्रतिमा जगतसागर तालाब से प्राप्त हुई 
बतायी जाती है। इसके पादपीठ पर चार पंक्तियों का संवत्‌ १२०३ (?) का झभिलेख है। झ्रभि- 
लेख की दो पंक्तियाँ छंदोबद्ध हैं जिसके नीचे गद्य में लिखी पंक्तियाँ हैं। इस प्रभिलेख के प्रनुसार 
हांतिनाथ की यह प्रतिमा गोलापूर्व कुल के देवस्वामी और उनके दो पुत्रों शुभचंद्र तथा उदयचंद्र 
ने स्थापित करायी थी । प्लागे बताया गया हैं कि इस प्रतिमा की दुम्बर परिवार के लक्ष्मीधर द्वारा 
नियमित रूप से उपासना की जाती रही। यह प्रतिमा मदनवर्मन्‌ के राज्यकाल में स्थापित हुई थी 
जिसे निरापद्‌ रूप से इसी नाम के चंदेल शासक के रूप में पहचाना जा सकता है। काले प्रेनाइट 
पत्थर से निमित पद्मासन-मुद्रा में बेठे मुनिसुद्रत की प्रतिमा (४२; माप २८०४६ सें० मी०) का 
ऊपरी भाग खण्डित है। इसके पादपीठ पर संस्कृत में तीन पंक्तियों का प्नभिलेख भ्रंकित है जिसके 
झनुसार यह प्रतिमा गोलापूर्व कुल के किसी सुल्हण ने संवत्‌ १११६ (सन्‌ १०६२) में प्रतिष्ठापित 
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प्रध्याय 38 ] 


(क) राज्य सग्रहालय, हैदराबाद : गोम्मटेश्वर 
(पाटनचेंरुतु ) 





; (ख) राज्य संग्रहालय, हैदराबाद : तीर्घकर महावीर 
| (पाटनवेरुवु ) 





[ भाग ॥0 
संग्रहालयों मैं कलाइृतियाँ 





राज्य संग्रहालय, हैदराबाद : सरस्वती (पाटनचेरुवु) 


चित्र 360 


भारत के संग्रहालय 


झध्याय 38 ] 


(क) राज्य संग्रहालय, हैदराबाद : 
चतुविशति-पट्ट (धर्मंबरम्‌) 





(ख) खज़ाना बिल्डिंग संग्रहालय : 
तीर्थंकर की एक प्रपूर्ण मूति का परिकर 





चित्र 36] 


संग्रहालयों में कलाकृतियाँ [ भाग 0 








(८ ५ 008६ कक कण हे ६५ के अाइत 2 गा, १ 

आम 2 (क) सालारजग संग्रहालय: पंच-तीथिका 
हे ५ हु स् ब 

है 


(ख) सालारजंग प्रंग्रहालय : तीथँकर पाश्वंनाथ 
(कुप्बल) 





चित्र 362 
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(ख) सालारजंग संग्रहालय : कांस्य-निर्मित 


पंच-तीथिका 


भारत के संग्रहालय 


(क) सालारजग सग्रहालय : तीथंकर 


पाएवनाथ (महाराष्ट्र) 


५८५ ११ (9, ४ 
0 दा (० टी 


3५ 2५ 


चित्र 363 





(00000, २] 
//५ ३8 ०९१३) 
((०.्भ७९ ३2 
६ ५ १४ ॥ ० 
3 ३६॥ * 
हे 


खत प्रए्ष शत 
४ 0५ ५ 


[ भाग 0 


संग्रहालयों में कलाकृतियां 


(१११४ 
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(क) सालारजंग संग्रहालय ' कांस्य-निर्भित 
चतुविशति-पटु 


१४५ 





कार: रा 


(ख) सालारजग संग्रहालय : पाएवंनाथ- 
सहित कास्य-निर्मित चतुविशति-यट्ट 





चित्र 364 


प्रध्याय 38 ] भारत के संग्रहालय 


(क) घुबेला राज्य संग्रहालय : 
ऋषभनाथ (मऊ) 





(ख) धघुबेला राज्य संग्रहालय : 
तीर्थकर शांतिनाथ (मऊ) 





चित्र 365 
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(क) धुबेला राज्य संग्रहालय : 
यक्षी चक्रेश्वरी (खजुराहो ? ) 





(ख) धुबेला राज्य सम्रहालय : 
मंदिर की अनुक्ृति (नौगांव) 





अष्याथ 38 |] भारत के संप्रहालय 


करायी थी । भूरे प्रेनाइट पत्थर से निर्मित (२६; माप १.१५)८ ३६ सें० मी०)तीर्थंकर को कायोत्सगें- 
मुद्रा में दिखाया गया है। तीथंकर के वक्ष पर श्री-बत्स चिह्न श्रंकित है । इसके पादपीठ पर लांछन 
(नोले? ) पद्म का झंकन है जिससे प्रतीत होता है कि ये तीयंकर तमिनाथ हैं। नेमिनाथ की भी एक 
प्रतिमा (७) है जो शीष॑विहीन है तथा चार टुकड़ों में खण्डित है। इसके पादपीठ के भ्नभिलेख के 
झमुसार यह प्रतिमा संवत्‌ ११६६ (सन्‌ ११४२) में गोलापूर्व कुल के मल्हृण द्वारा प्रतिष्ठापित करायी 
गयी थी । नेमिनाथ की दो अन्य प्रतिमाएं झ्ौर भी हैं जो क्रमशः संवत्‌ ११९६ तथा १२२० की हैं । 
एक शीष॑हीन पद्मासन प्रतिमा (८; माप ७७)८६४ सें० मी०) एक तीथंकर की है जिसकी 
पहचान नहीं हो सकी भ्रौर जिसके पादपीठ पर अंकित अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसकी 
प्रतिष्ठापना परवाड-कुल में जन्मे किसी व्यक्ति ने की थी। मऊ से प्राप्त भ्रन्य प्रतिमाञ्रों (६, १०, 
२५, ३० आ्रादि) में तीर्थंकरों को पद्मासन तथा कायोत्सगं-मुद्रा में दर्शाया गया हैं जिन्हें लांछन के 
झ्रभाव में पहचाना नहीं जा सका है । किसी विश्ञाल प्रतिमा का एक खण्डित सिर (१४) भी इस 
संग्रहालय में उपलब्ध है जिसकी ऊँचाई ५३ सें० मी० है। 


यक्षी-प्रतिमाएं : इस संग्रहालय में चक्रेश्वरी यक्षी की तीन तथा अंबिका यक्षी की एक 
प्रतिमा है । चक्रेश्वरी की एक प्रतिमा (४६; ऊँचाई ६७ सें० मी०) मऊ में प्राप्त हुई बतायी जाती 
है । प्रतीत होता है कि यह प्रतिमा किसी प्रकार खजुराहो से प्राई होगी । झ्लाभूषणों से श्रत्यंत भ्रलंकृत 
यह चतुभूजी यक्षी भ्रपने वाहन गरुड पर ललितासन-मुद्रा में बेठी हुयी है। उसके ऊपरी हाथों में चक्र 
हैं प्रौर निचले दायें भर बायें हाथों में क्रमश: भ्रक्षमाला एवं फल है (चित्र ३६६ क) । दूसरी प्रतिमा 
(१७) में चक्रेश्वरी के निचले बायें हाथ में शंख तथा ऊपरी दोनों हाथों में चक्र दर्शाये गये हैं । 
चक्रेवश्री की तीसरी प्रतिमा (४१) दूसरी प्रतिमा की भाँति ही है लेकिन यह उससे भ्रधिक सुघड़ 
है । यक्षो झंबिका की प्रतिमा (४५; ऊँचाई ६७ सें० मी०) में उसे भ्रपने क्षिशुओं तथा वाहन सहित 
ग्राज़-व॒क्ष के नीचे बेठे हुए दिखाया गया है । उसके शीष्ष के ऊपरी भाग में नेमिनाथ की एक लघु 
प्रतिमा उत्कीण् है । 


झन्य प्रतिमाएँ : इस संग्रहालय में लघु देवालय के झ्राकार की दो प्रतिमाएं हैं (१; माष 
५६३८३६ सें० मी०, एवं २; ६००६६ सें० मी०) (चित्र ३६६ ख) । इनमें पद्मासन झौर 
कायोत्सग तीर्थंकर-प्रतिमाझ्रों को प्रतिष्ठित दिखाया गया है। बताया जाता है कि ये प्रतिमाएं 
नौगाँव से पश्रायी हैं। नौगाँव से एक पादपीठ भी प्राप्त हुआ है जिसपर ललितासन-समुद्रा में बैठी एक 
चतुर्भुजी देवी की प्रतिमा भ्रंकित है जिसके पादव में एक झोर हाथी झौर दूसरी श्रोर सिंह दिखाये 
गये हैं। देवी श्रपने दायें ऊपरी और भिचले हाथ में क्रमश: एक कमल झौर प्रक्षमाला तथा बायें 
हाथों में क्रमश: पाण्डुलिपि और कमण्डलु लिये हुए है । 


टीकमगढ़ श्ौौर मोहनगढ़ से प्राप्त प्रतिमाएँ 


बुंदेलखण्ड के अंतगंत टोकमगढ़ तथा मोहनगढ़ (जिला टीकमगढ़, बुंदेलल्लण्ड) से प्राप्त 
आर प्रतिमाएं इस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इनमें से मीहनगढ़ से प्राप्त नेमिनाथ की प्रतिमा (४; 
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माप १६६५१०८ सें०' मी०) उल्लेखनीय है। इस प्रतिमा में एक उच्च पादपीठ पर तीर्थंकर 
पद्मासन में बैठे हैं जिनके समीप प्ननेकों देवता उनको सेवा में संलग्न हैं । दूसरी प्रतिमा (३७) 
ऋषभनाथ की एक प्रतिमा का प्राधार-भाग है। इसके प्र॒लंकृत पादपीठ पर तीर्थंकर का लांछन 
वृषभ, तथा दोनों किनारों पर उनके यक्ष गोमुख तथा यक्षी चक्रे्वरी की लघु झ्राकृतियाँ 
उत्की्ण हैं । 


गरोली तथा जसो से प्राप्त प्रतिमाएँ 


गरोली से प्राप्त दो प्रतिमाएँ (३३; ऊंचाई ७८ सें० मौ० तथा ३५, ऊँचाई ६० 
सें० मी०) इस संग्रहालय में हैं। ये दोनों प्रतिमाएं कायोत्सगग श्ांतिनाथ की हैं। इनमें से पहली 
प्रतिमा सफेद बलुए पत्थर की है तथा दूसरी लाल बलुए पत्थर की । दोनों ही प्रतिमाप्नों पर तीथ॑- 
कर का लांछन हिरण अंकित है। दूसरी प्रतिमा पर एक शिल्पकार का चिह्न भी श्रंकित है। जसो 
से लाल बलुए पत्थर की चार प्रतिमाएँ (१२ से १५; प्रत्येक की ऊँचाई ५८ सें० मी०) प्राप्त हुई 
हैं। ये प्रतिमाएं चतुर्विंवति-पट्ट हें जिनपर कायोत्सग्गं प्रथवा पदमासन-मुद्रा में चौबीसों तीर्थंकरों 
की सघ्‌ भ्राकृतियाँ उत्कीर्ण हैं (चित्र ३२६७ क) । 


भूतपूर्व रीवा राज्य से प्राप्त प्रतिमाएँ 


पुराने रीवा राज्य से प्राप्त समस्त प्रतिमाएँ बलुए पत्थर से निर्मित हैं झ्ौर ये कलचुरि 
कला का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये प्रतिमाएँ वस्तुतः किस क्षेत्र से संबंधित हैं यह श्रभी तक शञात 


नहीं हो सका है। 


तीर्थंकर प्रतिमाएँ : इन प्रतिमाशओ्रों में ऋषभनाथ की दो प्रतिमाएं हैं जिनमें से एक प्रतिमा- 
(३८, ऊँचाई १.३० मी०) में ऋषभनाथ को तिहरे छत्र के नीचे पद्मासन-मुद्रा में दर्शाया गया 
है। श्वेत बलुए पत्थर की इस उत्कृष्ट प्रतिमा में तीथंकर के सिर के पृष्ठ-भाग में कमलों का 
भामण्डल तथा वक्ष पर श्री-वत्स चिह्न भ्रंकित है। तीर्थकर की जटाएं कंधों पर लहरा रही हैं। 
पादपीठ पर दो सिंहों के मध्य में चतुर्भुजी चक्रेश्वरी की एक लघु भ्राकृति भ्रंकित है जो भ्रपने ऊपरी 
दोनों हाथों में चक्र घारण किये हुए है। एक प्रन्य प्रतिमा (३४) में एक भिन्‍न प्रकार का केश- 
विन्यास दिखाया गया है। नेमिनाथ की एक प्रतिमा (४०, ऊँचाई १.१४ मी०) में जो संभवत: 
शहडोल से प्राप्त हुई है, तीथंकर को पद्मासन-मुद्रा में एक उच्च पादपीठ पर बैठे हुए दर्शाया गया 
है (चित्र २९७ ख) | उनके ऊपर तीन पंक्तियों में इककीस तीथैकर बैठे हुए हैं। प्रौर एक-एक 
तीथकर कायोत्सगं-मुद्रा में मूलनायक की दोनों श्लोर हाथियों के पास अंकित हैं। प्रतिमा के 
झलंकृत पादपीठ पर मूल नायक का लांछन शंख अंकित है। पादपीठ के किनारों पर यक्ष गोमेघ 
झोर यक्षी प्रंबिका उपासिकाशों के साथ प्रंकित हैं। खड़ी हुई मुद्रा में प्ंंबिका की झ्राकृति उल्लेख- 
नीय है। झ्ंजिका भ्राज़-बुध्षा के नीचे भ्रपने वाहन सिंह सहित छड़ी हुई है। इस संग्रहालय में 
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पाइवेनाथ की पाँच प्रतिमाएंँ हैं जिनमें से दो पदूमासन तथा तीन कायोत्सगं-मुद्रा में हैं । इनमें से 
एक प्रतिमा (४१; ऊँचाई १.३० मी०) में तीर्थंकर सप्त-फणी नाग-छत्र के नीचे पदमासन-मुद्रा 
में बेठे हुए हैं। उसके पादपीठ पर प्रासीन यक्षी पद्मावती अंकित है जिसके समीप उसकी सेवा में 
तत्पर भक्ति-मुद्रा में हाथ जोड़े नागियाँ खड़ी हुई हैं। पाश्वंनाथ की एक दूसरी प्रतिमा (३६; ऊँचाई 
१.२० मी०) में उन्हें पद्मासन-मुद्रा में दिखाया गया है। उनके वक्ष पर श्री-वत्स चिक्त का प्रभाव 
है । पाएइवनाथ की तीनों कायोत्सर्ग प्र तिमाएँ (२७, २०, ३१, ऊँचाई क्रमशः १२९,१३७, तथा 
१२४ सें मी०) लाल बलुए पत्थर से निर्मित हैं । पारव॑नाथ की दो भ्रन्य प्रतिमाशों (२८ प्ौर २€) 
में कायोत्सग पाइवेनाथ की बगल में चार पद्मासन तीर्थंकरों की लघु झ्ाकृतियाँ भ्रंकित की गयी हैं । 


सब तोभद्विका : इस संग्रहालय में दो स्वेतोभद्विका प्रतिमाएँ भी हैं। पहली सर्वतोभद्विका 
प्रतिमा (२०४; ऊँचाई १.२० मी०) में शिखर-भाग पर पद्मासन तीर्थंकरों की आकृतियाँ अंकित 
हैं (चित्र ३६८ क) | प्रतिमा की चारों सतहों पर पद्मासन-मुद्रा में ऋषभनाथ, अजितनाथ, नेमि- 
नाथ और पाइव॑नाथ बैठे हैं। दूसरी सर्वतोभद्रविका प्रतिमा में चारों प्लोर ऋषभनाथ, नेमिनाथ, 
पाश्वनाथ प्रौर महावीर की प्रतिमाएं हैं । 


यक्ष-यक्षी प्रतिमाएँ : इस संग्रहालय में ऐसी पाँच प्रतिमाएँ (१६ से २३; ऊँचाई ५५ से 
€८ सें० मी०,) हैं जिनमें यक्ष गोमेंध और यक्षी अंबिका को भआाज़-वृक्ष के नीचे 
ललितासन-मुद्रा में बंठे हुए दर्शाया गया है। आम्न-वृक्षों पर पद्मासन तीर्थंकरों की लक्ु 
झ्राकृतियाँ भी दर्शायी गयी हैं । इनमें से एक प्रतिमा (२३) में कायोत्सर्ग तीर्थंथर की चार झभौर लघु 
प्राकृतियाँ अंकित की गयी हैं । इन सभी प्रतिमाश्नों में अंबिका को सदेव भ्रपनी गोद में शिक्षु को 
लिये हुए दिखाया गया है । एक पश्रन्य प्रतिमा (१८; माप ७४२६८ सें० मी०) में शीतलनाथ के यक्ष 
ब्रह्मा को दर्शाया गया है। चतुर्भूजी यक्ष ब्रह्मा एक हाथ में पाण्डुलिपि तथा दूसरे हाथ में कमल 
लिये हुए है (चित्र ३६८ ख) । 

बाल चंद्रजेन 
केंद्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय, ग्वालियर 

ग्वालियर के किले गूजरी महल में स्थित केंद्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय में लगभग पचास जैन 
प्रतिमाएँ संगृहीत हैं जो भूतपूर्व मध्यभारत के ग्वालियर राज्य के विभिन्‍न स्थानों से प्राप्त की गयी 
हैं। इन प्रतिमाशों को मोटे तौर पर चार भागों में विभाजित किया जा सकता है: (१) भग्रुप्तकालीन 
प्रतिमाएँ, (२) वे प्रतिमाएँ जिनके लिए प्रारंभिक मध्यकालीम समय निर्धारित किया जा सकता है 


(लगभग नौवीं झौर दसवीं शताब्दी ), (३) मध्यकालीन (ग्यारहवीं श्रौर बारहवीं शताब्दी) प्रतिमाएं, 
(४) उत्तर मध्यकालीन (ग्वालियर के तोमर वंश के भ्रधीन निर्मित) प्रतिमाएँ । 


गुप्त-कालीन प्रतिमाएँ : गुप्तककालीन तीन जैन प्रतिमाधों में से दो प्रतिमाएँ का्योत्सगं ती्थ॑- 
करों की तथा तीसरी प्रतिमा अंबिका यक्षी कौ है। पहली प्रतिमा (३३; ऊँचाई १.६६ मीटर) 
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संग्रहालपों में कलाक्ृतियाँ हल 


विदिशा के निकट बेसनगर से प्राप्त हुई है। यह एक तीथंकर की है जिसकी पहचान नहीं हो सकी। 
कायोत्सगे तीर्थंकर के लंबरूप हाथ घुटनों तक पहुँचे हुए हैं प्रौर कमल-कलियों पर शझाधारित हैं । 
उनके घूंघराले बाल श्ौर कुछ उठा हुझ्ला उष्णीष उल्लेखनीय है। तीथंकर के सिर के पीछे वृत्ताकार 
भामण्डल है जिसका केंद्र बहुदतीय कमल-युक्त है। भामण्डल की परिधि के बाह्य सिरे पर छोटी 
मालाएँ (फुल्लिकाएं) हैं। भामण्डल के पाशव में दोनों श्रोर माला-वाहक गंधर्व उड़ते हुए अंकित हैं । 
तीर्थंकर के पैरों के समीप दो भक्त घुटनों के बल बंठे हुए पुष्पमालाएँं भ्रपित कर रहे हैं। इन उपा- 
सकों के सिर खण्डित हैं। शैलीगत झाधार पर इस प्रतिमा के लिए लगभग पाँचवी शताब्दी का समय 
निर्धारित किया जा सकता है। दूसरी तीर्थकर-प्रतिमा (५५; ऊँचाई ६५ सें० मी०) ऋषभनाथ 
का धड़-भाग है जो लश्कर (ग्वालियर) से प्राप्त किया गया है। तीसरी प्रतिमा (४६; माप 
३३०४२ सें० मी०) को पाव॑ती के रूप में पहचाना गया है परंतु संभवतः यह देवी जैन यक्षी भ्रंबिका 
है क्योंकि यह देवी आम्र-वुक्ष के नीचे अपने वाहन सिंह पर बैठी दिखाई गयी है। उसका कनिष्ठ शिशु 
प्रियंकर उसकी बायीं जाँच पर बैठा हुआ दिखाया गया है। यह प्रतिमा गुना जिले के तुमेत नामक 
स्थान से प्राप्त की गयी है। इस प्रतिमा का समय छठी शताब्दी का आरंभिक काल निर्धारित किया 
जा सकता है । 


झारंभिक मध्यकालीन प्रतिमाएँ : इस काल की प्रतिमाएँ जो संख्या में आठ है, बडोह ( विदिशा, ) 
तेरही, ग्वालियर के किले तथा अन्य भज्ञात स्थानों से एकत्रित की गयी हैं। एक बलुए पत्थर की 
प्रतिमा (१३२; माप ५४०४४ सें० मी०) में दो सिंहों पर आ्राधारित मंच पर किसी तीर्थंकर को 
पद्मासन-मुद्रा में दर्शाया गया है। पादपीठ के केंद्र में ध्मंचक्र और उसके पाइव॑ में दोनों श्रोर हिरण 
ग्रंकित हैं। इस प्रतिमा में तीर्थंकर का शीर्ष-भाग खण्डित है। लांछन के श्रभाव में तीर्थंकर को पह- 
चाना नहीं जा सका है। दूसरी तीर्थकर-प्रतिमा (१२३; २.११%८१.१६ मी०) ग्वालियर के 
बिले से प्राप्त हुई है। इस प्रतिमा में तीर्थंकर को पादपीठ पर पदमासन-समुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया 
है । उनके सिर के पीछे श्र॒लंक़ृत भामण्डल है तथा उसके ऊपर तिहरा छत्र है जिसके पाश्व में दोनों श्रोर 
दो हाथी हैं । हाथियों के मुख सम्मुख-दिशा में हैं। छन्न के ऊपर दुदुंभि का प्रतीक अंकित है । छत्र के 
नीचे एक मोटी-सी फूलमाला दिखाई गयी है जिसे दो विद्याधर पकड़े हुए हैं। तीथंकर की प्रतिमा 
के पाइव में दोनों श्रोर सोधमं तथा ईशान स्वर्गों के इंद्रों को खड़े हुए दिखाया गया है। प्रतिमा 
की बाह्य पट्टिकाएँ व्याल और मकर के कला-प्रतीकों से अलंकृत हैं। इंद्रों के ऊपरी भाग में 
नवग्रह अकित हे जिनमें से चार दायीं श्रोर हैं भ्रौर पाँच बायीं शोर | इनके ऊपर कायोत्सर्ग तीर्थंकर 
की छोटी-छोटी आ्राकृतियाँ हैं। पादपीठ के कोनों पर यक्ष-यक्षी की प्रतिमाएँ हैं। यक्ष श्रासन पर 
बठा है तथा श्रपने हाथ में थैली सेभाले है। यक्षी के एक हाथ में कमल (? ) है भौर दूसरा हाथ 
झभय-मुद्रा में है । 


ग्वालियर के किले से प्राप्त स्वंतोभद्विका-प्रतिमा (११४; ऊँचाई ८४ सें० मी०) को भी 
इसी श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसकी चारों सतहों पर कायोत्सगग तीर्थंकर उत्कीर्ण हें । 
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ध्रष्याव 38 ] भारत के संग्रहालय 


इस ज्ञारों तीर्थकरों में एक ऋषभनाथ हैं और दूसरे पाइवेनाथ । शेष दो तीर्थंकरों को पहचानना संभव 
नहीं है । 


बडोह (विदिशा) के गडरमल-मंदिर से प्राप्त एक विशाल प्रतिमा (७६; माप २२८१.३४ 
मी०) में एक महिला को पलंग पर लेटे हुए दिखाया गया है। पलंग की चादर शौर तकिया अलंकृत 
है। महिला को बगल में एक छोटे तकिए का सिरहाना किये एक छिश्ु लेटा हुआ है । महिला के सिर 
के पीछे भामण्डल है तथा वह सेविकाओं द्वारा परिचारित है जिसमें से चार सेविकाएँ उसकी दायीं ओर 
हैं तथा एक उसके सिर के पीछे खड़ी है । यह प्रतिमा संभवतः किसी तीर्थंकर की माँ की है जो दिक- 
कुमारिकाओरों द्वारा प्रावित है परंतु कुछ विद्वान इसे यशोदा या देवकी तथ्ना कृष्ण की प्रतिमा मानते हैं । 


तेरही से प्राप्त अंबिका की एक प्रतिमा में यक्षी को पद्म-पुष्प के श्रासन पर उसके वाहन 
सिंह सहित बेठे हुए दर्शाया गया है। वह शअ्रपने बायें हाथ में श्राम्र-लुंबी घारण किये हुए है। गोदी 
में बैठे हुए शिशु की आकृति खण्डित हो चुकी है। उसकी बायीं ओर पुरुषाकृति है जो अपने हाथ में 
आज्र-लुंबी धारण किये है तथा दायीं ओर चमरघारी सेविका खड़ी है। यह श्रतिमा गज-व्याल के 
कला-प्रतीकों तथा उड़ते हुए गंधवों से श्रति सूदरता के साथ प्रलंकृत है। इस संग्रहालय में दो श्रन्य 
प्रतिमाएँ (२६४ ग्लौर ३८६; माप क्रमशः ७५ १६ सें० मी० भौर ४०)८४७ सें० मी०) हैं जिनमें 
एक यक्ष-दंपति को दर्शाया गया है। इस दंपति को सामान्यतः गोमेध यक्ष श्रौर श्रंबिका यक्षी के रूप 
में पहचाना जाता है | 


मध्यकालीन प्रतिमाएँ : मध्यकालीन पंद्रह प्रतिमाशों में से अधिकांश प्रतिमाएँ पढावली 
(जिला मुरैना) तथा विदिशा से प्राप्त की गयी हैं । 


विदिशा से प्राप्त एक तीर्थंकर-प्र तिमा (१२८; ऊँचाई १.१६ मी०) में ऋषभनाथ पद्मासन- 
मुद्रा में एक पादपीठ पर बेठे हुए हैं जो खण्डित है। इस प्रतिमा के प्रवशेष परिकर-भाग पर भ्रंकित 
तीर्थंकरों की आठ लघु श्राकृतियों से ज्ञात होता है कि यह प्रतिमा एक चतुरविशति-पट्ट था जिसके मूल 
नायक ऋषभनाथ हैं । इस प्रतिमा के लिए बारहवीं शताब्दी का समय निर्धारित किया जा सकता 
है । पढावली से प्राप्त अजितनाथ की प्रतिमा (१२६; ऊँचाई ८२ सें० मी०) में तीर्थंकर कायोत्सगर- 
मुद्रा में हैं। उनके पादपीठ पर उनका लांछन हाथी अंकित है। प्रतिमा का बाह्य चौखटा वायीं 
झोर से टूट चुका है। दायीं झोर के भ्रवशिष्ट चौखटे पर तीन कायोत्सर्ग तीर्थंकर झ्नौर व्याल का कला- 
प्रतीक झंकित है। पढावली से ही कायोत्सग शांतिनाथ की एक प्रतिमा (१२७; ऊँचाई २ मी०) 
प्राप्त हुई है जिसके पादपीठ पर तीथैकर का लांछन हिरण अ्रंकित है। चार कायोत्सगं तीर्थंकरों की 
प्रन्य लघु झाकृतियों ने इस प्रतिमा को एक पंच-तीधिका का रूप दे दिया है। इस प्रतिमा का 
समय बारहवीं दताब्दी निर्धारित किया जा सकता है। 


इस संग्रहालय में पादर्वनाथ की तीन प्रतिसाएँ हैं जो क्रमशः पढावली, भ्रहमदपुर (विदिशा) 
तथा ग्वालियर के किले से प्राप्त हुई हैँ । पढडावली से उपलब्ध प्रतिमा में (१२४; ऊँचाई १.४० मी०) 


603 


संग्रहालयों में कलाहतियाँ [ भाग 30 


में पाएवंनाथ को पद्मासन-मुद्रा में दर्शाया है । उनके पीछे कुण्डलीबद्ध नाग खड़ा हुआा है जो 
झपने फण-छत्र से उनको छाया प्रदान कर रहा है। तीर्थंकर के वक्ष पर श्री-वत्स चिह्न भ्रंकित है। उनके 
सिर के पीछे भामण्डल है जिसके ऊपर तिहरा छत्र है। छत्र के ऊपर दुंदभि का प्रतीक है तथा छत्र 
के पाए्वं में हाथी श्रंकित हैं। तीर्थंकर के पाश्व॑ में हाथी पर खड़े हुए उनके सेवक इंद्र प्रदर्शित हैं 
जिनके सिरों पर नाग-फण छत्र हैं। पादपीठ पर घमंचक्र, उपासक-गण तथा सिंह अंकित हैं । 
अहमदपुर से प्राप्त प्रतिमा (११९; ऊँचाई १.४५ मी०) में पाश्वनाथ को नाग-फण छत्र के नीचे 
कायोत्सगं-मुद्रा में दिखाया गया है। ग्वालियर के किले से प्राप्त पाश्वनाथ की तीसरी प्रतिमा 
(१३०; ऊँचाई ७८ सें० मी०) पअ्रभिलेख-युक्त है जिसके लिए ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी का समय 
निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रतिमा के परिकर में प्रंकित तीर्थंकरों की लघु श्राक्ृतियों से 
ज्ञात होता है यह प्रतिमा एक चतुर्विशति-पट्ट थी। इस प्रतिमा के पादपीठ पर अपने वाहन कुक्कुर 
सहित क्षेत्रपाल की एक लघु आकृति भी देखी जा सकती है। पद्मासन तीर्थंकरों की तीन प्रन्य 
प्रतिमाएँ (११५, १२१ तथा १२२) उनके लांछनों के अभाव में पहचानी नहीं जा सकती हैं । इन 
तीनों प्रचिक्लित तीथंकरों की प्रतिमाश्रों में से प्रथम प्रतिमा ग्वालियर के किले से प्राप्त हुई है झौर 
शेष दो प्रतिमाएँ पढावली से । 


इस काल की दो सर्वतोभद्विका-प्रतिमाएँ भी यहाँ उपलब्ध हैं। विदिशा से प्राप्त स्बतोभद्रविका 
प्रतिमा (१३१, ऊँचाई ८८ सें० मी०) में चारों ओर चार कायोत्सर्ग तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ है जिनमें 
से दो तीर्थंकरों को ऋषभनाथ एवं पाइव॑नाथ के रूप में पहचाना जा चुका है जबकि शेष दो तीर्थंकर 
अचिल्नलित हैं। दूसरी सर्वतोभद्विका-प्रतिमा (२६२) भली-भाँति पालिश की हुई है । यह प्रतिमा 
जैसा कि इसके अ्रभिलेख से ज्ञात होता है भमरिल और (संमवतः उसकी पत्नी) कलणा द्वारा निर्मित 
करायी गयी । यह प्रतिमा किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है यह ज्ञात नहीं हो सका है । 


एक द्वि-मूर्तिका प्रतिमा (३०८; माप १.३४ मी००८४८ सें० मी०) में कायोत्सगं-मुद्रा 
में दो तीर्थकर दर्शाये गये हैं । यह्‌ प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है यह ज्ञात नहीं है लेकिन इसके 
लिए तेरहवीं दाताब्दी का समय निर्धारित किया जा सकता है। शिवपुरी जिले के अंतर्गत पढावली 
स्थान से किसी तीर्थंकर प्रतिमा के परिकर का एक खण्ड (३४३) प्राप्त हुआ है जो बारहवीं शताब्दी 
का है। पढावली से ही एक मान-स्तंभ (३४३; ऊँचाई १.५ मी०) प्राप्त हुआ है जिसमें देवकोष्ठों 
के अंदर तीर्थंकर की लघु प्रतिमाओं को बंठे हुए दर्शाया गया है जिनमें से एक तीर्थंकर को नाग-फण 
छत्र के कारण पाइ्वनाथ के रूप में पहचाना जा सकता है। इस संग्रहालय में मात्र एक ही देवी-प्र तिमा 
है जो चक्रेःवरी (१४६) की है । 


उत्तर-मध्यकालीन प्रतिमाएँ : उत्तर-मध्यकालीन, ग्वालियर के तोमर वंशीय शासकों के राज्य- 
कालों की लगभग बीस जैन प्रतिमाएँ इस संग्रहालय में संरक्षित हैं जो ग्वालियर के किले में प्राप्त 
हुई हैं। इनमें से कुछ प्रतिमाझ्ों का वास्तविक स्थान ज्ञात नहीं है । 
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ग्वालियर किले के क्षेत्र से प्राप्त ऋषभनाथ की प्रतिमा (११८; ऊँचाई ७२ सें० मी०) 
में तीर्थंकर दो सिंहों पर झ्राधारित पादपीठ पर पदुमासन-मुद्रा में बैठे हुए दिखाये गये हैं । दूसरी 
प्रतिमा (३८४) संभवत : ऋषभनाथ की प्रतिमा का खण्डित पादपीठ है । एक श्रन्य प्रतिमा (३०; 
ऊँचाई €२ सें० मी०) में संभवनाथ को झ्रंकित किया गया है जिसके पादपीठ पर उनका लांछन 
झश्व अंकित है। पद्मप्रभ की प्रतिमा (११६; ऊँचाई ८३ सें० मी०) का निचला भाग महत्त्वपूर्ण है 
क्योंकि पादपीठ पर संवत्‌ १५५२ का एक अभिलेख अंकित है जिसके अनुसार तोमरबंशीय शासक 
महा राजाधिराज मानसिंह के शासनकाल में यह प्रतिमा गोपाचल दुर्ग (ग्वालियर) में प्रतिष्ठापित 
की गयी थी । इस अभिलेख से ग्वालियर के भट्टारकों के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है जो 
मूल संघ के बलात्कार-गण के सरस्वती-गच्छ के भट्टारक पदुमनंदी की परंपरा से संबंधित थे | 


ग्वालियर के किले से प्राप्त चंद्रप्रभ की एक पंच-तीर्थिका प्रतिमा (१२५; ऊँचाई १.४२ 
मी०) में मूल नायक तीर्थंकर चंद्रप्रभ दो सिहों पर झाधारित ग्रर्ध-बुत्ताकार पादपीठ पर कायोत्समे- 
मुद्रा में खड़े हुए हैं। तीर्थंकर का लांछन पादपीठ पर दर्शायः गया है। चघंद्रप्रम के साथ ही तीथंकरों 
की चार लघु प्रतिमाएँ भी अंकित हैं जिनमें से दो कायोत्सगं-मुद्रा में तथा दो पद्मासन-पमुद्रा में हैं । 


ग्वालियर के किले से नेमिनाथ की प्रतिमा (११७; ऊँचाई २ मी०) भी प्राप्त हुई है जिसमें 
पादपीठ पर आधारित पदुम-पुष्प पर तीर्थंकर कायोत्सग्ग-मुद्रा में खड़े हैं तथा उनके पादव॑ में दोनों 
श्रोर इंद्र हैं। पादपीठ पर तीर्थंकर का लांछन शंख, धर्मंचक्र तथा एक उपासिका प्रंकित है । एक 
पाइवेनाथ-प्रतिमा का ख़ण्डित निचला भाग भी इस काल की एक उल्लेखनीय प्रतिमा के रूप में 
परिगणित किया जा सकता है। इसके पादपीठ पर दायें और बायें कोनों पर क्रमशः यक्ष धरणेंद्र 
झौर यक्षी पद्मावती की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। इन दोनों यक्ष और यक्षी के ऊपर नाग-फण छत्र है। 
यक्षी एक नाग पर बंठी है और यक्ष का वाहन कुक्कुट भी अंकित है । पादपीठ पर ग्वालियर के 
लतोमरवंशीय शासक विक्रमादित्य के शासनकालीन तिथि संबत्‌ १४७६ (?) का अभिलेख झंकित 
है जिसमें काष्ठा-संघ के पृष्कर-गण झ्लौर साथुर-प्रन्वय के भट्टारक सहस्नकीति का भी उल्लेख है । एक 
प्रन्य प्रतिमा (३०६; माप ६७१८५७ सें० मी०) किसी विशाल पाइरव॑नाथ प्रतिमा का खण्डित शीर्ष- 
भाग है । 


ग्वालियर के किले से प्राप्त प्रतिमा (१२६; ऊँचाई ७१ सें० मी०) में एक प्रचिह्नित तीर्थ- 
कर को पद्मासन-मुद्रा में दिखाया गया है। एक दूसरी प्रचिह्नित तीर्थकर-प्रतिमा (६८३; ऊँचाई 
१.२६ मी०) का प्राप्ति-स्थान ज्ञात नहीं है। इसके प्रतिरिक्त दो भ्रन्य पद्मासन तीर्थंकर-प्र तिमाएँ 
(१३३ तथा १७४) भी हैं। एक पट्ट (माप ३५५५१ सें० भी०) में प्रठारह तीर्थंकर दिखाये गये हैं 
जो तीन पंक्तियों में भ्रंकित हैं। यह पढ्ट पंद्रहवीं शताब्दी का हो सकता है । 


इस संग्रहालम में तोमर काल की दो सर्वत्ोभरप्निका-प्रतिमाएँ (२६१ और २६३; ऊंचाई 
कऋमश: १.१६ तथा १.२१ मी०) भी हैं जिनकी चारों सतहों पर तीयकरों की प्रतिमाएँ उत्कीणे 
हैं। पहली प्रतिमा में आदिनाथ भौर पादवंताथ इन दो तीथंकरों को पहचाना जा सका है झोौर दूसरी 
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प्रतिमा में मात्र एक तीर्थंकर पाइवनाथ को । यहाँ पर एक मान-स्तंभ (२६०; ऊँचाई १.०६ मी०) 
भी है जिसमें एक सौ उनतालीस पदुमासन तीर्थंकर-प्रतिमाएँ भ्रंकित हैं। इन तीर्थंकरों में से मात्र 
आ्रादिनाथ को ही पहचाना जा सकता है । 


बालचंद्र जेत 


शिवपुरी संग्रहालय 


इस संग्रहालय में जैन प्रतिमाओों का एक संपन्‍न संकलन है जो प्राय: नरवर (प्राचीन नलपुर) 
से प्राप्त किया गया है। इनमें से यहाँ कुछ विशेष प्रतिमाश्रों का ही उल्लेख किया जा रहा है । 


चतुरविशति-पट्ट : इस पट्ट (१६७; माप १.०६ मो० »४६ सें० मी०) में एक पंक्ति में 
चौबीसों तोर्थकरों की लघु प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं ग्लौर समस्त तीर्थकरों के लांछझन उनके पैरों के नीचे 
प्रंकित हैं। पट्र॒ पर अंकित प्रभिलेख के अनुसार इस पट्ट पर चौबीसों तोर्शकरों की प्रतिमाएँ हैं तथा 
इस पट्ट को संवत्‌ १०६३ (सन्‌ १००६) में स्थापित किया गया था । 


तीर्थंकर प्रतिमाएँ : इस संग्रहालय में तीथंकरों की प्ननेक प्रतिमाएँ है जो कायोत्तसर्ग-मुद्रा में 
हैं। अधिकांश प्रतिमाएँ बारहवीं शताब्दी की मानी जा सकती हैं । चंद्रप्रभ (चित्र ३६६) की प्रतिमा 
(१४६) के पादपीठ पर अंकित अभिलेख से ज्ञात होता है कि जयचंद्र ने श्रपनी पत्नियों सुहना 
तथा मोना और पुत्र श्राशाधर सहित इस प्रतिमा की प्रतिष्ठापना संवत्‌ १२४१ में की थी। एक 
प्रन्य प्रतिमा (२, ऊँचाई २ मो० ) में प्रजितनाथ को एक तिहरे छन्न के नीचे कायोत्सर्ग-मुद्रा में 
दर्शाया गया है। इस प्रतिमा के शीर्ष पर प्रामलक और कलहा भी अंकित हैं। छत्न-त्रय के ऊपर 
एक श्रलंकृत देवकोष्ठ में एक तोर्थंकर को पद्मासन-मुद्रा में दिखाया गया है। तीर्थकर की मुख्य 
प्रतिमा के पादव में दोनों ओर चमरघारी दो इंद्रों की प्रतिमाएँ थीं जो खण्डित हो चुकी हें। पाद- 
पीठ सिंह प्रतिमाओं से भलो-भाँति श्रलंकृत है। इसपर एक पद्मासन तीर्थकर-युकत एक देवकोष्ठ 
भी अंकित है। प्रतिमा के शो्ष-भाग में मकर-तोरण श्ौर कीति-मुख है। पादपीठ पर श्रजितनाथ 
का लांछन गज अंकित है जिसके दोनों ओर दो उपासक-श्राकृतियाँ भी हैं। एक श्रन्य प्रतिमा (३, 
ऊंचाई १.५४ मी०) में संभवनाथ को 'उनके लांछन भ्रदव सहित झंकित किया गया है। उनके छत्र 
के दोनों ओर हाथी हैं जो अपनी सूंड़ों में कमल की कलियाँ लिये हैं। पादपीठ पर उपासक-दंपति 
भी प्रंकित है। श्रभिनदननाथ (४; ऊँचाई २.०५ मी०) तथा पद्मप्रभ (५; १.६५ मी०) की प्रतिमाएँ 
न्यूनाधिक पूर्वोक्त श्रजितनाथ की प्रतिमा की भाँति हैं, जिनमें मात्र उनके लांछन चिह्ठों का ही 
प्रंतर है । प्रन्य पनेक तीर्थंकरों को कायोत्सगं प्रतिमाएँ भी इसी प्रकार की हैं। इनमें से एक प्रतिमा 
(१६; ऊँचाई १.३५ मी०) प्रत्यंत झाकर्षक है जो किसी श्चिह्नित तीथंकर की है। इसपर 
प्रत्युत्तम पालिश है। 
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(ख) धुबेला राज्य संग्रहालय : 
तीर्थंकर नेमिनाथ (शहडोल जिला) 





(क) धुबेला राज्य संग्रहालय : 
चतुविशति-पट्ट (जसो) 





चित्र 367 
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(क) धुबेला राज्य संग्रहालय : 
स्वतोभद्र (रीवा क्षेत्र) 





(ख) धुबेला राज्य संग्रहालय : 
यक्ष ब्रह्मा (रीवा क्षेत्र ) 





चित्र 368 


प्रष्याय 38 ] रे भारत के संग्रहालय 





घिवपुरी संग्रहालय : तीर्थंकर चंद्रप्रभ का पादपीठ 


चित्र 369 


भाग !0 
संग्रहालयों में कलाकृतियाँ [ 


रत] (४०५ ९५ * ९, 
भक, ' ५, ३ 






(क) शिवपुरी संग्रहालय : हि-मूर्तिका 


चित्र 370 


प्रध्याय 38 ] भारत के संग्रहालय 


(ख) शिवपुरी संग्रहालय : 
तीर्थंकर पाएवेनाथ 





(क) शिवपुरी संग्रहालय : तीर्थंकर-मूर्ति 





चित्र 37 


संग्रहालयों में कल|कृतियाँ [ भाग 0 





शिवपुरी संगहालय : स्थापत्यीय शिलाखण्ड 


चित्र 372 


 क भारत के संग्रहालय 


+ ७५, 3४६ 
१ 
/ 5५६ ॥ % हद 
हर 4202 


20, १7000! 


० (क ) रायपुर संग्रहालय : तीर्थंकर 
महावीर (कारीतलाई) 


५ 





(ख) रायपुर संग्रहालय : तीथैकर अजितनाथ “ 
संमवनाथ (कारीतलाई) 





चित्र 373 


संप्रहालयों में कलाकृतियाँ [ भाग 0 


(क) रायपुर संग्रहालय : सं तोभद्विका 
(कारीतलाई) 





(ख) रायपुर सग्रहालय : यक्षी 
प्रबिका (कारीतलाई) 





झाध्याव 38 ]). ' भारत के संत्रहालय 


इस संग्रहालय में कुछ द्वि-मूतिका भी हैं जिनमें दो-दो तोर्थंकरों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण 
हैं। इनमें से एक प्रतिमा (१६; ऊँचाई १.४० मी०) में भजितनाथ झौर संभवताथ अपने लांछनों 
सहित उत्कीर्ण हैं (चित्र ३७० क) । दूसरी प्रतिमा| (१७) संभवनाथ झौर नेमिनाथ की है। सभी 
तोर्थंकर कायोत्सगं-मुद्रा में हें। एक प्रन्य प्रतिमा (१८; ऊँचाई १.१० मी०) शांतिनाथ भ्रौर 
महाबोर की है । इस प्रतिमा के भ्रभिलेख कै प्रनुसार इसे किसी जसहूर नामक व्यक्ति ने प्रतिष्ठा- 
पित कराया था । 


वे प्रतिमाएँ जिनमें तीर्थकरों को पद्मासन-मुद्रा में दर्शाया गया है कहीं झ्धिक कलात्मक 
ढंग से गढ़ी गयी हैं। इनमें से एक प्रतिमा (१; ऊँचाई १.८५ मी०) में एक तोर्थकर को पद्मासन- 
मुद्रा में झत्यंत सुंदरता के साथ श्रंकित किया गया है। उनके वक्ष पर सुंदर श्रीवत्स-चिह्न भौर 
सिर के पीछे झलंकृत भामण्डल उत्कीर्ण हैं। यह तोर्थंकर को प्रतिमा भचिल्लित है। तीर्थंकर का 
दायाँ हाथ झौर घुटना खण्डित हो चुका है (चित्र ३७० खत) । एक धन्य प्रतिमा में (६; ऊँचाई €५ 
सें० मी०) सुपादबनाथ को सिंहासन पर एक तिहरे छत्न तथा पंच फणो नाग-छत्र के नोचे पद्मासन- 
मुद्रा में दिखाया गया है। इस सुंदर प्रतिमा के दोनों हाथ खण्डित हैं । एक भ्रन्य भ्रचिल्लित तीथंकर की 
प्रतिमा (२४; ऊँचाई १.३४ मी०) शभपने श्लंकृत श्रासन भ्रौर भामण्डल के लिए उल्लेखनीय है 
(चित्र ३७१ क) । पाइ्वताथ की एक प्रतिमा (२७, ऊँचाई १३४ सें० मी०) में तीर्थंकर को पद्मासन- 
मुद्रा में दिखाया है (चित्र २७१ ख)।तीर्थंकर के पीछे एक कुण्डलीवद्ध सर्प खड़ा है जो धपने सप्त-फणी 
छत्न से उनके सिर पर छाया किये है। तीर्थंकर के पाहरवे में दोनों प्रोर चमरघारी सेवक इंद्र खड़े हैं । 
छत्न के ऊपर उड़ते हुए मालाधारी, कलश लिये हाथी भौर दुंदुभिवादक अंकित हैं । एक श्रन्य प्रतिमा 
(५५; ऊँचाई १ मीटर) वृत्ताकार रूप से उत्कीर्ण है। बारहवीं शताब्दी की पद्मासन तीर्थंकरों 
की तीन प्रतिमाएँ (२६, ३६ तथा ४३) भौर हैं। संग्रहालय में काले पत्थर से निर्भित कुछ प्रति- 
माझों के खण्डित निचले भाग भी संरक्षित हैं । इनके पादपीठों पर भ्रंकित अ्रभिलेखों के अनुसार इनकी 
प्रतिमाप्नों को संवत्‌ १३२९६, १३३४, १३४१, १३४४ तथा १३४६ में प्रतिष्ठापित किया गया 
था । ये समस्त निम्त भाग पदु्मासन तीर्थकर-प्रतिमाशों के भ्रंश हैं जिनके ऊपरी भाग खण्डित झौर 
लुप्त हो चुके हैं । 


झलंकृत स्थापत्यीय खण्ड : इस संग्रहालय में नरवर से प्राप्त झलंकृत स्थापत्यीय खण्ड 
कलाकारी के सुंदरतम उदाहरण हैं। ये खण्ड लघु तोरणों के प्रंश हैं। इनमें से एक खण्ड (४७ ) की केंद्र- 
वर्ती प्रतिमा यक्षी चक्रेववरी को है। छह-भूजी यक्षी चक्रेशवरी एक उच्चासन पर ललितासन-मरुद्रा 
में बैठी है। यक्षी देवकुलिका में प्रतिष्ठित है ,जिसके पाश्वे में स्तंभ तथा धीर्ष-भाग में शिखर है। 
इसके दा्ी-बामी धोर तीर्थंकर बैठे हुए हैं जिनके ऊपर छत्र भ्रंकित हैं। दायीं झौर बायीं स्‍श्लोर के 
नितांत कोने वाले स्तंभों तथा शिक्षर-युकत देवकुलिकाशों में तीथेकर पद्मासन-मुद्रा में बैठे हैं । दायीं 
झौर बायीं धोर के नितांत छोरों पर मकरों की प्राकृतियाँ हैं जिनमें से बायीं श्लोर की मकर-पंाकृति 
खण्डित है। एक दूसरे खण्ड (चित्र ३७२) में तीर्थंकरों भौर यक्षियों को देवकोष्ठों में दर्शाया गया है । 
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इस खण्ड पर एक साथ ह्ंकित तीन यक्षियों की भी एक प्रतिमा है| इनमें से केंद्रवर्ती यक्षी गरुड 
पर भझ्रारुढ तथा अपने ऊपरी हाथों में चक्र श्रौर गदा धारण किये है। यह यक्षी चक्रेश्वरी हो सकती 
है । यक्षियों के ऊपर केंद्रवर्ती देवकुलिका में एक पद्मासन तीर्थंकर हैं जिनके पादर्व की लघु देव- 
कुलिका्रों में तीर्थंकर स्थापित हैं । केंद्रवर्ती देवकुलिका के पादवे में उड़ते हुए माला-धारी अंकित हैं । 
तौसरे खण्ड (५१) में एक लघु देवालय के मध्यवर्ती देवकोष्ठ में एक तीर्थंकर पद्मासन-समुद्रा में 
बैठे हुए दिखाये गये हैं। इसके स्तंभों की पंक्तियाँ गज-शादू ल के कला-प्रतीकों से श्रलंकृत हैं। 
इसप र झ्रामलक-युकत कई सतहों वाला शिखर मण्डित है, जिसपर कलश नहीं है। इस लघु देवालय 
के पाइव में दोनों प्लोर मकर का कला-प्रतीक प्रंकित है। ऐसे ही दो खण्ड (२१० तथा २३५) भौर 
हैं जिनमें लघु देवालय श्रंकित हैं। पहले खण्ड की देवकुलिका में पद्मासन तीथंकर को दिखाया गया 
है और दूसरे खण्ड की देवकुलिका में एक भरष्ठभुजी यक्षी को अपने वाहन वृषभ पर बेठे हुए दिखाया 
गया है । यक्षी वाले खण्ड का शिखर श्रत्यंत श्रलंकृत है। खण्डित प्रतिमाश्रों के पादपीठ भी इनपर 
झ्राधारित तीथंकर-प्रतिमाश्रों के लांछनों के श्रंकित होने के कारण कलात्मक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 


एक स्तंभ : इस संग्रहालय में एक स्तंभ का खण्ड (€१) भी संरक्षित है। इस स्तंभ पर 
तीर्थंकरों की प्रतिमाशों के प्रतिरिक्त एक श्राचार्य श्रौर एक साध्वी की प्रतिमा भी प्रंकित है। इस 
स्तंभ पर उत्कीर्ण संवत्‌ १५१७ अ्रथवा शक संवत्‌ १३८२ के अझ्रभिलेख के प्रनुसार, यह प्रतिमा 
जिसके समीप ही कमण्डलू प्लौर पिच्छिका श्रंकित है झ्राचाय॑ प्रतापचंद्र की है जो काष्ठा-संघ के 
माथुर-प्रन्वय के भ्राचार्य क्षेमकीति के शिष्य थे । कमण्डलु श्लौर पिच्छिका सहित पद्मासन-मुद्रा में 
प्रदशित साध्वी, प्रभिलेख के प्रनुसार, आयिका संयमश्री हो सकती है । 


बालचंद्र जेम 


जयसिह॒पुरा जन पुरातस्थ संग्रहालय, उज्जन 


इस संग्रहालय में मालवा-द्षेत्र के विभिन्‍न स्थानों से प्राप्त पाँच सौ से झ्रधिक जैन प्रतिमाएँ 
संरक्षित हैं। इनमें से छियानबे प्रतिमाश्नों पर श्रभिलेख अंकित हैं। इन प्रतिमाओं में तीथंकरों, जैन- 
देवियों, सर्वतोभद्रिका तथा चौमुख प्रतिमाएँ हैं। सबसे भ्रधिक, चौंसठ प्रतिमाएँ, मात्र पादर्वनाथ की 
हैं । इसके अतिरिक्त ऋषभनाथ की सेतीस, चंद्रप्रभ की बीस, प्रजितनाथ की बारह तथा प्रन्य 
तीथँकरों की भी प्रनेकानेक प्रतिमाएं हैं । 


प्रभिलेखां कित प्रतिमाओं में से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं : घार से प्राप्त ऋषभनाथ की एक 
प्रतिमा (३०) पर विक्रम सवत्‌ १६२६ का प्भिलेख अंकित है। जवास से प्राप्त ऋषभनाथ की 
संगमरमर से निर्मित दो प्रतिमाएँ (४७ झौर ५०) संबत्‌ १४१६ की; नागदा (देवास) से प्राप्त 
काले पत्थर की एक प्रतिमा (७१) संवत्‌ १२२२ की है। झभिनंदतनाथ की एक प्रतिमा (१७६ ) 
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पर उसकी स्थापना की तिथि संवत्‌ १११८ का उल्लेख है। श्ांतिनाथ की दो प्रतिमाप्नों पर संवत्‌ 
१५९२ और १२३१ का उल्लेख है। एक देवी प्रतिमा पर तीन पंक्तियों का भ्रभिलेख भ्ंंकित है 
जिसमें संवत्‌ ९२२४ का उल्लेख है। आष्टा झौर कर्घा से प्राप्त मुनि सुत्रतनाथ की दो प्रतिमाएँ 
बारहवीं शताब्दी की विशेषताएँ लिये हुए हैं। 


गुना से प्राप्त पाइवेनाथ की एक प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है । इस प्रतिमा में तीथँंकर को 
सप्त-फणी नाग-छत्र के नीचे पद्मासन-मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। . उनके पाहर्व में बायीं श्रोर 
यक्ष धरणेंद्र शोर दायीं भोर यक्षी पद्मावती प्रदर्शित है । 


जैन देवी-प्रतिमाशों में बदनावर से प्राप्त यक्षी चक्रेश्बरी की प्रतिमा का खण्डित अंश प्रति 
उत्तम है। इसी स्थान से प्राप्त महामानसी, रोहिणी, भंबिका और निर्वाणा देवी कौ प्रतिमाएँ 
कलास्मक दुष्टि से भहस्वपूर्ण हैं 


एक शिला पर उद्भृत प्रतिमा (१४१) में छह जैन देवियों को भ्रपनी गोद में शिशुझों को 
बेठाये हुए दर्शाया गया है। प्रत्येक देवी के नीचे उसका नाम भी अ्रंकित है । एक भन्य शिलोद्भूत 
प्रतिमा (१५६) में चार नारी झाकृतियाँ उत्कीर्ण हैं जिनके नीचे उनके नाम देव-दासी, रसद्गुण-देवी, 
विमारवती और त्रिशला-देवी भश्रंक्तित हैं । 


इस संग्रहालय में बाईस धातु-प्रतिमाएँ श्रौर एक समवसरण भी है जिनमें झ्धिकांश प्रतिमाएँ 
प्रभिलेखांकित हैं । 


सरबधंघर कुमार सेठी 
सुरेंद्र कुमार झ्ार्य 
रायपुर संग्रहालय 


रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में जैन प्रतिमाश्ों का एक समृद्ध संग्रह है 
जिसमें चालीस पाषाण-निर्मित तीर्यकरों, सेवक देवी-देवताभों, चोमुख, सहुस्लकूट श्रादि प्रतिमाएं हैं । 
ये प्रतिमाएँ कलचुरि झासकों के काल की हैं। इनमें मात्र एक ही ऐसी प्रतिमा है जो दक्षिण कोसल 
के सोमबंशीय शासनकाल की है। इन उन्तालीस कलचुरिकालीन प्रतिमाशों में से तेंतीस प्रतिमाएँ 
डाहल या चेदि के कलजुरि शासकों के काल की कला का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनकी राज- 
धघानी जबलपुर के समीप तिपुरी (झाधुनिक सेवर) में थीं। शेष छह प्रतिमाएं उन स्थानों से प्राप्त 
हुई हैं जो कक्षचुरियों के उत्तराधिकारियों के शासनाधीन थे श्लोर जिनकी राजधानी बिलासपुर जिले 
के रत्नपुर (झ्ाधुनिक रतनपुर) में थी। सोमबंशीय शासनकाल की एकमात्र प्रतिमा दक्षिण 
कोसल की भ्राच्चीत राजधानी घ्ररिपुर (प्राचीन श्रीयुर) से प्राप्त हुई बतायी जाती है। इस प्रतिमा 
का समय लगभग ८०० ई० निर्धारित किया जाता है। समस्त डाहल प्रतिमाएँ जबलपुर जिले के 
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कारीतलाई स्थान से प्राप्त हुई हैं जिनका समय दसवीं झौर ग्यारहवीं शताब्दी है। छत्तीसगढ़ से प्राप्त 
प्रतिमाप्मों में से चार रतनपुर से, भौर दो खण्डित प्रतिमाएँ रायपुर जिले के झ्ारंग से प्राप्त की गयी 
हैं। ये सभी प्रतिमाएँ बारहवीं शताब्दी की हें । 


सिरपुर से प्राप्त प्रतिमा 


पाएवेनाथ : पाइवंनाथ की इस प्रतिमा (०००३; ऊँचाई १.०८ मी०) में तीथंकर को 
पद्‌मासन-मुद्रा में दिखाया गया है। तीर्थंकर के सिर पर सप्त-फणी नाग-छल्र है। नाग की समा- 
नांतर कुछ कुण्डलियाँ ऐसी प्रतीत होती हे जैसे वे तीर्थंकर के पीछे तकिये का कार्य दे रही हों भौर 
किनारों पर उत्कीर्ण मकर की झ्ाकृतियाँ तीथंकर के शअ्लासन की पीठ की रचना करती दिखाई दे 
रही हैं। तीर्थंकर का मुख, हाथ श्रौर घुटने खण्डित हैं। तीर्थंकर के वक्ष पर श्री-वत्स चिह्न भौर 
हथेलियों पर चक्र प्रंकित हैं। उनके घूँघराले बाल उष्णीष में श्राबद्ध हैं। इस प्रतिमा का पादपीठ 
झत्यंत ख़ण्डित हूँ । 


कारीतलाई से प्राप्त प्रतिमाएँ 


कलचुरियों के काल में कारीतलाई जनों का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र था । यहाँ पर बड़ी 
संख्या में जैन प्रतिमाएँ प्राप्त की गयी थीं जिनमें से तेंतीस प्रतिमाएँ इस संग्रहालय द्वारा प्राप्त 
की गयीं । 


ऋषभनाथ की प्रतिमाएँ : संग्रहालय में ऋषभनाथ की पाषाण लिर्भित छह प्रतिमाएं हैं । 
इनमें से एक प्रतिमा (२५३७; ऊँचाई १.३५ भमी०) में ऋषभनाथ पदुमासन-मुद्रा में एक धलंकृत 
उच्च पादपीठ पर बंठे हैं। तीर्थंकर का सिर, दायाँ हाथ झौर बायाँ घुटना खण्डित है । वक्ष पर 
श्री-वत्स चिक्न और सिर के पीछे भाभण्डल झंकित है। भामण्डल के ऊपर एक तिहरा छल्र 
है जिसके दोनों पाद्यों में गज पर झारूढ़ एक-एक भ्राकृति प्रदर्शित है। छत्र के ऊपर एक दुंदुभिवादक 
है। गजों के नीचे माला-धारी विद्याघर-दंपति अंकित है। विद्याधरों के नीचे सौधम एवं ईशान स्वगों 
के इंद्र चमर धारण किये खड़े हैं। पादपीठ पर वृषभ झौर उसके नीचे धर्मंचक्र हे जिसके पाएयाँ में एक- 
एक सिह अंकित हैं। सिंहासन के दायीं श्लोर के कोने पर गोमुख यक्ष तथा बायीं श्रोर के कोने पर 
चक्रेश्वरी यक्षी ललितासन-मुद्रा में बेठी हे। ऋषभनाथ की दूसरी प्रतिमा (२५७६; ऊँचाई १.३२ 
मी०) पूर्वोक्त प्रतिमा की ही भाँति है। इस प्रतिमा में तीर्थंकर के दोनों हाथ झौर घुटने खण्डित 
हैं। यक्षी चक्रेवरी को गरुड पर प्रारूढठ दिखाया गया है। ऋषभनाथ की शेष चारों प्रतिमाशों 
(००३३, २५२५, २५४८ तथा २५६४) में तीर्थंकर को पद्मासन-मुद्रा में दिखाया गया है। एक 
प्रतिमा (००३३; ऊँचाई ७४ सें० मी०) के पादपीठ पर बायें सिरे पर चकेश्वरी के स्थान पर 


झंबिका प्रंकित है जबकि दूसरी प्रतिमा (२५४८) के सिंहासन में सिंहों के साथ दो हाथी भी 
झंकित हैं। 
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' शांतिनाथ की प्रतिमाएँ : शांतिनाथ की एक प्रतिमा (२५३८) में उन्हें कायोत्सगं-मुद्रा में 
दर्शाया गया है । पादपीठ पर उनका लांछत हिरण अंकित है। पादवंवर्ती सिंहों के भ्रतिरिक्त यक्ष 
गरुड़ भौर यक्षी महामानसी भी श्रंकित हैं । 


पाइ्वेनाथ की प्रतिमाएँ : संग्रहालय में संरक्षित पाश्वनाथ की पाँचों प्रतिमाएँ कारीतलाई 
से प्राप्त हैं। इनमें दो प्रतिमाएँ (००३५; ऊँचाई १.०४ मी० तथा २५७७; ऊँचाई १.३७ मी०) 
वस्तुत: पाश्वनाथ के चतुविद्यति-पट्ट हैं। पहली प्रतिमा में पाइ्वंनाथ को सप्त-फणी नाग-छल्र के 
नीचे पद्मासन-मुद्रा में दर्शाया गया है। तीथंकर की दायीं ध्लोर नौ झौर बायीं झोर प्राठ लघु तीर्थंकर- 
प्रतिमाएँ हें । शेष छह तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ छत्र के ऊपरी किनारे पर एक पंक्ति में भ्रंकित रही होंगी 
क्योंकि यह भाग खण्डित है । पादपीठ पर घरणेंद्र श्लौर पद्मावती को बेठें हुए झंकित दिखाया गया 
है जिनके ऊपर नाग-फणों के छत्र हैं। पाष्वंताथ की शेष दो प्रतिमाएँ (२५५३ तथा २५५१) 
खण्डित हैं । 


महाबीर की प्रतिमा : इस संग्रहालय की सर्वोत्तम प्रतिमाह्ों में एक प्रतिमा (००३६; 
ऊँचाई १.०१ मी०) महावीर की है जो ह्वेत बलुए पत्थर से निर्मित है। महाबीर एक उच्चासन पर 
ध्यान-मुद्रा में उत्थित-पद्मासनस्थ हैं (चित्र ३७३ क) । उनके ध्ृघराले बाल उष्णीष में भ्रावद्ध हैं । 
उनके वक्ष पर श्री-वत्स चिह्न है। प्रतिमा का ऊपरी झौर दायाँ भाग खण्डित है जिसपर प्रभामण्डल 
औौर प्रातिहाय की भ्रन्य भ्राकृतियाँ प्रंकित रही होंगी क्‍योंकि तीर्थंकर के ठीक दायीं झोर भ्रंकित कुछ 
तीर्थंकर-आाकृतियाँ दिखाई देती हूँ । इससे प्रतीत होता हे कि यह भी एक चतुर्विशति-पट्ट था। पाद- 
पीठ पर चक्र श्रौर तीर्थंकर का लांछन सिंह अंकित है । दो सिंहों के बीच में सिंहासन प्रदक्षित है । 
चक्र और लांछन के ठीक नीचे एक लेटी हुई महिला की! श्राकृति है जो संभवतः इस प्रतिमा की 
दानदात्री की श्राकृति होगी । पादपीठ के किनारों पर यक्ष मातंग श्रौर यक्षी सिद्धायिका अंकित हैं 
जिनके नीचे दोनों भ्ोर एक-एक उपासक हैं । 


प्रन्य तीथथंकर प्रतिमाएँ : इस संग्रहालय में तीर्थंकरों की चार प्रतिमाएँ श्लौर हैं जिन्हें 
पहचाना नहीं जा सका हैं। इनमें से एक लाल बलुए पत्थर की प्रतिमा (२५२३; ऊँचाई १.३७ मी० ), 
जिसमें तीथंकर को कायोत्सगरें-मुद्रा में दर्शाया गया है, इस संग्रहालय की एक श्रेष्ठ प्रतिमा है। इसके 
लिए दसवीं शताब्दी का समय निर्धारित किया जा सकता हैँ। पादपीठ पर शभ्रष्टग्रह श्रंकित हैं । प्रनन्‍्य 
दो प्रतिमाएँ (२६०४ तथा १६०६) किन्हीं तीर्थंकर-प्रतिमाप्रों के खंडित शीर्ष हैं जबकि एक प्नन्य 
प्रतिमा (२५८०) किसी स्तंभ का भाग है जिसपर कायोत्सगं-मुद्रा में तीर्थंकर-मूरति उत्कीणे है । 


द्वि-मूतिकाएँ ग्रादि प्रतिमाएँ : यहाँ पर पाँच द्वि-मूतिकाएँ हैं जिनमें विभिन्न तीर्थंकरों को 

कायोत्सगं-मुद्रा में दर्शाया गया हे । एक या दो प्रतिमाओरों पर संक्षिप्त झ्रभिलेख भी प्रंकित हैं जो 

.  एक-सीबीकर (मुनिसुव्रत) प्रतिमा के भ्रधोभाग में लेटी हुई एक महिला-झाकृति (यक्षी बहुरूपिणी के लिए 
द्रष्टव्य प्रथम भाग, प्‌ 72 पाद-टिप्पशियाँ तथा चित्र 90--संपादक.] 
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प्रस्पष्ट हें । लाल कैमूर बलुए पत्थर की द्वि-मूतिका (२५५७, ऊंचाई १.३८ मी०) पर प्रजितताथ 
झौर संभवनाथ (चित्र २७३ ख) अंकित हैं जबकि एवेत बलुए पत्थर से निर्मित द्वि-मूर्तिकाप्रों 
में ऋषभनाथ झौर प्रजितनाथ पुष्पदंत श्लौर शीतलनाथ, धर्मनाथ श्रौर शांतिनाथ तथा मल्लि- 
नाथ भौर भुनि सुक्रतनाथ (प्रत्येक की ऊंचाई १.०७ मी०) अंकित हैं। इन समस्त प्रतिमाश्रों 
में तीथंकरों के ऊपर तिहरे छत्र, भामण्डल, उड़ते हुए विद्याघर, इंद्र तथा तीर्थंकरों के यक्ष-यक्षो भ्रादि 
झंकित हैं । दो अन्य द्वि-मूतिका प्रतिमाएँ (२६०५ तथा २६१०) बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी हैं । 
इन प्रतिमाशों के श्राधार पर यह अ्रनुमान गलत न होगा कि कारीतलाई स्थित जैन मंदिर में संभवतः 
समस्त चौबीसों तीर्थंकरों की द्वि-मूतिका प्रतिमाएँ स्थापित रही होंगी । 


इन द्वि-मूतिकाशों के भ्रतिरिक्त संग्रहालय में एक ऐसी प्रतिमा का खण्ड (२५६९५; चौड़ाई 
६१ सें० मी०) भी है जो संभवत: ज़ि-मृ्तिका प्रतिमा का ऊपरी भाग है जिसपर तीन अ्चिक्नित 
तीथेकर कायोत्सगे-मुद्रा में श्रंकित हें । 


सर्वतोभद्रिका : एक चौमुख प्रतिमा(२५५५; ऊँचाई ६८.५ सें०मी ०) में चारों सतहों पर पद्मा- 
सन तीर्थंकर उत्कीर्ण हे (चित्र ३७४ क) । इनमें से पराश्वंनाथ को उनके नाग-फण छत्र के प्राधार 
पर पहचाना जा सकता है। शेष तीर्थंकर संभवत: ऋषभनाथ, नेमिनाथ तथा महावीर हो सकते हैं । 


सहस्नकूट : संग्रहालय में चार सहस्नरकूट प्रतिमाएं हैं जिनमें से सबसे ऊँची प्रतिमा 
(२५१६; ऊँचाई ८६ सें० मी०) पर सात सतहों में एक सौ साठ तीर्थंकर-प्रतिमाएं हैं । दूसरे सहस्र- 
कूट (२५३७; ऊँचाई ७६ सें० मी०) पर छह सतहों पर एक सौ चवालीस तीर्थंकर-प्रतिमाएं हें । 
शेष दोनों सहस्नकूटों (२५४१ तथा २५४०) पर पाँच सतहों में ऋमद: एक सौ सोलह श्रौर एक सौ 
चौंसठ तीर्थंकर-प्रतिमाएं हैं । तुलनीय प्रथम भाग में चित्र €€। 


पंबिका यक्षी प्रतिमाएँ : बाईसवें तीर्थंकर की यक्षी भ्राम्रा या भ्ंबिका की तीन प्रतिमाएँ इस 
संग्रहालय में संरक्षित हैं. जिनमें से एक प्रतिमा (००६७; ऊँचाई ४०.५ सें० मी०) सफेद धब्बेदार 
लाल बलुए पत्थर से निभित है जिसमें यक्षी को उसके बाहन सिंह पर ललितासन-पमुद्रा में दर्शाया 
गया है (चित्र २७४ ख)। यक्षी के दायें हाथ में प्राम्र-लुंबी है। उसका कनिष्ठ शिशु प्रियंकर उसकी 
गोद में बेठा है जिसे वह बायें हाथ से सहारा दिये हुए है, जबकि उसका ज्येष्ठ शिशु शुभंकर 
दायें पैर के समीप खड़ा है। यक्षी के पाए्वे में दोनों प्रोर एक-एक सेविका खड़ी है। यक्षी झ्ाभषणों 
से भली-भाँति अ्लंकृत है श्नौर उसके चेहरे पर प्लानंददायी सधुर मुसकान है। प्रतिमा का ऊपरी भाग 
खण्डित है। दूसरी प्रतिमा (००३४; ऊँचाई ६१.४ सें० मी० ) में यक्षी एक सादा पादपीठ पर आाज्- 
वृक्ष के नीचे त्रिभंग-मुद्रा में खड़ी है। उसके दाये हाथ में आझाम्-पुच्छ है। उसका कनिष्ठ शिक्षु 
गोद में भौर ज्येष्ठ उसके समीप बायीं झ्रोर खड़ा है। उसके सिर के ऊपर पुष्पित वृक्ष के मध्य 
पद्मासन नेमिनाथ की प्रतिमा अंकित है। यक्षी के बायीं झौर दायीं शोर क्रमद: एक हाथ जोड़े 
दाढ़ी वाला उपासक तथा एक उपासिका खड़ी है। यक्षी का वाहन सिंह उसके पेरों के नीचे झंकित 
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है। तीसरी प्रतिमा (२६८१; ऊँचाई ४८ सें० मी०) का द्वार-भाग खण्डित है जिसमें एक तोरण के 
नीचे अंबिका शौर पद्मावती बंठी हुई हैं। 


सरस्वती : लाल बलुए पत्थर की एक सरस्वती-प्रतिमा (२५२४; ऊँचाई ७६ सें० मी०) 
में चतुर्भुजी विद्यादेवी को ललितासन-मुद्रा में बेठे दिखाया गया है। यह प्रतिमा प्रत्यंत क्षतिग्रस्त हो 
चुकी है जिसमें उसका सिर धौर हाथ खण्डित है तथापि निचले बायें हाथ में पकड़ी हुई वीणा तथा 
ऊपरी बायें हाथ देखे जा सकते हैं । 


रतनपुर से प्राप्त प्रतिमाएँ 


ऋषभनाथ की प्रतिमाएँ : इस संग्रहालय में ऋषभनाथ की दो प्रतिमाएँ हैं जो मूलतः 
बिलासपुर जिले के रतनतुर से प्राप्त की गयी हैं। इनमें से एक प्रतिमा (०००१; ऊँचाई १.०४ मी० ) 
में तीर्थंकर भलंकृत भ्रासन पर तिहरे छत्र के मीचे पद्मासन-मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनकी नाक भ्ौर 
होठ खण्डित हैं। उनके सिर के पीछे प्रभा-मण्डल तथा वक्ष पर श्री-वत्स चिह्न भ्रंकित है। छत्र के 
पादव में दोनों श्लोर हाथी हैं जिनपर एक-एक व्यक्ति आछझूढ़ है। हाथियों के नीचे के फलक में उड़ते 
मालाधारी-पुरुष शौर नारी-विद्याधरों की प्राकृतियाँ हें। इनके नीचे तीर्थंकर के पाए में क्रमशः 
दायीं श्रौर बायीं श्रोर सोधमे श्रौर ईशान स्वगों के इंद्र खड़े हुए हैं । प्रलंकृत श्रासन पर उनका लांछन 
वृषभ अंकित है। वृषभ के सामने झौर पीछे तीथंकर की उपासनारत क्रमशः उपासक झ्लौर उपासिका की 
झ्राकृति है। पादपीठ पर धर्म-चक्र ग्रंकित है जिसके पादव में बेठा हुआ सिह प्रदर्शित है। पादपीठ के 
कोनों पर दायीं और बायीं ओर क्रमश: गोमुख और चक्रेश्वरी अंकित हैं जो दोनों ललितासन- 
मुद्रा में हैं। दूसरी प्रतिमा (०००२; ऊँचाई ८१ सें० मी०) पूर्वोक्त प्रतिमा की भाँति ही है परंतु यह 
प्रतिमा अत्यंत क्षतिग्रस्त है । इसमें तीर्थंकर के सिर पर इकहूरा छत्र अंकित है । 


चंद्रप्रभ की प्रतिमा : काले पत्थर की इस प्रतिमा (०००७; ऊँचाई ७३.४ सें० मी०) में 
चंद्रप्रभ ध्यान-मुद्रा में पद्मासनस्थ हैं । यद्यपि यह प्रतिमा खण्डित हो चुकी हे तथापि भलंक्ुत भासन 
पर प्रंकित तीर्थंकर के लांछन नवोदित चंद्रमा के श्राधार पर इसे वचंद्रप्रभ की प्रतिमा के रूप में 
पहचाना जा सकता है । उनके यक्ष-यक्षी भी पादपीठ के कोनों पर बैठे हुए हैं । 


भझारंग से प्राप्त प्रतिमाएँ : रायपुर जिले के झारंग से दो खण्डित प्रतिमाएँ (०१०४ तथा 
०१०५) प्राप्त हुई हैं। संभवतः ये दोनों किन्‍हीं कायोत्सगं तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं । 


बालचंद्र जन 
खज्राहो के संग्रहालय 


मंदिरों की बहिभित्तियों में खचित मूर्तियों के झतिरिक्त खजुराहो में सैकड़ों खण्डित-पअखण्डित 


।. [लिलक द्वारा प्रेषित एक प्रध्याय का संक्षिप्त रूप--संपादक, ] 
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मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं जिनसे प्रकट है कि खजुराहो में मंदिरों की संख्या उससे श्रधिक थी जितनी 
वह झ्राज है (द्रष्टव्य श्रध्याय २२) । जैन मंदिर-समूह के प्राकार में भीतर की झ्लोर तीन सौ से 
प्रधिक मूर्तियाँ भौर स्थापत्य संबंधी प्रवशेष जड़ दिये गये है (चित्र ३७४५), जो एक प्रस्तावित 
संग्रहालय में प्रदर्शित किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनके झतिरिकत, कुछ जेन कलावशेष 
खज्राहो के पुरातत्त्व संग्रहालय में भी प्रदर्शित हें, जिसकी स्थापना १६६७ में उस सामग्री के लिए 
की गयी थी जो उसके पूर्व एक मुक्ताकाश संगृहालय में संग्रहीत थी । इन दोनों संग्रहालयों के 
भ्रपेक्षाकृत अधिक महवत्त्यू्ण कलाबेषों का यहाँ एक सर्वेक्षण प्रस्तुत है । यहाँ प्रथम संग्रहालय को 
जैन संग्रह झौर द्वितीय को खजुराहो संग्रहालय नाम दिया जायेगा । 


तीर्थकर-मूरतियाँ : तोथंकरों की मूर्तियों में श्रधिकतर ऋषभनाथ की हैं श्लौर उनमें भी प्रधिक 
उल्लेखनीय वे हैं जो श्रासीन-मुदा में हैं। उनमें सबसे बड़ी घण्टाई-मंदिर के निकट प्राप्त हुई थी 
झौर श्रब खज्राहो-संग्रहालय में (१६६७) है; उसके उच्च सिहासन के एक कोण पर “*घण्टाई' 
शब्द उत्कीर्ण है प्रौर मध्य में धम्ं-चक्र का भ्रंकन है जिसके दायें एक सिंह श्रौर यक्ष गोमुख तथा 
बायें भी एक सिंह और यक्षी चक्रेश्वरी है | सुंदर पादपीठ पर नवग्नहों की प्रस्तुति है जो सूर्य से श्ारंभ 
होती है। तीर्थकर की चारों श्रोर यथास्थान चमरघारी इंद्र, गज, व्याल, मकर झादि का प्रालेखन 
है । ऋषभनाथ की कलात्मक ढंग से काढ़ी गयी केश-राशि की कुछ लटें उनके कंधों पर आ गयी 
हैं। ऋषभनाथ की एक श्रन्य प्रासीन मूर्ति जेन संग्रह ( १०३) में है, उसके पादपीठ पर भी गोमुख 
झौर चक्रेश्वरी हैं। चक्रेश्वरी अपने वाहन गरुड पर ललित-मुद्रा में प्रासीन है, उसके ऊपर के हाथों में 
गदा और शख है तथा नीचे का एक हाथ वरद-मुद्रा में है भौर दूसरे में शंख है | पादपीठ पर एक ककु- 
दूमान वृषभ की एक झोर एक पुरुष ध्लौर दूसरी श्र एक महिला का प्रालेखन है जो निश्चित रूप से 
उस मूर्ति के निर्माता-दंपति हैं । त्रिभंग-मुद्रा में खड़े इद्रों के हाथों में कमल है पर चमर नहीं जो साधा- 
रणत: होने चाहिए। उनके ऊपर, भागमण्डल के दोनों पश्लोर एक-एक गतिमान गज कलश धारण किये 
झौर एक-एक शोर विद्याधर-युगल माला धारण किये श्रंकित हैं । इनके ऊपर मालाएँ झौर छत्र 
धारण किये दो-दो गंध हैं, जिनके ऊपर सूची, प्रामलक श्रौर कलश हैं। उद्घोषकों के दोनों भोर 
गंधर्व-कंन्याएँ हाथों में वीणा धारण किये अंकित हैं। इसी संग्रह की दो और मूर्तियाँ (८ भौर २७) 
उल्लेखनीय हैं, यद्यपि वे खण्डित हैं । ऐसी ही तीन झ्ौर मूतियाँ (१६१२, १७१२, १६४२) खजुराहो 
संग्रहालय में हैं जो मध्यकालीन कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी संग्रहालय में ऋषभनाथ की 
जो सर्वाधिक सुंदर मूति (१८३०, चित्र ३२७६ क) है उसका सिहासन गहराई तक उत्कीण् है भोर 
उसपर तीर्थंकर झ्नासीन-मुद्रा में विराजमान है श्लौर उसके कीति-मुख से एक माला लटक रही है । 
भामण्डल सात वृत्ताकारों से श्रालिखित है। कीति-मुख से लटकती माला से छूता हुप्ना एक भझश्वा- 


रोही अंकित है। मस्तक पर कमल के ऊपर छत्न है। तीनों विद्याधर मेघमाला में उड़ते हुए दिलखाये 
गये हैं । 


पाइवेनाथ की एक उल्लेखनीय मूर्ति (चित्र ३७६ख ) प्रस्तुत लेखक को घण्टाई-मंदिर के समीप 
एक खेत में १६६६-६७ में प्राप्त हुई थी जो ग्रब जैन संग्रह (१००) में है। लांछन सप की पूँछ 
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जैन संग्रह : खजुराहो : एक दृश्य 
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(क) खजुराहो संग्रहालय : 
तीर्थंकर ऋषभनाथ 





(ल) जैन संग्रहालय, खजराहो : 
तीर्थंकर पाए्वेनाथ 
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(ख) जैन संग्रहालय, खजुराहो : तोरण 
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खजुराहो संग्रहालय : यक्षी भ्रबिका 
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(ग) देवगढ़ : सरदल के एक खण्ड पर त्रि-मूतिका, अन्य तीर्थंकर, नवग्रह और यक्षियाँ 
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(ग) देवगढ़ : यक्षी चरक्केश्वरी 
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(क) देवगढ़ : उपाध्याय (ख) देवगढ़ : बाहुबली 
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देवगढ़ : चक्रवर्ती भरत 


चित्र 382 
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सिहासन के झावरण पर फंली है। उसकी कुण्डलियाँ पाइवंनाथ का झ्रासन बनती हैं श्लौर फणावली 
उनके मस्तक पर वितान बनाये है। पृथक-पृथक सर्प-फणावली से मण्डित धरणेंद्र श्ौर पद्मावती 
सिंहासन पर पद्मासनस्थ है । पाएवंनाथ के सिंहासन पर दोनों भोर एक-एक इंद्र है जिसके एक हाथ 
में कमल श्रौर दूसरे में चमर है। इस शिला के एक किनारे एक पट्टी में गज, व्याल, मकर प्रादि 
के प्रंकन हैं। फणावली के दोनों भ्रोर, यक्षों के ऊपर गज है झौर छत्र के दोनों श्लोर देव और विद्या- 
धर हैं जिनके हाथों में संगीत-वाद्य तथा मालाएं हैं। तीर्थंकर के प्रवयव सानुपात हैं। केश-राशि 
उष्णीष-बद्ध है । खजुराहो संग्रहालय की एक उल्लेखनीय पाइ्व॑नाथ-मूति (१६५४,चित्र ३७७ क) 
खड्गासन-मुद्रा में है जिसके यक्ष प्लौर यक्षी भी दिखाये गये हैं। इसमें जो उल्लेखनीय है वह है सभी 
नौ ग्रहों की प्रस्तुति जबकि पाश्व॑नाथ से सर्वाधिक संगति सूर्य की है, जिसकी उपासना रविवार के 
दिन की जाती है। कदाचित्‌ यह मूि किसी विशेष अनुष्ठान के लिए बनायी गयी होगी । 


खजुराहो में यद्यपि शांतिनाथ की भी मूर्तियाँ बनीं परंतु यहाँ के दोनों संग्रहों में इस तीर्थंकर 
की एक भी मूर्ति उल्लेखनीय नहीं। महावीर की मूर्तियाँ यहाँ श्रधिक नहीं बनीं, वे केवल बीस मिली 
हैं। खजुराहो-संग्रहालय की एक महावीर-मूर्ति (४५७) पर 'प्रणमति वीरनाथदेव” शब्द उत्कीर्ण है। 
दूसरे श्रभिलेख 'रूपकार कुमारसीह” को मूर्तिकार का नामोल्लेख माना जा सकता है। महावीर की 
कुछ मूर्तियाँ झौौर भी हैं (खजुराहो संग्रहालय की १६३१, १६३७,१६८६ तथा जैन संग्रह की कुछ 
क्रमांक-रहित) । यदि यह परंपराग्रत मान्यता स्वीकार्य हो कि सभी लांछन-रहित मूर्तियाँ महाबीर 
की होती हैं, तो इस तीर्थंकर की मूर्तियाँ एक सौ से भ्रधिक होंगी । 


जैन संग्रह में एक ऐसा कलावशेष (१०२,चित्र ३७७ ख) है जिसे किसी मूति के तोरण 
का ऊपरी भाग माना जा सकता है, उसके मध्य में एक तीर्थंकर की ह्ासीन मूर्ति उत्कीर्ण है जिसकी 
पूजा के लिए आाते गजारोही नृप अंकित हें, गज शुण्डा-दण्डों से कमल धारण किये हैं। ऊपरी पट्टी 
में दोनों शोर हाथों में मालाएं श्ल़ौर कमल धारण किये विद्याघर तथा संगीत-बाद्य बजाते हुए श्राठ 
गंधर्य दिखाये गये हैं । यह दृश्य तोर्थकरों के जन्म-कल्याणक का हो सकता है । 


यक्ष-यक्षियों की मूर्तियाँ: खज्राहो में धरणेंद्र, पद्मावती की भ्नेक मूर्तियाँ है जिनमें सर्वाधिक 
सुंदर वह (प्रथम खण्ड में चित्र १६३) है जो शांतिनाथ मंदिर में प्रांगण में उत्तर-पश्चिम कोण पर 
दीवाल में जड़ दी गयी है, और जिसे कभी तीर्थंकर के माता-पिता माना जाता रहा । दोनों प्रथक-पृथक 
कलापूर्ण झासनों पर इस तरह झासीन हैं कि उनका बायाँ पेर मुड़ गया है श्नौर दायाँ कमल पर रखा 
गया है । धरणेंद्र घुटनों तक धोती पहने है झौर उसका उत्तरीय कंधों पर से पेरों तक लटका है | 
उसके दायें हाथ में नारिकेल है झौर बायें में कमल जो प्रब खण्डित हे । पद्मावती की कढ़ी हुई 
साड़ी उसके पैरों तक है भौर उत्तरीय उसकी भुजाझों को छूता हुआ पेरों तक झा गया है । विपुल 
झाभूषणों से मण्डित यह देवी दायें हाथ में नारिकेल झौर बायें में शिशु को घारण किये है। यक्ष-यक्षी 
के पीछे पृथक-पृथक भामण्डल है झौर उनके मध्य एक बृक्ष का भ्रंकन है जिसके श्ग्रभाग पर एक 
तीर्थंकर-मूर्ति उत्कीर्ण है। तीथंकर की दोनों शोर सामान्य रूप से द्रष्टव्य विद्याधर भ्रादि की सुंदर 
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प्रस्तुति है। नीचे पादपीठ के दोनों श्रोर एक-एक चमरधारिणी झोर दो-दो पुरुष-आकृतियाँ भ्ंकित 
हैं। मध्य में एक देवता झौर दो बद्धांजलि परिचारक हैं। खजुराहो संग्रहालय में एक धरणेंद्र-पद्मा- 
बती-मूर्ति (१६०९) है पर वह उतनी कलात्मक नहीं है। ज्यामिति के झ्ाघार पर झंकित वृक्ष की 
पंक्तियाँ प्रभावहीन हैं, यही स्थिति उनके पादपीठ और परिकर की है झौर उनके वस्त्र प्नौर आभूषण 
भी सृक्ष्मता से आलिखित नहीं हें । 


खजुराहो संग्रहालय में श्रंबिका की एक सुंदर मूर्ति (१६०८) है जो गहरे लाल रंग के बलुपश्ा 
पाषाण से निर्मित है। यह देवी झाजवृक्ष के नीचे खड़ी है जो फलों से लदा है झौर जिसके श्रग्न भाग 
पर नेमिनाथ विराजमान हैं । उसके तीन हाथ खण्डित हैं और एक की अंगुलि पकड़कर उसका वरिष्ठ 
पुत्र शुभंकर उसके पास खड़ा है। उसका कनिष्ठ पुत्र प्रियंकर श्रौर वाहन सिंह उसके बायें अंकित 
हैं। पाँच देवियों का एक-एक समूह दोनों श्रोर खड़ा अंबिका की परिचर्या में संलग्न हैं। देवी के 
प्रवयव सानुपात हैं, उसे विपुल श्राभूषणों से प्॒लंकृत दिखाया गया है भ्रौर उसकी केश-सज्जा भ्राकर्षक 
हैं। इससे भी बड़ी एक अ्रंबिका-मूर्ति जैन चारदीवारी में स्थित कूंए की दीवाल में लगी है। जिसके 
श्ग्नमाग पर तीर्थंकर पद्मासन में विराजमान हैं ऐसे श्राम्नवृक्ष के नीचे त्रिभंग-मुद्रा में खड़ी देवी 
के पीछे एक श्रण्डाकार भामडण्ल है, मस्तक पर सुंदर मुकुट हैं श्लौर उसका शरीर सभी झ्लंकारों से 
प्राभूषित है; यद्यपि, उसके चारों हाथ खण्डित हैं। उसका एक पुत्र ध्लौर सिंह बायें श्लौर एक दंपति 
नीचे प्रस्तुत हैं। पादपीठ पर तीन पंक्तियों का एक अभिलेख है जो श्रब भ्रस्पष्ट हो गया है पर 
उसका संबत्‌ (विक्रम) १२१९ पढ़ा जा सकता है। उसी पर दूसरी झोर एक और अभिलेख है 
जिसके शब्द कदाचित्‌ 'रूपकर-लत' हैं जो मूतिकार के नाम का संकेत करते हैं । जैन संग्रह में भी भ्रंबिका 
की एक महत्त्वपूर्ण मूति (४२) है जो श्राम्नवृक्ष के नीचे त्रिभंग-मुद्रा में खड़ी है। एक दायें हाथ में 
वह श्राम्नलुब धारण किये हैँ (दूसरा दायाँ हाथ खण्डित है) और बायें ऊपर के हाथ में कमल श्रौर 
निचले में पुत्र शुभंकर को लिये हे । दूसरा पुत्र प्रियकर फल लिये उसके पास खड़ा है। श्रंबिका 
की कुछ और मूर्तियाँ खजुराहो संग्रहालय (८२० जिसमें पादपीठ पर एक दंपति श्रौर चमरधारिणियाँ 
पंकित हैं भ्ौर देवी के हाथों में कमल है; १४६७, चित्र ३७८ क; और १६०८ जो महत्त्वपूर्ण नहीं है ) 
श्र जैन संग्रहालय (६६) में हैं । 


खजुराहो संग्रहालय में एक सुंदर सरदल (१४६७) है जिसपर अंबिका,चक्रेश्वरी और पदुमा- 
बती अपने-अपने परिकर के साथ अ्रंकित हें (चित्र ३७८ क), यह चंदेल-कला का एक भ्च्छा उदा- 
हरण हैँ । एक व्यतर शाखा के नीचे ललितासनस्थ नवग्रह प्रस्तुत हैं। जन संग्रह में एक सिंहासन 
(८५) है जिसपर चक्रेश्वरी की झाकषंक मूर्ति उत्कीर्ण है। इसके बारहों हाथ श्लौर दोनों पर खण्डित 
हैं, वह गरुड़ पर प्रासीन है, ऊपर एक तीर्थंकर के दोनों शोर भ्रन्य॒ तीथंकरों की एक-एक खण्डित 
मूर्ति है जो कदाचित्‌ ऋषभनाथ झौर पाएवनाथ हैं । इसी संग्रह के एक सरदल पर चक्रेश्वरी झंकित 
है जिसकी दोनों श्लोर भ्रंबिका की एक-एक मूर्ति पृथक्‌-पृथक्‌ खण्डों में उत्कीर्ण है। ऋषभनाथ की 
प्रधिकांश मूर्तियों के पादपीठ पर गोमुख झौर चक्रेश्वरी की लघु ध्राकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। खजुराहो 
संग्रहालय की वह मूर्ति (१६०१) बहुत ऊंची होने से उल्लेखनीय है जो किसी शासनदेवी की हे 
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(वह कदाचित्‌ चक्रेश्वरी है क्योंकि उसके ऊपर नवग्रहों की प्रस्तुति है)। इसी संग्रहालय में ऋषभनाथ 
की एक सुंदर मूति (१६५१) है जिसका पादपीठ दो कारणों से महत्त्वपूर्ण है, प्रथथ इसलिए कि उसपर 
सिंहों के स्थान पर एक-एक देवी अंकित है श्लौर दूसरे इसलिए कि उस पर गोमुख और चक्रेश्वरी की 
प्रस्तुति अत्यंत सुंदर बन पड़ी है, यद्यपि वे कुछ-कुछ खण्डित हो गये हैं (चित्र ३७८ ख) । 


दिक्‍पाल : खजुराहो के संग्रहालयों में दिक्‍्पालों की मूर्तियाँ भी हैं। यह उल्लेखनीय है कि पाश्वे- 
ताथ-मंदिर में ये यथास्थान प्रस्तुत किये गये हैं पर झ्रादिनाथ-मंदिर में उनका स्थान यक्ष गोमुख 
ले लेता है । 


तोरण भ्रादि : खजुराहो में श्रनेक तोरण प्राप्त हुए हैं जो कदाचित्‌ वेदियों या बड़ी मूर्तियों 
पर रहे होंगे । जैन संग्रह में ऐसे पाँच तोरण हैं। खजुराहो संग्रहालय का एक सरदल (१७२४) 
इसलिए उल्लेखनीय है क्‍योंकि उसपर कुछ तीथ्थंकरों के भ्रतिरिक्त भरत प्र बाहुबली का भी 
झंकन है । 


नीरज जेन 


देवगढ़ के संप्रहालय' 


ब्राह्मण और जैन मंदिरों के कारण विख्यात देवगढ़, जिला ललितपुर, भ्रपनी मूर्ति-संपदा 
के कारण भी सुपरिचित है जो सातवीं-झाठवीं से बारहवीं क्षताब्दी तक निर्मित हुई। यद्यपि, यह्‌ 
विश्वास भी किया जाता है कि यहाँ निर्माण-कार्य गुप्त काल (चित्र ३७८ ख) में” झारंभ हो गया 
था और लगभग मुगल काल तक चलता रहा । 


यहाँ बिखरी मूर्तियों को एकत्र करके उनसे मंदिरों की चारों श्रोर एक चहारदीवारी बना 
दी गयी है झौर कुछ को देवगढ़ में ही निर्मित साहू जैन संग्रहालय में रखा गया है; इसके प्तिरिक्‍त 
एक शासकीय संग्रह भी है । राज्य संग्रहालयों, लखनऊ झौर समंतभद्र विद्यालय, दिल्ली के संग्रहालयों 
में भी देवगढ़ की कुछ कलाक्ृतियाँ हैं । 


देवगढ़ के जैन शिल्प में तीर्थंकरों, शासनदेवियों, चतुविशति-पट्टों, विद्याधरों, स्वंतोभद्रिकाशों, 
सहस्तकूटों, भ्राचायों, उपाध्यायों, मानस्तंभों, स्तंभों, और श्रावक-भ्राविकाओं के विविध रूप तो दृष्टिगत 
होते ही हैं, विभिन्न मूर्तिशास्त्रीय भ्रंकन भी विद्यमान हैं। इन मूत्तियों में उत्तर-गुप्त-प्रतीहार भौर 
चंदेल-शैलियों का प्रभाव देखा जा सकता है। 


१ लेखक द्वारा प्रेषित एक अ्रध्याय का संक्षिप्त रूप--संपादक. 
2 लेखक का कथत है कि देवगढ़ में एक मौर्यकालीन अभिलेख है भौर कुछ मूतियों पर (जैसे एक तीर्थकर-मूर्ति, 
खित्र 379क ) गंधार-कला का प्रभाव है.-- संपादक. 
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देवगढ़ में अधिकतर मूर्तियाँ तीर्थंकरों की हैं; उनमें भी श्रधिकतर झ्रादिनाथ (चित्र ३८०, 

क, ख), पादर्वताथ (चित्र ३८० ख), नेमिनाथ, सुमतिनाथ और महावीर की हैं । अधिकांश तीर्थंकर- 

मृर्तियाँ शिलापट्रों में उत्कीणं की गयी हैं, और उनके प्रन्य रूप में हैं चतुर्विशति-पट्ट, द्वि-मूतिका, 

(चित्र ३७६ ग) और सब्वतोभद्विका । एक स्तंभ पर तीर्थकरों की एक सौ छियत्तर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, 
इसके भ्रतिरिक्त एक सहस्रकूट भी है । 


तीर्थंकर-मूर्तियाँ श्राग्नलिखित महत्त्वपूर्ण हैं : 

(१) सिंहासन पर पद्मासन में झासीन तीर्थंकर जिसके प्रासन पर दोनों झोर एक-एक सिंह 
झौर उनके मध्य एक धर्मंचऋ भ्रंकित है । यह भ्रति खण्डित मूर्ति देवगढ़ की तीर्थंकर-मूर्तियों में कदा- 
चित्र प्राचीनतम है और यह गुप्तकाल की मानी जानी चाहिए | यह भ्रब मंदिर-१२ की चहारदीवारी 
में जड़ी हुई है । 


(२) एक तीर्थकर (शांतिनाथ) की कायोत्सग्रें-मुद्रा में स्थित मूति के पादपीठ पर बायें सिंह 
झ्ौर दायें मृग का श्रंकन है, जो एक असामान्य विशेषता प्रतीत होती है । 

चक्रेश्वरी देवी (चित्र ३८० ग) की दो मूर्तियाँ साहू जन संग्रहालय में प्रदर्शित हें । इनमें से 
वह भ्रत्यंत सुंदर कृति है जो पहले मंदिर-१२ के अंतराल में रखी थी। उसमें यह द्वादश-भमुजी देवी 
अपने वाहन गरुड पर प्रासीन है श्रौर उसके एक हाथ में अक्षमाला, एक में शंख भ्रौर सास में चक्र हैं, 
शेष हाथ खण्डित हैं, श्रबिका की एक श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण मूति मंदिर-१२ के गर्भंगृह के प्रवेध्या-द्वार 
पर पग्रंकित है । ' 


धरणेंद्र-यद्मावती की (किसी समय ये तीर्थंकर के माता-पिता की मानी जाती रहीं) भ्रनेक 
मूर्तियाँ हैं । ये दो प्रकार की हैं। पहले प्रकार में पद्मावती श्रपनी गोद में एक बालक को धारण किये 
हुए है भौर दूसरे प्रकार में वह अपने पति की बगल में या उसकी गोद में बैठी हुई है। 


जैन भ्रध्यापक (उपाध्याय) की मूर्ति (चित्र ३८१ क) भी एक महत्त्वपूर्ण कृति है जो प्रव 
साहू जैन संग्रहालय के पीछे के जैन मंदिर में रखी है। उपाध्याय परमेष्ठी पद्मासनस्थ है भ्ौर उस 
पर पाँच पंक्तियों का विक्रम संवत्‌ १३३३ का एक अभिलेख है। साहू जैन संग्रहालय में इसी 
परमेष्ठी की एक अर्ध-पर्यकासनस्थ मूर्ति है। 


साहू जन संग्रहालय में प्रदर्शित भरत की कायोत्सर्ग-मूति (चित्र ३८२) भी एक 
महत्त्वपूर्ण कृति है जिसमें नौ घटों के रूप में नव-निधियाँ अंकित की गयी हैं। आरंभिक मूत्तियों में 
एक बाहुबली (चित्र ३०१ ख) की है जो उस दशा में भी पूर्णतया ध्यानमग्न रहे दिखाये गये हैं जब 
दो नारियाँ उनके शरीर पर लिपटी लताओं को हटा रही होती हैं, यह मूर्ति साहू जैन संग्रहालय में 
प्रदर्शित है । 


भागवण जेनस 
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(ख) शासकीय संग्रहालय, मद्रास : 
तीर्थंकर महावीर की कांस्य-मृति (कागली ) 





(क) शासकीय संग्रहालय, मद्गास : तीर्थंकर 
सुमतिनाथ की कांध्य-मुति (कांगली) 





संग्रहालयों में कल।कृतियाँ [ भाग 0 


ला 
५ 





(क) शासकीय सम्रहालय मद्रास : तीर्थंकर 
महावीर की कांस्य-मृति (सिगनिकुप्पम्‌) 


(व) शासकीय संग्रहालय मद्रास ' यक्षी भ्रबिका की 
काध्य-मूति (सिगनिकृप्पम ) 





चित्र 384 


ध्रभ्याय 38 ] भारत के संग्रहालय 
लमिलनाब के संग्रहालय 
राजकीय, संग्रहालय, मद्रास की कांस्य प्रतिमाएँ 


तीर्घकर-प्रतिमाएँ : सुमतिनाथ की एक कॉंस्य-प्रतिमा (३६-१/३५; ऊँचाई ३२.४ सें० मी०) 
बेल्लारी जिले के कोगली से प्राप्त की गयी है । इसमें सिदह्ासन पर पद्मासन-मुद्रा में सीथंकर को बैठे 
हुए दिखाया गया है। सिंहासन के भध्य में चक्र प्रंकित हे। पादपीठ पर विमान के रूप में एक 
विस्तृत प्रभावली है जिसपर प्रन्य देवी-देवताभों की प्रतिमाएँ अंकित हैं। यक्ष और यक्षी, यक्षी के 
समीप एक बौनी प्ाकृति श्लौर दो चमरघारी सेविकाएँ तीर्थंकर के पाएवे में पंकित हैं। तीर्थकर 
तिहरे छत्र प्रौर भामण्डल से युक्त हैं। पादपीठ पर उत्कीर्ण कन्नड भाषा में लिखे अभिलेख में इस 
प्रतिमा के शिल्पी के नाम का उल्लेख है (चित्र ३८०३ क) । कोगली से झ्नन्‍्य तीथंकर-प्रतिमाएँ भी 
प्राप्त हुई हैं जिनमें से पाएवेनाथ* की प्रतिमा (३६-१/३५३ ऊँचाई २३.४ सें०मी०) में पंच-फणी 
नाग-छत्र के नीचे तीथैकर पद्मासन-मुद्रा में दिखाये गये हैं। महाबीर की प्रतिमा में से एक प्रतिमा 
(३१६-२/३५; ऊँचाई ३६.३ सें० मी०) में तीर्थंकर को श्रायताकार पादपीठ पर प्राधारित घार पैरों 
वाले सिंहासन, पर पद्मासन में दर्शाया गया है। यक्ष भौर यक्षी पाशव॑वर्ती प्रक्षिप्तों को भ्राधार प्रदान 
किये हैं । विस्तृत किन्तु खण्डित प्रभावली पर तेईस तीर्थंकर-प्रतिमाएँ झंकित हैं, जिनके शीर्ष -भाग पर 
पाए्व॑नाथ प्रदर्शित हैं। महावीर के ऊपर तिहरा छप्न एवं पाएवे में दोनों भ्रोर चमरघारी सेवक हैं । यह 
प्रतिमा भली-भाँति परिष्कृत है। बाल धृंघराले गुच्छेदार हैं भ्रौर लंबी लटाएँ दोनों कंधों पर लहरा 
रही हैं (चित्र ३५३ ख)। कोगली से ही प्राप्त एक दूसरी महावीर-प्रतिमा (३६-३/३५ ऊँचाई १३.३ 
सें० मी०) में तीर्थंकर पादपीठ पर रखे श्रासन पर बैठे हुए हैं। उनका लांछन सिंह घुटनों के बल से 
बेठे हुए दो उपासकों के मध्य में भ्रंकित है । धासन पर झाधुृत प्रभा पर गंघर्व भौर हाथ में पुस्तक 
लिये विद्यादेवी प्रदर्शित है। तीर्थंकर के पाद्व में दोनों शौर यक्ष खड़े हैं। महावीर की एक प्रन्य 
खण्डित प्रतिमा (३६-४/३५; ऊँचाई २६ सें० मी०) में तीथंकर सिंहासन पर बेठे हुए हैं। सिंहासन 
के सम्मुख-भाग में तीन सिंह हैं जिनमें से बीच का सिंह उनका लांठन है। खण्डित प्रभा पर एक 
तिहरा छनत्र तथा एक दूसरा भामण्डल झ्ंकित है। पादपीठ पर अंकित कन्नड़ प्भिलेख में इस प्रतिमा 
की दानदाता महिला के नाम का उल्लेख है। 


दक्षिण प्रार्काट जिले के सिंगनिकुप्पम्‌ से प्राप्त प्रतिमाप्रों में महावीर की दो प्रतिमाएं हैं । 
पहली प्रतिमा (३५६/५७; ऊँचाई ८४ सें० मौ०) में तीर्थकर को एक पदुम के झ्रासन पर कायो- 
त्सर्ग-मुद्रा में खड़े हुए दर्शाया गया है। तीर्थंकर का दायाँ हाथ खण्डित है । यह प्रतिमा समानुपातिक, 
सुचिक्कण झौर प्रार्कषक है। इस प्रतिमा के लिए चौदहवीं शताब्दी के मध्य का समय निर्धारित 
किया जा सकता है (चित्र ३८४ क) । दूसरी प्रतिमा (३६०/५७; ऊँचाई १६ सें० मी०) घातु- 


। जेसक को यहू सूचनाएं राजकीय संग्रहालय, मद्ास के कला भौर पुरातस्‍्य के संप्रहाध्यक्ष ओऔ वी० एन० श्रीनिवास 
वेसीगतन, जो इस संग्रहालय की कॉध्यजतिसाों की सूची तैयार कर रहे हैं, द्वारा प्रदान की गयी हैं । 
2... [घुपाइवेताथ ? - संपादक. ] 
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निर्मित एक वुत्ताकार प्लेट पर खड़ी है। यह प्लेट संभवत: उस पादपीठ से संलग्न थी जो लुप्त हो 
चुका है। कोगली से प्राप्त कुछ झन्य तीर्थकर-प्रतिमाएँ भी हैं जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता तथा ये 
प्रतिमाएँ भ्रत्य सामान्य प्राकृतियों से भी रहित हैं। रामनाथपुरम्‌ जिले के शिवगंगा नामक स्थान 
से प्राप्त एक तीर्थंकर-प्रतिमा (ऊँचाई ३६ सें० मी०) में तीथंकर को एक सादा परंतु उत्तम रूप 
से निरभित उच्च भद्रासन पर प्र्ध-पयंकासन-मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। भासन के पीछे दो 
चमरघारी करण्ड-मुकुट पहने त्रि-मंग-मुद्रा में समानुपातिक ढंग से खड़े हुए हैं। तीथंकर-प्रतिमा 
सुगठित है । प्रासन के पीछे किनारे पर सिंह का कला-प्रतीक भ्रंकित है जो झ्रासन को परंपरानुगत रूप 
से सिंहासन के रूप में दर्शाता है। पादपीठ के दोनों कोनों पर दो सिंह और अंकित हैं जिनके सिरों 
पर छोटी-छोटी कीलें लगी हुई हैं जो प्रभा को संयुक्त करते के लिए हें । चमरधारियों के वस्त्रा- 
भूषण इस प्रतिमा के लिए उत्तर पाण्डय काल की तिथि, लगभग सन्‌ १२०० का संकेत देते हैं । 


उत्तर भ्रार्काट जिले के तिरुमले से प्राप्त दो सेवकों सहित पद्मासन चंद्रप्रम की प्रतिमा 
(८/२७) तथा दक्षिण प्लार्काट जिले के गिडंगिल से हाल ही में प्राप्त तेरहवीं शताब्दी की ऋषभनाथ- 
प्रतिमा भी इस संग्रहालय की उल्लेखनीय प्रतिमाएं हैं । 


प्ंबिका यक्षी प्रतिमा : सिगनिकुप्पम्‌ से झंबिका यक्षी की एक खण्डित प्रतिमा (३२१/५७ 
ऊँचाई ८७.७ सें० मी० ) प्राप्त हुई है। यक्षी भद्रासन पर झ्राधारित एक सुंदर पद्म के श्रासन पर 
प्राकर्षक त्रि-भंग मुद्रा में खड़ी हुई है। भद्रासन का सम्मुख-भाग प्रक्षिप्त है। यक्षी का बायाँ हाथ 
त्रि-भंग मुद्रा में खड़ी माला-धारिणी मनोहर चेेटी (सेविका) के सिर पर टिका हुप्ना है। यक्षी के 
दायीं शोर एक छोटा शिशु खड़ा है । यक्षी चौड़े-चौड़े गलहार, बाजूबंद तथा चूड़ियाँ पहने हुए है । 
यक्षी के भ्रघोवस्त्र का छोर ढीला है जो लहरा रहा है तथा बगलों में फुंदनों से कसा हुआ है । भ्रागे 
की शोर माला लटक रही है। तीर्थंकर की एक लघ्‌ प्रतिमा करण्ड-मुकुट धारण किये है | यह 
प्रतिमा लगभग तेरहवीं छाताब्दी की है (चित्र ३८४ ख) । 


राजकीय सग्रहालय, पुडुक्कोट्ट की कांस्य प्रतिमाएँ 


इस संग्रहालय की समस्त जैन कांस्य-प्रतिमाएँ पुडुक्कोट्ू नगर के कलसक्कडु नामक स्थान 
से प्राप्त हुई हैं। पादवनाथ की दो प्रतिमाओ्नों (माप २०.३ तथा १० सें० मी०) में से पहली प्रतिमा 
प्रारंभिक तथा दूसरी उत्तरबर्ती शैली में है । ये दोनों ही प्रतिमाएँ पादपीठ पर नाग-फण छत्र के नीचे 
कायोत्सगं-मुद्रा में हैं। महावीर की प्रतिमा (माप १० सें० मी०) पादपीठ पर अर्घ-पर्यकासन-मुद्रा 
में ध्यानस्थ है। चतुविद्यति-पट्ट-प्रतिमा (माप ३७ सें० मी०) में मूलनायक ऋषभनाथ पादपीठ 
पर कायोत्सगं-मुद्रा में भ्रंकित हैं। उनके चारों झोर प्रभा-मण्डल है जिसकी परिधि पर तेईस तीर्थंकर 
उत्कीण् हैं । 


के० झार० थीमियासन्‌ 
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पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या 


अग्र-मण्डप : 
प्रण्डक : 
भ्रतिभंग : 
भ्रप्तिष्ठान : 
झ्रसपित-हार : 
अंतरपन्न : 
अंतराल : 
भ्रभय : 
अश्रधे-मण्डप : 
अपित-हार : 
झअध्व-थर : 
भ्रष्टापद : 


झायाग-पट्ट : 
श्रासन-पट्ट : 
उत्तीर (तमिल) : 
उद्गम : 
उपपीठ : 

जपान : 


उर:श्रृंग : 
कक्षासन : 


कट्दु (तमिल) : 
कपोत : 


पारिभाधिक शब्दों की व्याख्या' 


प्र्थात्‌ सुख भण्डए; प्रवेश-मण्डप 
लभु-शिखर की एक डिज़ाइन 


जिसमें भ्रत्यधिक वक्रता हो 
मंदिर की गोटेदार चौकी, बेबि-बंध का पर्याय 


विमान की मुख्य भित्ति से पृथक्‌ स्थित एक हार 
दो प्रक्षिप्त गोटों के मध्य का एक झंतरित गोटा 

गर्भगूह और मण्डप के मध्य का भाग 

संरक्षण की सूचक एक हस्त-मुद्रा 

एक खांचे वाला स्तंभाधारित मण्डप जो प्राय: प्रवेश-द्वार से संयुक्त होता है; भ्र्थात्‌ शुल्न-भण्डप 
विमान की मुख्य भि्ति से संयुक्त एक हार 

अ्रषयों की पंक्ति 

ग्राठ पीठिकाशों से निर्मित एक विशेष पर्वत (या उसकी भ्रनुकृति) जिसपर आ्रादिनाथ ने निर्वाण 
प्राप्त किया 

जैन मूर्तियों और प्रतीकों स भ्रंकित शिला-पटट 

कक्षासत या चेत्य (छज्जेदार) गवाक्ष का एक समतल गोटा 

सुख्य धरण या कड़ी 

औत्य-तोरणों की त्रि-कोणिका जो सामान्यतः वेष-कोष्छों पर शिक्षर की भांति प्रस्तुत की जाती है 
दक्षिण-भारतीय भश्रधिष्ठान के नीचे का उप-पधिष्दान 

दक्षिण भारतीय झ्षिष्ठान का सबसे नीचे का भाग या पाया जो उत्तर-भारतीय खछुर से मिलता- 
जुलता है 

अध्यवर्ती प्रक्षेप से संयुक्त कंगूरा 

छज्जदार गवाक्ष के ढालदार तकिग्रे का मुख्य गोटा 

स्वंभ के ऊपर के धौर नीचे के दो चतुष्कोश भागों के मध्य का प्रष्टकोण भाग 


कानिश की तरह का नींचे की झोर झुका हुआ वह गोटा जो सामान्यतः: चौकी (झधिष्ठान या 
बेदि-धंध) के ऊपर होता है 


६ 


] स्थूल अक्षरों में मुद्रित शब्दों की व्याख्या यहों यथास्थान दी गयी है। 
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कर्ण ॥ 
कर्णे-क्ट : 
कर्ण-शुग : 
कणिका | 
कलश ॥ 


कायोत्सग $ 
कीचक 
कीतिमुख ॥ 
कुंभ ॥ 


कुंभिका $ 
कडु (तमिल) ॥ 


क्षिप्त-वितान 8 


खट्वांग ॥ 
खत्तक ॥ 


खुर ॥ 
गजतालु : 
गज-थर ॥ 
गज-पृष्ठाकृति ॥ 
गर्भगृह ३ 
गोपुर $ 
ग्रास-पट्टी ॥ 
ग्रीवा ॥ 
घट-पललव : 


चतुर्मूँख : 


अतुविश्ति-पट्ट ॥ 
खतुष्की : 

शव द्र-शिला : 
चैत्य-गवाक्ष ॥ 
जौमुख (खी) : 


पारिभाषिक द्ाब्दों की व्याख्या 


कोश-प्स्तर या कोना; कोरा-प्रक्षेप 

कर्ण या कोने के ऊपर निर्मित लधू मंदिर या कंगूरा 
कर्ण या कोने पर निर्मित कंग्रा 

भसि-धार की तरह का गोटा; पतला पट्टी-जैसा गोौटा 


पृष्पफकोश के ग्राकार का गोटा, जिसका ब्राकार घट के समान होता है ; दक्षिए-भारतीय स्तंभ- 
शीषे का सबसे नीचे का एक भाग 


खश्गासन की तरह का वह आसन जिसमें खड़ी हुई तीर्थंकर-मूर्तियाँ होती हैं 

ऐटलस; एक बोना व्यक्ति जो भार को या भवन के ऊपरी भाग को घारण करता है 

कला में प्रचलित एक प्रतीकात्मक डिजाइन जिसकी बनावट सिंह के शीर्ष की-सी होती है 
भ्रधिष्ठात (बेदि-बंध) का खुर के ऊपर का एक गोटा; दक्षिण-भारतीय स्तंभ-दशीर्ष का एक 
ऊपरी भाग 

स्तंभ की प्रलंकृत चौकी 

वक्त कानिस (कपोत) से आझारंभ होने वाला एक ऐसा प्रक्षिप्त भाग जो तोरण के नीचे खुला 
होता है; भ्र्यात्‌ चत्य-गवावा 

नतोदर छत 

एक प्रस्थि पर टंगा नरमृण्ड (एक भयानक देवता की वस्तु) 

अत्यंत भलक्त त्रक्षिप्त प्राला जो गवाक्ष से मिलता-जुलता है 

झषिष्ठान (वेदि-अंध) का सबसे नीचे का भोटा 

छत का एक प्रवबव जो मंजूषाकार सूच्यग्र के समान होता है 

गजों की पंक्ति 

गजन्पृष्ठ के भाकार का मंदिर; प्रष॑-बृत्ताकार 

मंदिर का मूल भाग या गर्भालय 

मुख्य द्वार; प्रवेश्-द्वार के ऊपर की निर्भिति 

कीतिमुखों की पंक्ति 

मुख्य सिमिति के शिखर के नीचे का भाग 

पल्लबांकित घट की डिज़ाइन 


अर्थात्‌ चोमुल (लीं) या सर्वतोभव्व; मंविरों या मंदिर या मंदिर-प्रनुकृति का ऐसा प्रकार जो 
चारों ओर अनावुत होता है 


एक दिला या पंक्ति या मूर्ति-पट्ट जिसपर चौबीस तीर्थंकरों की मू्तियाँ हों: 
खाँचा, चार स्तंभों के मध्य का स्थान; प्र्थात्‌ चौकी 

सबसे नीचे का भ्रधे-चं द्राकार सोपान 

अर्थात्‌ वह डिज़ाइन जिसे कु या चैत्य-वातायन कहते हैं 

अर्थात्‌ बतुभु ल 
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छादुय : 
जगती : 
जंधा : 
जाइय-कुंभ : 
जालक ; 


जीवंतस्वामी : 


दश्ग : 


तरंग-पोतिका : 


तल : 


ताड़ि (तमिल) : 


तिलक . 
तोरण : 
विक-मण्डप : 


त्रिकूट 
त्रि-शाख : 
दण्ड-छादूय : 
देवकुलिका : 


नदीश्बर-द्वीप : 


सब-रंग : 


तरन्यर : 
साभिष्छद : 
नाल-प्रण्डप : 
मनासिका : 


निरंधार-प्रासाद : 
निषद्‌या, निषेधिका, 


नृत्य-मण्डप ; 
पंच-तीथिका : 
पंच-मेर ; 


पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या 


छदितटठ-प्रक्षेप 

ऐसा वीढ जो सामान्यतः गोटेदार होता है 

मंदिर का वह मध्यवर्ती भाग जो श्रधिष्ठान से ऊपर प्रौर शिखर से नीचे होता है 
मध्यकाल के मंदिर में द्रब्टब्य पीठ (चौकी) का सबसे नीदे का भोटा 

जाली जो सामान्यत: गबाक्ष में या शिखर पर होती है 

मुकुट और झाभूषरा धारण किये खड़े हुए महावीर की भूति 

एक लहरदार डिजाइन जो पदिचिम के एक गोटे से सिलती-जुलती है 

तोड़ा-युक्त शीर्ष जिसबा गोटा घुमाबदार होता है 


मंदिर, विमान या गोपुर का एक खण्ड; भ्रर्थात्‌ भूमि । दक्षिण-भारतीय विमान में एक, दो या तीन 
था इससे भी झधिक तल हो सऊते है। सबसे नीचे का खण्ड झादि-तल और मध्य का खण्ड मध्य- 
तल कहलाता है ः 


दक्षिण-मारतीय स्तंभ के शीर्ष का एक गदह्दीनुमा भाग 

एक प्रकार की कंगूरों की डिजाइन 

झनेक प्रकारों और डिज़ाइनों का अलंकृत द्वार 

तीन चतुष्किमों या साँचों सहित ऐसा मण्डप जिसंका प्रबलन मध्य काल में, विशेषतः जैन मंदिरों 
में था 

तीन विमान जो एक ही झ्रधषिष्ठान पर निर्मित हों या एक ही मण्डप से संयुक्त हों 

द्वार के तोन अलंकृत पक्सों के सहित चौखट 

छत का सीध। किनारा प्रर्थात्‌ छदितट-प्रक्ष प 

लघु-भंदिर; भस्तती के सम्पुल स्थित सह-मंदिर 

जन लोक-विद्या का झ्राठवाँ महाद्वीप 


बह सहा-सण्डप जिसमें चार मध्यवर्ती शोर बारह परिधीय स्तंमों की ऐसी सथोजना होती है कि 
उससे नौ खाँने बन जाते हैं 


मानव-प्राकृतियों को पंक्ति 
एक प्रकार की पभ्रलकृन छत जिसपर मंजुषाकार सुच्यत्रों की डिजाइन होती है 
भ्र्यात्‌ बलानक या झावृत सोपान-युवत प्रवेश-द्वार 
(शब्दार्थ---ताक ) दक्षिश-भार्तीय विसान का वह खुला हुभा भाग जो प्रक्षिप्त भौर तोरण-युक्‍्त 
होता है भ्रल्प-मासिका या क्षुद-तासिका उससे लघृतर भौर महानासिका बहत्तर होती है 
प्रदक्षिणा-यथ से रहित मंदिर 
: जैन महापुरुष का स्मारक-स्तंम या शिला 
अर्थात्‌ रंग-सघ्डप; परिस्तंभीय समा-मच्डप 
पाँच तीथकर-मूर्तियों से सहित पढ्ठ 
जैन परंपरा के पाँच मेरुभों की भनुकृति 
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पंच-रथ । 
पंच-शासा : 
पंचायतन : 
पंजर : 

पट्ट : 
पट्टिका : 
पत्र-लता : 
पत्र-शाखा : 
पद्म : 


पद्म बच : 


पदुम-शिला : 


परिकर : 
पाश : 
पीठ ; 
प्रति-रथ : 
प्रदक्षिणा : 


प्रदक्षिणा-पथ : 


प्रस्तार : 
प्राकार : 
प्राग-ग्रीवा : 
फलक : 


फांसना : 


बलानक : 
बाँधना : 
भद्र : 
भद्र-पीठ , 
भमती : 
मभरणी : 
भिट्ठ: 


मकर-तौरण : 


पारिभाषिक छाब्दों की व्यास्या 


पाँच प्रपेक्षों सहित मंदिर 

द्वार की पांच भलंकुत पकखों सहित चोलट 

चार लघु मंदिरों से परिवृत मंदिर 

सघ्‌ प्रध॑-वृत्ताकार मंदिर; प्र्थात्‌ नीड 

श्रलंकरण से रहित या सहित पढ्टी 

छिला-सदुश गोटा; सबसे ऊपर का एक गोटा 

पत्रांकित लताश्रों की पंक्ति 

प्रवेश-द्वार का वह पका जिसपर पन्रांकन होता है 

कमलाकार गोटा या एक भाग; दक्षिण-भारतीय फलक को श्राधार देने के लिए बनाया 
जाने वाला एक कमलाकार शीर्ष-भाग 

एक प्रलक्रत पट्टी जो दक्षिण-भारतीय स्तभ के मध्य-भाग और शीर्ष-भाग के मध्य में होती है 
छत का ब्रत्यलंकृत कमलाकार लोलक 

मूति के साथ की प्रन्य प्राक्ृतियाँ 

जाल या फंदा 

चौकी या पाद-पीठ 

भव्र भ्रोर कर्ण के मध्य का प्रक्षेप 

परिक्रमा 

परिक्रमा-पथ 

दक्षिण-भारतीय विमान का विस्तार 

मंदिर को परिवुत करने वाली भित्ति 

मुख-मण्डप का प्रक्षेप, प्र्थात्‌ श्रम्न-मण्डप 

स्तंभ का हीर्ष-भाग 

भवन का आड़े पीठों से बना वह ऊपरी भाग जो पर्चियम-भारतीय स्थापत्य में प्रचलित है 
झौर जिसे उड़ीसा के स्थापत्य मे पीढा-देउल-कहा जाता है 

भ्राबृत सोपान-बद्ध प्रवेश-द्वार 

जंधा को ऊपरी पश्रौर निचले भागों मे विभक्‍त करने वाला एक प्रक्षिप्त गोटा 
गर्भगृह का मध्यवर्ती प्रक्षेप 

गोटेदार पाद-पीठ का एक दक्षिख-भारतीय प्रकार 

मध्यकास के जैन मंदिरों में द्रष्टव्य स्तंमों के मध्य का मार्ग 

स्तंभ-शीर्ष 

मंदिर का उप-भषधिष्ठान 

प्रवेश-द्वार का भ्रलंकरण या मकर-मुखों से निकलता बंदनवार 
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मंत्र ु॒ 

मंचिका : 
मंध्य-बध : 
मंदारक : 
मण्डोवर : 


महा-मण्डप : 
मान-्स्तंभ ; 
मुख-चतुष्की : 
मुख-मण्डप : 
मूल-नायक : 
मुल-प्रासाद : 
वबरद : 
वरण्डिका : 
वेदि-बंध : 
रत्त-शाखा : 
रथ :; 
रग-मण्डप : 
राज-सेनक . 
रूप-कण्ठ : 
रूप-क्षाखा : 


ललितासन : 


दंदुरम (तमिल): 
शाखा : 
शाला : 


शिखर : 


शकनासा, 
शुकनासिका : 
सप्त-शाख : 
संधार-प्रासाद : 


पारिभाधिक दाब्दों की ब्यास्या 


दक्षिण भारतीय कषिष्ठान का एक प्रकार 

परद्टिका के समान एक ऊपरी गोटा 

क्षंशा, स्तंभ भादि की बह पट्टी जिसके मध्य में उद््‌भूत पट्टी या पंक्ति होती है 

द्वार की धलंकृत देहली' 

बोठ, बेदि-बंध भौर शअ्ंघा से मिलकर बने भाग का नाम जो परश्चिम-भारतीय स्थापत्य में 
प्रचलित है 

मध्यकाल के मंदिर में द्रष्टव्य वह मध्यवर्ती स्तंभाघारित मण्डप जिसके दोनों पाएवे झनावुत होते हैं 
चारों शोर से निराधार स्तंभ जिसके शीर्ष पर तीर्थंकर-मूर्तियाँ होती हैं 

प्रवेश-द्वार से संयुक्त सुख्च-मषण्डप या सामने का खाँचा 

सामने का ग्ा प्रवेश-द्वार से सयुक्त मष्डप 
मुख्य स्थान पर स्थापित तीर्थकर-मूरति 

मूल मंदिर 

बर प्रदान करने की सूचक हस्त-समरुद्रा 

कुछ गोटों से मिलकर बना वह भाग जो छंधा भौर छिस्वर के मध्य में होता है 

देखिए भ्रधिष्ठान 

प्रवेश-द्वार का हीरक-प्रलंकरण सहित पक्‍सा। 
मंदिर का भ्रक्षेप 

स्तंभाघारित मण्डप जो चारों झोर भ्रनावृत होता है 

कक्षासन या छज्जेदार गवाक्ष का सबसे नीचे का गोटा 

झाकृतियों से अलकृत एक झंतरित पट्टी या पंक्ति 

प्रवेश-द्वार का आाकृतियों से श्र॒लंकृत पकक्‍्खा 

विश्राम का एक झ्रासन जिसमें एक पैर मोड़कर पींठ पर रखा होता है शोर दूसरा पी6 से लटककर 
मनोज्ञ लगता है 

दक्षिण-भारतीय स्तंभ का चतुष्कोश भाग 
द्वार की चोखट का एक पक्‍्खा 
ढोल के भाकार की छत सहित झायताकार मंदिर 
मंदिर का ऊपरी भाग या छत; उत्तर-भारतीय शिखर, सामान्यतः: वक्र-रेखीय होता है, किन्तु दक्षिण 
भारतीय शिखर यथा तो गु बदाकार होता है या भ्रष्टकोण या चतुष्कोण 

उत्तर-भारतीय मंदिर के विक्षर के सम्मुख-भाग से संयुक्त एक बाहुर निकला भाग जिसमें एक बड़े 
घैत्य-गवाक्ष की संयोजना होती है 

द्वार की सात भझलंकृत पथक्‍लों सहित चौखट 

अदक्षिणान्‍-प्थ सद्दित मंदिर 
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सभा-समण्डप : 
सभा-मार्ग : 


समतल वितान : 


समसवसरणा : 


सम-चतुरखस्र : 
सर्वतोभद्र : 


सलिलांतर : 


सर्वतोभद्रिका : 


सहख-कूट : 


सिद्धासन 
संवरणा : 
शासखत्रा : 


स्तूपी, 
स्तृपिका : 
ह्म्ये : 
हार : 


पारिभाषिक दाब्दों की व्याख्या 


अर्थात्‌ रंगर-मण्डप 
एक प्रकार की प्रलंकृत छत जिसकी संरचना भझनेक मंजूषाकार सूच्यग्रों से होती है 
अस्नतोन्तत तल वाली ऐसी छत जो साधारणत्तः पंक्ति-बद्ध सूचियों से भलंकृत होती है 


तीरथंकर के उपदेश के लिए देवों द्वारा निर्मित ऐसे मण्डप की प्नुकृति जिसमें, केवल-ज्ञान के प्रनंतर 
दिये जाने वाले तीर्थंकर के उपदेश सुनने को उपस्थित देवों, मनुष्यों झौर पशुओों के लिए ध्रासन 
योजना-बद्ध होते हैं 


बगगकार बनावट सहित 

भ्र्थात्‌ चतुमूंख; एक प्रकार का चारों श्रोर सम्मुख मंदिर; चारों ओर मूर्तियों से संयोजित एक 
प्रकार की मदिर-पनुक्कति 

खड़ा भ्रतराल 

चारों शोर मूर्तियों से संयोजित एक प्रकार की म॑ दिर-प्रनुक्ृति 

पिरामिड के श्राकार की एक मंदिर-अनुकृति जिसपर एक सहल (अनेक) तीर्थंकर-मूर्तियाँ उत्कीर्ण 
होती हैं 

भ्र्थात्‌ ध्यानासन; भ्रासीन तीर्थंकर की एक मुद्रा 

छत जिसके त्रियंक रेखाप्रों में प्रायोजित भागों पर घण्टिकाधों के भ्राकार के लघु शिखर होते है 

ह्वार की चौन्लट का एक पकक्‍खा जो भित्ति-स्तंभ के समान होता है 


दक्षिण-भारतीय विमान का लघू शिखर 
मध्यवर्ती तल; दक्षिण-भारतीय विमान का मध्यवर्ती भाग 


कूट, शाला श्रौर पंजर नामक लघु मंदिरों की पंक्ति जो दक्षिण-भारतीय विमान के प्रत्येक तल 
को भ्रलंक्ृत करतौ है 


कृुष्णदेज 
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ज्योतिब्य॑न्तर-भावनामरगुहे मेरौ कुलादौ तथा 
जम्बू-शाल्मलि-चेत्यशाखिषु तथा वक्षार-रूप्याद्रिषु । 
इष्वाकारगिरों च कुृण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे 
शैले ये मनुजोत्तरे जिनगृहा! क॒वेन्तु ते मंगलम्‌ ॥ 


